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प्रकाशकीय 


श्री कुम्दकुन्द कहान विगम्बर जेन तीथ॑सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा श्री टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर 
में 'साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग” के नाम से एक नया विभाग खोला गया है। इस विभाग का 
उद्देश्य प्राचीन, भ्र्वाचीन, भ्रप्रकाशित एवं प्रनुपलब्ध जैन साहित्य का प्रकाशन करना है। भ्रन्थों के 
प्रकाशन की इस श्यूखला में सर्वमान्य प्राचार्य कुन्दकुन्द द्वारा रचित भाध्यात्मिक ग्रन्थराज 
पंचास्तिकायसंग्रह का प्रकाशन करते हुए हमें भ्रत्यन्त गौरव का भ्रनुभव हो रहा है। 

श्रीमद्‌ कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित ग्रन्थों में प्रमुखतः समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, 
पं चास्तिकायसंग्रह एवं प्रष्टपाहुड़ - ये पाँच हैं। जिनमें समयसार, प्रवचनसार एवं पंचास्तिकायसंग्रह 
- ये तीनों प्राभुतत्नयी, कुन्दकुन्दश्नयी एवं नाटकन्नयी के नाम से जाने जाते हैं । 

पंचास्तिकायसंग्रह में कालसहित पाँच प्रस्तिकायों प्रर्थात्‌ छहृद्रव्यों का एवं नवपदार्थपूर्वक 
मोक्षमार्ग का निरूपण किया गया है। इस पंचास्तिकायसंग्रह परमागम का प्रारम्भ करते हुए शास्त्र- 
कर्ता ने इसे “सर्वेज्ञ महामुनि के मुख से कहे गये पदार्थों का भ्रतिपादक, चतुर्ग तिनाशक तथा निवररिण 
का कारण कहा है । 

सर्वप्रथम विक्रम संवत्‌ १९७२ में श्री परमश्रुत प्रभावक मंडल द्वारा श्री भ्रमृतचन्द्राचार्य देव 
विरचित समयव्याख्या एवं श्री जयसेनाचायंदेव विरचित तात्पयंवृत्ति नामक संस्कृत टीकाशों तथा 
श्री पाण्डे हेमराजजी द्वारा लिखित बालावबोध भाषा टीका के हिन्दी भ्रनुवाद सहित पंचास्तिकाय 
संग्रह का प्रकाशन कराया गया था । 

तत्पश्चात्‌ श्री दिगम्बर जैन स्वाघष्याय मन्दिर ट्रस्ट सोनगढ़ ने पण्डित श्री हिम्मतलाल 
जेठालाल शाह सोनगढ़ द्वारा लिखित इस ग्रन्थ की संस्कृत टीका का गुजराती भाषा में प्रामारिक 
ग्नुवाद प्रकाशित किया। पण्डित श्री हिम्मतलालभाई ने मूल गाथाओ्रों का गुजराती पद्चानुवाद भी 
किया है, जो इस संस्करण में भी प्रकाशित किया गया है | 

पण्डित श्री हिम्मतलालभाई, पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के सान्निध्य में रहकर जिनागम 
का भ्रध्ययन करनेवाले उन भाग्यशाली विद्वानों में हैं, जिन्होंने श्रीमद्‌ कुन्दकुन्दाचार्य के पंचपरमागमों 
का गुजराती भाषा में प्रामारिक भ्ननुवाद करके, साथ ही भावपूर्ण पद्यानुवाद करके एक महती 
ग्रावश्यकता की पूर्ति की है एवं जैन समाज पर भ्रमाप उपकार किया है। इस प्रनुवाद के संबंध में वे 
स्वयं लिखते हैं :- ' 

“गुजराती पंचास्तिकायसग्रह में मूलगाथाएँ, उनका गुजराती पद्चानुवाद, संस्कृत समयब्याख्या 
टीका और उन गाथा टीका का भ्रक्षरश: गुजराती प्रनुवाद प्रकाशित किया गया, जिसका यह हिन्दी 
प्रनुवाद है । जहां विशेष स्पष्टता की प्रावश्यकता दिखाई दी वहाँ कौंस में, भावाथ में भ्रथवा टिप्पणी 
में स्पष्टता की है। उस स्पष्टता में भ्नेक स्थानों पर श्री जयसेनाचार्यदेवक्ृत तात्पयँवृत्ति टीका 
अतिशय उपयोगी हुई है; कुछ स्थानों पर तो तात्पयंवृत्ति के किसी-किसी भाग का भ्क्षरश' भ्रनुवाद 
ही भावार्थ प्रथवा टिप्पणी के रूप में दिया है। श्री हेमराजजी कृत बालावबोध भाषा ठीका का 
ग्राधार भी किसी-किसी स्थान पर लिया है। श्री परमश्रत प्रभावक मण्डल द्वारा प्रकाशित 


( रे ) 


पंचास्तिकाय में छपी हुई संस्कृत टीका का हस्तलिखित प्रतियों के साथ मिलान करने पर उसमें कहीं 
भ्रल्प अशुद्धियाँ भी दिखाई दीं, वे इसमें सुधार ली गई हैं । 


इस शास्त्र की टीका का गुजराती धनुवाद करने का जो महाभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, वह सु 
प्रत्यन्त हर्ष का कारण है| परमपृज्य गुरुदेव के भाश्वय में इस गहन शास्त्र का झनुवाद हुआ है । भनु- 
वाद करने की समस्त शक्ति मुझे पूज्यपाद गुरुदेव द्वारा ही प्राप्त हुई है। परमोपकारी गुरुदेव के पवित्र 
जीवन के प्रत्यक्ष परिचय बिना तथा उनके ग्राध्यात्मिक उपदेश के बिना इस पामर को जिनवारी के 
+ अति लेशमात्र भी भक्ति या श्रद्धा कहाँ से प्रगट होती ? भगवान कुन्दकुन्दाचायंदेव झौर उनके शास्त्रों 
'. की लेशमात्र भी महिमा कहाँ से झ्ाती भौर उन शास्त्रों का अथे समभने की लेशमात्र भी शक्ति कहाँ 
से प्राप्स होती ? इसप्रकार भनुवाद की समस्त शक्ति के मूल गुरुदेव श्री ही होने से वास्तव में तो 
गुरुदेव की भ्रमृतवाणी का श्रोत ही उनके द्वारा प्राप्त अनमोल उपदेश ही -- यथासमय इस भ्रनुवादरूप 
में परिणमित हुआ है। जिनके शक्ति सिंचल तथा छत्र्याया से मैंने इस गहन शास्त्र के भ्रतुवाद का 
साहस किया था भर जिनकी कृपा से वह निविधून समाप्त हुआ है- उन परमपृूज्य परमोपकारी 
गुरुदेव (श्री कानजी स्वामी ) के चरणारविन्द में भ्रत्यन्त मक्तिभाव पूर्वक वंदन करता हूँ ।” 

गुजराती भाषा के इस शझ्नुवाद के झाधार पर श्री मगननलालजी जेन ललितपुरवालों ने इस 
ग्रन्थ का हिन्दी भाषा में अनुवाद किया है। उन्होंने सोनगढ़ से प्रकाशित भ्रनेक ग्रन्थों का 
भ्राधुनिक हिन्दी भाषा में भनुवाद किया है । 

इस ग्रन्थ का प्रकाशन श्री वीतराग सत्साहित्य प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर से प्रकाशित तृतीयाबृत्ति 
के संस्करण के भ्राधार पर ऑफसेट पद्धति से हुआ है, प्रतः ग्रन्थ मूलत: ज्यों का त्यों ही है । 

प्रकाशन समिति एवं ट्रस्ट के भ्नुरोध पर सुप्रसिद्ध चिन्तक एवं श्रनेक मौलिक कुंतियों के 
प्रणेता डॉ० हुकमचन्दजी भारिलल ने एक शोध-खोज पूर्ण प्रस्तावना लिखी है, जिसमें प्राचार्य 
कुन्दकुन्द एवं उतकी इस कृति का प्रामाणिक परिचय बोधमम्य भाषा में प्रस्तुत किया है। हमें 
विश्वास है कि इससे विद्वानों के साथ-साथ झात्मार्थी मुमुक्षु भाइयों को भी लाभ मिलेगा । 

इसप्रकार उक्त सभी महानुभावों के हम बहुत-बहुत आभारी हैं । 

साथ ही श्री बाबूभाई चुन्तीलाल मेहता एवं श्री नेमीचन्दजी पाटनी के भी हम हृदय से भ्राभारी 
हैं, जिन्होंने समय-समय पर हमें मार्गदर्शन दिया है । 

इनके अलावा मुद्रण व्यवस्था में श्री सुरेन्द्रकुमारजी श्रग्रवाख, दिल्‍ली एवं श्री सोहनलालजी 
जैन, जयपुर प्रिण्टसे भ्रादि महानुभावों द्वारा दिये गये सहयोग को भी हम भुला नहीं सकते । 

यद्यपि प्रस्तुत प्रकाशन का लागत मूल्य १५) रुपया भाया है, तथापि दानदाताभों की मदद एवं 
स्वयं ट्रस्ट की ओर से कीमत कम करने पर इस ग्रन्थ का विक्रय मूल्य मात्र १० ) रुपया रखा गया है 
अ्रत: सभी दानदाताझों का भी हम हृदय से आभार मानते हैं। कीमत कम करनेवाले दानदाताश्रों 
की नामावली पृष्ठ भ्राठ पर दी गई है । 

यहाँ श्री मुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थंसुरक्षा ट्रस्ट तथा उसके साहित्य प्रकाशन एवं 
प्रचार विभाग का, जिसने इन बड़े-बड़े शास्त्रों को प्रकाशित करने का संकल्प किया है; उसकी 
गतिविधियों का संक्षिप्त परिक्षय देना अ्प्रसाड़िक नहीं होगा :- 


( ४) 


भी कुम्सकुम्द कहान दिगम्बर जेन तीर्थ सुरक्षा ट्स्ट 

भगवान मंहावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव वर्ष में सोनगढ़ में सम्पन्न परमागम मंदिर 
पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के भ्रवसर पर स्व० पृज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी की छत्न-छाया 
में उनके मंगल भाशीर्वाद से स्थापित श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट से भ्रव 
दिग्म्बर जैन समाज भपरिचित नहीं रहा है। तीर्थों एवं जीवन्ततोर्थ जिनवाणी की सुरक्षा में तत्पर 
इस ट्रस्ट ने ७ वर्ष के इस प्रल्पकाल में ही दिगम्बर जेन समाज में अपना महत्त्वपूर्णा स्थान बना लिया 
है। इसका जन्म हो प्राकृतिक और श्रप्राकृतिक प्ाक्रमणों से तीों एवं जीवस्ततीर्थ जिनबाणी की 
सुरक्षा की पवित्र भावना से हुआ है। समाज से भी इसे भाशातीत सहयोग प्राप्त हुआ है तथा इसने 
भी झपने कार्यों से समाज का मन मोह लिया है । 

इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन १३ मार्च, १९७६ को बम्बई ट्रस्ट एक्ट के भ्रन्तगंत हुआ है । 

इस ट्रस्ट के प्रमुखत: दो कार्य हैं, जो दिगम्बर जैन तीर्थ एवं जीवन्ततीर्थ जिनवाणी की 
सुरक्षा से सम्बन्धित हैं। इस दिशा में ट्रस्ट ने महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं :- 
(१) तीर्थक्षेत्रों का जीर्ोड्धार 

तीथ्थक्षेत्रों पर होने वाले प्राकृतिक झ्राक़मरां से सुरक्षा हेतु उनका जीणोडार करना प्रावश्यक 


है। एतदर्थ विभिन्न क्षेत्रों को दिनाडु १५ जनवरी, १६८४ तक ५ लाख ५० हजार रुपयों की राशि 
ट्रस्ट को शोर से दी जा चुकी है । 


(२) तीर्थ-सर्वेक्षण योजना 

भ्रप्राकृतिक भाक्रमणों से तीर्थों की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित वेधानिक दस्तावेजों का होना 
आवश्यक है, भ्रत: एक तीर्थ-सर्वेक्षण योजना तैयार की गई है; जिसके भ्रन्तगंत क्षेत्र का प्रामारिक 
इतिहास, भ्रावश्यक दस्तावेज, चल-अ्चल सम्पत्ति का विवरण प्रादि जानकारी सुरक्षित रखी 


जाती है। तीथों की सुरक्षा एवं सर्वेक्षण योजना की सफलता हेतु कार्यकर्त्ताओों को प्रशिक्षित करने 
के लिए एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण की योजना भी है । 


(३) जिनशास्तो को शोध, प्रकाशन एवं विक्रय 
हमारे प्राचीन ग्रन्थ वर्तमान में यत्र-मत्र भ्रव्यवस्थित भौर भ्रसुरक्षित रूप से पड़े-पड़े नष्ट हो 


रहे हैं, जिनकी सूची बनाकर उन्हें सुरक्षित रखना सबवप्रथम कर्त्तव्य जानकर बेंगलौर एबं मद्रास में 
श्री जेन लिटरेबजर रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना को गई है। 


इस दिशा में श्री १००८ गोम्मटेश्वर बाहुबली सहस्त्राब्दी महोत्सव के अवसर पर हिन्दी, 
प्ंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल और कन्नड़ - इसप्रकार छः भाषाशों में सतसाहित्य प्रकाशित करके 
उसे लागत या उससे भी कम मूल्य में जन-जन तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई थी। एतदथे ट्रस्ट 
ने पाँच लाख से भी भ्रधिक रुपये खर्च किये थे । 
(४) भरी टोडरमल दिग्रम्बर जेन सिद्धान्त महाविद्यालय 

जिसप्रकार सुयोग्य पुरातत्त्व एवं कानूनविद कार्येकर्ताणों के प्रभाव में ती्थों की सुरक्षा सम्भव 
नहीं है, उसीप्रकार जिनागम के मर्मेज्ञ विद्वानों के प्रभाव में जिनवाणी की सुरक्षा एवं प्रचार-प्रसार 


( ४ ) 


भी सम्भव नहीं है - इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु नवीन पीढ़ी में भ्रध्यात्मरचि सम्पन्न ठोस विद्वान तैयार 
करने के लिए २४ जुलाई, १६७७ को श्री टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर में श्री टोडरमल दिगम्बर 
जैन सिद्धान्त महाविद्यालय की स्थापना की गई है । 

निरन्तर भ्स्‍ध्ययन-मनन-चिन्तन का वातावरण एवं एकमात्र झात्महित की तीम्नरुचि इस 
महाविद्यालय की मौलिक विशेषता है, जिसका वास्तविक श्रेय स्व० पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी 
द्वारा उत्पन्न प्राध्यात्मिक क्रान्ति को ही है, जिसके प्रभाव से लाखों व्यक्ति जिनागम के श्रभ्यास द्वारा 

प्रात्महित में तत्पर हुए हैं । 

इस महाविद्यालय के दात्र श्री दिगम्बर जैन भाचाय॑ संस्कृत कॉलेज, जयपुर से माध्यमिक 
शिक्षा बोर्ड, श्रजमेर की प्रवेशिका एवं उपाध्याय परीक्षा तथा राजस्थान विश्वविद्यालय की जैनदर्शन 
शास्त्री तथा आचार्य परीक्षा देते हैं; जो क्रमश: सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी, बी०ए० तथा एम०ए० के 
समकक्ष हैं। इसके साथ ही बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद्‌, कलकत्ता की दिगम्बर न्याय प्रथमा, न्याय 
मध्यमा व न्यायतीर्थे एवं श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड, जयपुर की प्रवेशिका, विशारद 
भादि झनेक ग्रन्थशः परीक्षाओरों में भी यहाँ के छात्र सम्मिलित होते हैं । 

यह लिखते हुए भ्रत्यन्त प्रसन्नता है कि प्रारम्भ से ही प्रतिवर्ष इस महाविद्यालय के छात्र बोर्ड 
एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान आप्त करते झा रहे हैं । 

विद्यार्थियों के आराध्यात्मिक चिन्तन को प्रखर बनाने हेतु विद्द्वर्य श्री लालचन्दर्भाई राजकोट, 
श्री जुगलकिशोरजी 'युगल' कोटा आदि विद्वानों को भी वर्ष में समय-समय पर झ्नामन्त्रित करके छात्रों 
की भ्राध्यात्मिक प्यास बुभाई जाती है । 

उक्त अध्ययन-अ्रध्यापत के साथ-साथ आध्यात्मिक वातावरख को निरन्तर गति प्रदान करने 
हेतु प्रवचन, अध्यापन, लेखन आदि का समुचित प्रशिक्षण एवं अ्रन्य सम्पूर्ण कार्य डॉ० हुकमचन्दजी 
भारिल्ल के निर्देशन में होते हैं । छात्रों को जिनागम का ठोस विद्वान तैयार करने के साथ-साथ उनके 
जीवन को प्राध्यात्मिक, सात्त्विक, सदाचारमय व निष्पृही बनाना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। 

इस महाविद्यालय के प्राचार्य एवं मंत्री क्रमश: श्री पं० रतनचदजी शास्त्री एवं श्री नेमीचन्दजी 
पाटनो हैं । छात्रों के अ्रध्यापन कार्य में श्री अमयकुमारजी शास्त्री एम० काम०, श्री राकेशकुमार जैन 
दर्शनाचार्य, श्री शान्तिकुमारजी पाटील जनदर्शनाचार्य, श्री प्रेमचन्दजी जैनदर्शनाचार्य, श्री वीरसागरजी 
शास्त्री, श्रीमतों कमलाबाई भारिल्ल, श्री परमेश्वरदासजी मिश्र आदि का भी सहयोग प्राप्त होता है । 

इसप्रकार आध्यात्मिक रुचि सम्पन्न विद्वान व प्रवचनकार की दृष्टि से विद्यार्थियों को तैयार 
किया जाता है। यह महाविद्यालय समाज को प्रतिवर्ष १२ विद्वान (शास्त्री) उपलब्ध कराता है। 


(५) सत्साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग 

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के स्वर्गवास के बाद यह बड़ी व्यग्रता से भ्रनुभव किया जा रहा 
था कि बड़े-बड़े ग्रन्थों का प्रकाशन दुर्लभ-सा होता जा रहा है| एक तो इन ग्रन्थों के प्रकाशन में लाखों 
रुपयों की आवश्यकता होती है श्लौर दूसरे बहुत समय देने के साथ-साथ शुद्ध प्रकाशन की भी जिम्मेदारी 
होती है । इस दिशा में पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर ने समयसार एवं मोक्षमार्गप्रकाशक जैसे 
बड़े बजट के ग्रन्थों के प्रकाशन का कार्यभार भपने हाथों लिया और उनका प्रकाशन भी किया; परन्तु 
सभी संस्थाप्रों की भ्रपनी-अपनी सीमायें हैं, मर्यादायें हैं । 


(६ ४६) 


इस क्षोत्र में श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तौथेसुरक्षा ट्रस्ट ने भी भ्पने 'जीवन्ततीर्थ 
जिनवारणी के प्रचार-प्रसार' के उद्देश्य की पूर्ति हेतु श्रनुकरणीय कदम उठाया । श्री वीतराग-विज्ञान 
शिक्षण-प्रशिक्षण शिविर, भीलवाड़ा के तुरल्त बाद १६ जून, १६८३ को श्री टोडरमल स्मारक भवन, 
जयपुर में सम्पन्न तीथंसुरक्षा ट्रस्ट की मीटिंग में बड़े-बड़े ग्रन्थों के प्रकाशन एवं जिनवारी का प्रचार- 
प्रसार सामाजिक स्तर पर घर-घर में हो - इस दृष्टि से विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। तथा 
इस कार्य की पृरति हेतु 'साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग” नामक नया विभाग खोला गया; जिसका 
कार्यालय श्री टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर में रखा गया एवं उसकी व्यवस्था का भार मुझे सौंपा 
गया । इस विभाग के महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु एक समिति का भी गठन हुमा, जिसमें निम्न सदस्य 
मनोनीत किये गये :- 
१. श्री बाबुभाई चुन्नीलाल मेहता २. डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल 
३. श्री नेमीचन्दजी पाटनी एवं ४. श्री रमणलाल माणोेकलाल शाह 
इस विभाग द्वारा समयसार नाटक एवं नियमसार का प्रकाशन तो हो ही चुका है 
पंचास्तिकायसंग्रह का यह प्रकाशन भ्रापके हाथ में है; एवं मोक्षमागंप्रकाशक का मुद्रण हो गया है, 
लेकिन बाइन्डिग बाकी है। इनके श्रलावा श्रुनभवनदीपक नयचक्र, समयसार प्रवचनसार व 
पंचास्तिकायसंग्रह को जयसेताचार्थदेवकृत संस्कृत टोका, सप्तभज्रो तरज़िणी भ्रादि संस्कृत ग्रन्थों का 
प्रामशिक हिन्दी प्ननुवाद, परीक्षामुखसूत्र की सर्वोपयोगी हिन्दी टीका, चिद्विलास, प्नुभवप्रकाश 
भावदी पिका पश्रादि दुंढारी भाषा के ग्रन्थों का प्रामारिक हिन्दी भनुवाद, श्रावकघमंप्रकाश का नया 
संशोधित संस्कररणा इत्यादि प्रकाशनाघीन हैं । 
साहित्य प्रकाशन के साथ ही इस विभाग के द्वारा गाँव-गाँव में तत्त्वप्रचार-प्रसार की 
गतिविधियों में सक्रियता लाने हेतु प्रचार विभाग के द्वारा भ्राठ विद्वानों की नियुक्ति करने की योजना 
है - ये विद्वान गाँव-गाँव में भ्रमण करके प्रवचन, पाठशाला, स्वाध्याय, शिविर, युवावग्ग में तत्त्वरुचि 
इत्यादि तत्त्वप्रचार-प्रसार की विभिन्न महत्त्वपूर्ण गतिविधियों को भ्रधिकतम सक्रिय बनायेंगे । 
प्रचार कार्य हेतु विगत जुलाई, १९८३ से श्री भ्रशोककुमारजी लुहाड़िया शास्त्री की एवं 
फरवरी, १६८४ से श्री रमेशकुमारजी 'मंगल' की नियुक्ति की गई है। इनके कार्यक्रम भ्रत्यधिक 
सफल रहे हैं श्रौर समाज द्वारा सराहे भी गये हैं । 
यह कहते हुए मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि विगत सात वर्षों में हुई इस ट्रस्ट की सम्पूर्ण 
प्रगति का वास्तविक श्रेय ट्रस्ट के माननीय भश्रध्यक्ष पण्डित श्री बाबूभाईजों मेहता को ही है, जो ट्रस्ट 
की समग्र गतिविधियों के प्राण हैं । 
वर्तमान में प्रादरणीय श्री बाबूभाईजो की अस्वस्थता के समय पण्डित ज्ञानचन्दजी, विदिशा 
देश भर में घूम-घूमकर तत्त्वप्रचार-प्रसार के साथ-साथ ट्रस्ट का झाथिक पक्ष भौर अ्रधिक सुदृढ़ 
बनाने में सक्रिय हैं । ह 
झन्त में पाठकों से सविनय भनुरोध है कि यदि उन्हें प्रस्तुत प्रकाशन में कहीं भो कोई चुटि 
प्रतोत हुई हो तो उससे प्रवगत कराने को कृपा भ्रवश्य करें, जिससे भविष्य के प्रकाशनों में उनके प्रति 


सचेत रहा जा सके । निवेदक : 
राकेश कुमार जेन, शास्त्री, जैनदर्शनाचार्य 
दिनांक : १ मई, १६८४ मैनेजर, सत्साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभाग, जयपुर 


( ७ ) 
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अत थक  ] 
(१) जीवपदाय्यें | (३-४) बला पदार्थ । (६) संवरपदार्थ आर का (५८) बन्धपदार्थ सी कि 
(२) प्रजीवपदार्थ (५) धास्रवपदार्थ (७) निरजरापदार्थ (६) मोक्षपदार्थ 


प्रस्तुत प्रकाशन की कीसत कस करनेवाले दातारों की नामावलो 


१. श्रीमती मोहनीदेवी, ध० प० श्री रंगूलालजी जैन, दिल्ली २,५०१) 
२. श्रीमती गुलकन्दाबेन, घ० प० श्री सुन्दरलालजी जैन, भिण्ड (म० प्र०) ५४०१) 
३. श्री हुलासमलजी कासलीवाल, कलकत्ता ५०१) 
४. श्रीमती सम्तोषकुमारी जैन, धघ० प० श्री सुरेन्द्रकुमारजी जैन, दिल्ली ५०१) 
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प्राल्टायान्त्र | शचार्थ कुन्द्कुन्द्‌ 
आर 
पंचास्तिकाथ संग्रह 
- डॉ० हुकमचन्द भारिहल, जयपुर 


श्ाचारय कुन्दक्न्द 

जिन-पअध्यात्म के प्रतिष्ठापक आाचाय॑ कुन्दकुन्द का स्थान दिगम्बर जिन-भाचार्य 
परम्परा में सर्वोपरि है । दो हजार वर्ष से श्राज तक लगातार दिगम्बर साधु अपने भ्रापको 
कुन्दकुन्दाचायं की परम्परा का कहलानें में गौरव का अनुभव करते रहे हैं । 

शास्त्रसभा में गददी पर बैठकर प्रवचन करते समय ग्रन्थ भौर भ्रन्थकार के नाम 
के साथ-साथ यह उल्लेख भी आ्रावश्यक माना जाता है कि यह ग्रन्थ कुन्दकुन्द की आम्नाय 
में रचा गया है । प्रवचन के भारम्भ में बोली जानेवाली उक्त पंक्तियाँ इसप्रकार हैं :- 

“अ्स्य सूलग्रन्थकर्तारः अरीसवंशदेवास्तवुृत्तरप्रन्थकर्तार: श्रीगराघधरदेवाः प्रतिगरण- 
धरदेवास्तेषां बचनानुसारमासाद्य भ्रीकुन्दकुन्दाम्ताये''"********* विरचितम्‌ । श्रोतारः 
सावधानतया श्रुणवन्तु ।” 

उक्त पंक्तियों के उपरान्त मंगलाच रणस्वरूप जो छन्द बोला जाता है, उसमें भी 
भगवान महावीर श्रौर गौतम गणधर के साथ एकमात्र आचाय॑ कुन्दकुन्द का ही समग्र 
आचायेपरम्परा में नामोल्लेखपूर्वक स्मरण किया जाता है, शेष सभी को आझादि' शब्द से 
ही ग्रहण कर लिया जाता है। इसप्रकार हम देखते हैं कि जिसप्रकार हाथी के पैर में 
सभी के पैर समाहित हो जाते हैं, उसीप्रकार आचार्य कुन्दकुन्द में समग्र भ्राचायंपरम्परा 
समाहित हो जाती है। दिगम्बर परम्परा के प्रवचनकारों द्वारा प्रवचन के आरम्भ में 
मंगलाचरणास्वरूप बोले जानेवाला उक्त छन्द इसप्रकार है :- 

“मंगल भगवान वोरो, मंगल गोतमो गणी । 
मंगल कुन्दकुन्दाद्यो, जेनधर्मोष्स्तु मंगलम्‌ ।॥॥” 


( ६€६ ) 


दिगम्बर जिनमन्दिरों में विराजमान लगभग प्रत्येक जिनबिम्ब (जिनप्रतिमा या 
जिन मूर्ति ) पर ुन्दकुन्दान्वय” उल्लेख पाया जाता है । परवर्ती ग्रन्थकारों ने श्रापको जिस 
श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, उससे भी यह पता चलता है कि दिगम्बर परम्परा में 
आपका स्थान बेजोड़ है। आपकी महिमा बतानेवाले शिलालेख भी उपलब्ध हैं । 

कतिपय महत्त्वपूर्ण शिलालेख इसप्रकार हैं :- 

“कुन्दपुष्प को प्रभा धाररम करनेवाली जिनको कौति द्वारा दिशायें विभूषित हुई 
हैं, जो चारणों के - चारणण ऋद्धिधारी महासुनियों के सुन्दर कर-कमलों के भ्रमर थे और 
जिन पवित्रात्मा ने भरतक्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी 
पर किसके द्वारा वन्द्य नहीं हैं ।' 

“यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी ) रजःस्थान पृथ्वीतल को छोड़कर चार श्ंगुल 
ऊपर गमन करते थे, जिससे में समभता हू कि वे भ्रन्तर व बाह्य रज से प्रत्यन्त 
अ्रस्पृष्टता व्यक्त करते थे । (प्रर्थात्‌ वे भ्रन्तरंग में रागादिसल से तथा बाह्नमा में धूल से 
अस्पृष्ट थे ।)/* 

दिगम्बर जैन समाज कुन्दकुन्दाचायंदेव के नाम एवं काम (महिमा). से जितना 
परिचित है, उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। लोकेषणा से दूर रहनेवाले 
जैनाचार्यों की यह विशेषता रही है कि महान से महान ऐतिहासिक काये करने के बाद 
भी भ्पने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कहीं कुछ उल्लेख नहीं करते । आचायें कुन्दकुन्द 
भी इसके अपवाद नहीं हैं । उन्होंने भी श्रपने बारे में कहों कुछ नहीं लिखा है। 
द्वादशानुप्रेक्षा' में मात्र नाम का उल्लेख है। इसीप्रकार “बोधपाहुड़' में अपने को द्वादशांग 
के ज्ञाता तथा चौदहपूर्वों का विपुल प्रसार करनेवाले श्रुतकेवली भद्रबाहु का शिष्य 
लिखा है। 


१ बन्धों विभुर्भुवि न करिह कोण्डकुन्दः कुन्द-प्रभा-प्रशयि-कोति-विभूषिताश: १ 
यश्चारु-चा रण-कराम्बुज-चज्चरोकश्चक्रे श्रुतस्य मरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌॥ (चन्द्रगिरि शिलालेख ) 


है. «र०००००००००००४००००७०७०७४७६००३ ०००७० ७००० कोण्डकुन्दो पत्तीन्द्र: है| 
रजोमिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्बाह्य 5पि संव्यड्जयितुं यतीषः । 
रज:पद॑ भूमितल॑ विहाय चचार मन्‍्ये चतुरंगुलं सः।॥॥ (विन्ध्यगिरि शिलालेख) 
3 द्वादशानुप्रेक्षा, गाथा ६० 
४ बोधपाहुड, गाथा ६१-६२ 


( १० ) 


अ्रत: उनके जीवन के संबंध में बाह्य साक्ष्यों पर ही निर्भर करना पड़ता है। 
बाह्य साक्ष्यों में भी उनके जीवन संबंधी विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है। परवर्त्ती 
ग्रन्थकारों ने यद्यपि आपका उल्लेख बड़ी श्रद्धा एवं भक्तिपू्वक किया है, शिलालेखों में 
भी उल्लेख पाये जाते हैं। उक्त उल्लेखों से श्रापषकी महानता पर तो प्रकाश पड़ता है; 
तथापि उनसे भी झ्रापके जीवन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती । 
बाह्मसाक्ष्य के रूप में उपलब्ध ऐतिहासिक लेखों, प्रशस्तिपत्रों, . मूतिलेखों, 
परम्परागत जननश्नुतियों एवं परवर्ती लेखकों के उललेखों के आधार पर विद्वानों द्वारा 
आालोढ़ित जो भी जानकारी आ्राज उपलब्ध है, उसका सार-संक्षेप कुल मिलाकर 
इसप्रकार है :- 
झाज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी में कौण्डकुन्दपुर 
(कर्नाटक ) में जन्मे कुन्दकुन्द ग्रखिल भारतवर्षीय ख्याति के दिग्गज आचार्य थे। आपके 
माता-पिता कौन थे और उन्होंने जन्म के समय आपका क्‍या नाम रखा था ? -यह तो 
ज्ञात नहीं, पर नन्दिसंघ में दीक्षित होने के कारण दीक्षित होते समय श्रापका नाम 
पद्मनन्दी रखा गया था । 
विक्रम सम्वत्‌ ४६ में आप नन्दिसंघ के पद पर आसीन हुए और मुनि पद्मनन्दी 
से आचाये पद्मनन्दी हो गये ।' अत्यधिक सम्मान के कारण नाम लेने में संकोच की 
वृत्ति भारतीय समाज की अपनी सांस्कृतिक विशेषता रही है। महापुरुषों को गाँव के 
नामों या उपनामों से संबोधित करने की वृत्ति भी इसी का परिणाम है। कौण्डकुन्दपुर 
के वासी होने से श्रापको भी कौण्डकन्दपुर के आचाय॑ के भ्रर्थ में कौण्डकुन्दाचाय कहा 
जाने लगा, जो श्रुतिमधुरता की दृष्टि से कालान्तर में कुन्दकुन्दाचायं हो गया । 
यद्यपि आचार्य पद है, तथापि वह आपके नाम के साथ इसप्रकार घुलमिल गया 
कि वह नाम का ही एक अंग हो गया । इस सन्दर्भ में चन्द्रगिरि पंत के शिलालेखों में 
अनेकों बार समागत निम्नांकित छन्द उल्लेखनीय हैं :- 
“श्रीमन्मुनीन्द्रोत्तमरत्नवर्ग्ग श्री गौतमाद्याप्रेंभविष्णवस्ते । 
तत्राम्बुधो सप्तमहंद्धि-पुक्तास्तत्सन्‍्ततों नन्दिगणें बभूव ॥॥३॥। 
श्री पद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्माचाय्यंशब्दोत्त रकौण्डकुन्दः । 
द्वितीयमासोदर्भिधानसुद्यच्चरित्रसडजातसुचा ररणद्ध. ॥४॥* 


१ नन्दिसंघ की पट्टावली े 
* जैन शिलालेख संग्रह, पृष्ठ ३४, ४३, ५८ एवं ७१ 


( ११ ) 


मुनीन्द्रों में श्रेष्ठ प्रभावशाली महद्धिक गौतमादि रत्नों की रत्नाकर आाचायें 
परम्परा में नन्दिगण में, श्रेष्ठ चरित्र के धनी, चारण ऋद्धिधारी पद्मनन्दी नाम के मुनिराज 
हुए, जिनका दूसरा नाम - प्राचार्य शब्द है अंत में जिसके - ऐसा कौण्डकुन्द था भर्थात्‌ 
कुन्दकुन्दाचार्य था ।” 

उक्त छन्दों में तीन बिन्दु भ्रत्यन्त स्पष्ट हैं :- 

(१) गौतम गराघर के बाद किसी भ्न्‍्य का उल्लेख न होकर वुन्दक्ुन्द का ही 
उल्लेख है, जो दिगम्बर परम्परा में उनके स्थान को सूचित करता है । 

(२) उन्हें चारणकऋद्धि प्राप्त थी। 

(३) उनका पद्ननन्दी प्रथम नाम था और दूसरा नाम कुन्दकुन्दाचार्य था। 
आचाये शब्द नाम का ही अंश बन गया था, जो कि “झाचायंशब्दोत्तरकौण्डकुन्द: पद 
से भत्यन्त स्पष्ट है। यह भी स्पष्ट है कि यह नाम उनके आचाये पद पर प्रतिष्ठित होने 
के बाद ही प्रचलित हुआ, परन्तु यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि मूल नाम भी 
विस्मृत-सा हो गया । 

उक्त नामों के अतिरिक्त एलाचायं, वक्रग्रीवाचार्य एवं गुद्धपृच्छाचायं भी आपके 
नाम कहे जाते हैं ।' इस सन्दर्भ में विजयनगर के एक शिलालेख में एक श्लोक पाया 
जाता है, जो इसप्रकार है :-- 

“आचाय कुन्दकुन्दास्यो वकग्रोवो महासुनिः। 
एलाचार्यो गृठपृच्छ इति तन्‍नाम पड्चधा ॥॥/ 

उक्त सभी नामों में कुन्दकुन्दाचाय नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है । जब उनके 
मूल नाम पद्मनन्दी को भो बहुत कम लोग जानते हैं तो फिर शेष नामों को तो बात ही 
क्या करें ? 

कुन्दकुन्द जैसे समर्थ आचाये के भाग्यशाली गुरु कौन थे ? - इस सन्दर्भ में 
अन्तर्साक्ष्य के रूप में बोधपाहुड़ की जो गाथाएँ उद्धृत की जाती हैं, वे इसप्रकार हैं :- 

“सहृवियारों भुझओ भासासुत्तेसु ज॑ जिणे कहिय॑ । 
सो तह कहिय॑ रणायं सोसेर। य भहबाहुस्स ॥॥६१॥। 
बारस झंगवियारं चउदस पुबंग विउल वित्यररणं । 
सुयरारिंग भदवाहू गसयगुरू भयवश्नों जयश्रो ॥॥६२।॥ 
) श्रुतसागर सूरि: षट्प्राभृत टीका, प्रत्येक प्राभृत की अंतिम पंक्तियाँ 
+ जुन सिद्धान्त भाग १, किरण ४ (तीर्थंकर भगवान महावीर और उनकी झ्ाचार्य परम्परा, पृष्ठ १०२) 
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जो जिनेन्द्रदेव ने कहा है, वही भाषासूत्रों में शब्दविकाररूप से परिणमित हुआ 
है; उसे भद्वबाहु के शिष्य ने वेसा ही जाना है भौर कहा भी वैसा ही है । 

बारह भंग भोर चोदह पू्वों का विपुल विस्तार करनेवाले श्रुतशानी ममकंगुरु 
भगवान भद्वबाहु जयवन्त हों ।” 

प्रथम (६१वीं) गाथा में यह बात यद्यपि भत्यन्त स्पष्ट है कि बोषपाहुड़ के कर्त्ता 
आाचाये कुन्दकुन्द भद्रबाहु के शिष्य हैं, तथापि दूसरी (६२वीं) गाथा जहाँ यह बताती 
है कि वे भद्रबाहु ग्यारह भ्रंग और चौदह पूर्वो के ज्ञाता पंचम श्रुतकेवली ही हैं, वहाँ यह 
भी बताती है कि वे कुन्दकुन्द के गमकगुरु (परम्परागुरु) हैं, साक्षात्‌ गुरु नहीं । 

इसीप्रकार का भाव समयसार की प्रथम गाया में भी प्राप्त होता है, जो कि 
इसप्रकार है :- 

“बंदित्तु सव्वसिद्ध धुवमचलमसणोवर्म गदि पत्ते । 
बोच्छासमि समयपाहुडमिण्मो सुदकेवलोभरिषदं ॥॥१॥॥ 

ध्रूव, भ्रचल और भ्ननुपम गति को प्राप्त सर्वंसिद्धों को बंदन करके श्रुतकेवली 
द्वारा कथित समयप्राभृत को कहूँगा ।” 

इसप्रकार तो उन्हें भगवान महावीर का भी शिष्य कहा जा सकता है क्योंकि वे 
भगवान महावीर की शासन परम्परा के आझाचाय॑ हैं। इस संदर्भ में दर्शंतसार की निम्न 
गाथा पर भी ध्यान देना चाहिए :- 

“जह पठमरसंदिणाहो सीमंधरसामिदिव्वणारोस । 
रा विवोहद तो समणा कहूं सुमर्गं पयाणंति ॥। 

यदि सीमंघरस्वामी (महाविदेह में विद्यमान तीर्थंकरदेव ) से प्राप्त हुए दिव्यज्ञान 
द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथ (श्री कुन्दकुन्दाचायं) ने बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन 
सच्चे भार्ग को कंसे प्राप्त करते ? ” 

क्या इस गाथा के आधार पर उन्हें सीमन्धर भगवान का शिष्य कहा जाय ? 
यहाँ प्रश्न इस बात का नहीं है कि उन्हें कहाँ-कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था, वस्तुतः बात 
यह है कि उनके दीक्षागुरु कौन थे, उन्हें आचायंपद किससे प्राप्त हुआ था ? 

जयसेनाचार्यदेव ने इस ग्रन्थ की टीका में उन्हें कुमारनन्दिसिद्धान्ददेव का 
शिष्य बताया है श्र नन्दिसंघ की पट्टावली' में जिनचन्द्र का शिष्य बताया गया है; 


* जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पृष्ठ ७८ 
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किन्तु इन कुमारनन्दी और जिनचन्द्र का भी नाममात्र ही ज्ञात है, इनके सम्बन्ध में भी 
विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती । हो सकता है झ्राचार्य कुन्दक्न्द के समान'ः उनके 
दीक्षागुरु के भी दो नाम रहे हों । नन्दिसंघ में दीक्षित होते समय बालब्रह्मचारी भ्रवयस्क 
होने के कारण उनका नाम कुमारनन्दी रखा गया हो, बाद में पट्ट पर भ्रासीन होते समय 
वे जिनचन्द्राचार्य नाम से विश्रुत हुए हों । पट्टावली में जिनचन्द्र नामोल्लेख होने का यह 
कारण भी हो सकता है । पट्टावली में माधनन्दी, जिनचन्द्र और पद्मनन्दी (क्न्दकुन्द) क्रम 
झाता है। नन्दिसंघ में नन्द्यन्त्‌ (नन्‍्दी है श्रन्त में जिसके ) नाथ होना सहज प्रतीत होता है । 

पञ्चास्तिकाय की तात्पयंवृत्ति नामक संस्कृत टीका के आरंभ में समागत 
जयसेनाचाय का कथन मूलतः इसप्रकार है :- 

“अथ श्री कुमारनंदिसिद्धान्तदेवशिष्ये:. प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्व विदेहं गत्वा वीतराग- 
सर्वज्ञश्रीसीमंधरस्वामितीर्थकरपरमदेव॑ दृष्ट्वा तनन्‍्मुखकमलविनिर्गंतदिव्यवारीश्रवणाव- 
घारितपदार्थाच्छुद्धात्मतत्त्वादिसा्थ॑ गृहीत्वा पुनरप्यागतैः  श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवः 
पद्मनन्याद्यपराभिधेय रन्तस्तत्त्वबहिर्तत्त्वगौरामुख्यप्रतिपत्यर्थमथवा  शिवकुमारमहाराजादि- 
संक्षेपरचिशिष्यप्रतिबोधनार्थ विरचिते पञ्चास्तिकायप्राभृतशास्त्रे यथाक्रमेणाधिकार- 
शुद्धिपूर्वक॑ तात्पयर्थिव्याख्यानं कथ्यते । 

श्री कुमारनन्दिसिद्धान्तदेव के शिष्य प्रसिद्धकथान्याय से पू्बंविदेह जाकर वीतराग- 
सर्वेज्ष श्रीसीमन्धरस्वामी तीर्थंकर परमदेव के दर्शन कर उनके मुखकमल से निसृत 
दिव्यध्वनि के श्रवण से शुद्धात्मादि तत्त्वों के साथ पदार्थों को अवधारण कर - ग्रहण कर 
समागत श्री पद्मनन्दी आदि हैं भ्रपरनाम जिनके, उन श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव के द्वारा 
अन्तस्तत्त्व और बहितेत्त्व को गौण और मुख्य प्रतिपत्ति के लिए भ्रथवा शिवकुमारमहाराज 
आदि संक्षेप रुचिवाले शिष्यों को समझाने के लिए रचित पञ्चास्तिकायप्राभृत शास्त्र में 
अधिकारों के अनुसार यथाक्रम से तात्पर्यार्थ का व्याख्यान किया जाता है । 

उक्त उद्धरण में प्रसिद्धकथान्याय के आ्राधार पर कुन्दकुन्द के विदेहगमन की चर्चा 
भी की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आचाये जयसेन के समय (विक्रम की 
बारहवीं शताब्दी में) यह कथा अत्यधिक प्रसिद्ध थी । 

विक्रम की दसवीं सदी के आचाये देवसेन के दर्शनसार में समागत गाथा में भी 
कुन्दकुन्दाचाय के विदेहगमन की चर्चा की गई है । दर्शनसार के अ्रन्त में लिखा है कि मैंने 
यह दशशनसार ग्रन्थ पूर्वाचार्यों की गाथाओ्ों का संकलन करके बनाया है। इस स्थिति में 


पं, 


यह बात भत्यत्त स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द के विदेहगमन की चर्चा करनेवाली गाथा भी दसवीं 
शताब्दी के बहुत पहले की हो सकती है। 

इस सन्दर्भ में श्रृतसागर सूरि का निम्नांकित कथन भी दृष्टव्य है :- 

श्रीपझनन्दिकन्दक्न्दाचार्यवक्रग्रीवाचार्येलाचायंगृद्धपिच्छाचार्यनामपञ्चकविराजितेन 
चतुरंगुलाकाशगमनद्धिना पूर्वविदेहपुण्डरीकिणीनगरवन्दितसीमन्धरापरनामस्वयंप्रभजिनेन 
तच्छ तज्ञानसंबोधितभरतवर्षभव्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभट्रारकपट्टाभरणभूतेन कलिकाल- 
सर्वश्ेन विरचिते षट्प्राभृतग्रस्थे'* *** 

श्री पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचायं, वक्रग्रीवाचायं, एलाचार्य एवं ग्रृद्धपिच्छाचार्य - 
पंचनामधारी; जमीन से चार अंगूल ऊपर आक़ाश में चलने की ऋद्धिधारो; पूर्वविदेह की 
पुण्डरीकशी नगरी में विराजित सोमन्धर अ्रपरनाम स्वयंप्रभ तीर्थंकर से प्राप्त ज्ञान से 
भरतक्षेत्र के भव्यजीवों को संबोधित करनेवाले; श्री जिनचन्द्रसूरि भट्टारक के पट्ट के 
आभरणा ; कलिकालसर्वज्ञ (श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) द्वारा रचित षट्प्राभृत ग्रन्थ में'* *** | 

उक्त कथन में कुन्दकुन्द के पाँच नाम, पूर्वविदेधमन, आकाशगमन और 
जिनचन्द्राचाययं के शिष्यत्व के अ्रतिरिक्त उन्हें कलिकालसवंज्ञ भी कहा गया है । 

आचार्य कुन्दकुन्द के सम्बन्ध में प्रचलित कथाओं का श्रवलोकन भी भ्रावश्यक है । 

ज्ञान प्रबोध' में प्राप्त कथा का संक्षिप्त सार इस प्रकार है :- 

“मालवदेश वारापुर नगर में राजा कुमुदचन्द्र राज्य करता था । उसकी रानी 
का नाम कुमुदचन्द्रिका था। उसके राज्य में कुन्दश्रेष्ठी नामक एक वशणिक रहता था। 
उसकी पत्नी का नाम कुन्दलता था । उनके एक कुन्दकुन्द नामक पुत्र भी था। बालकों 
के साथ खेलते हुए उस बालक ने एक दिन उद्यान में बेठे हुए जिनचन्द्र नामक मुनिराज 
के दर्शन किए और उनके उपदेश को अनेक नर-नारियों के साथ बड़े ही ध्यान से सुना । 

ग्यारह वर्ष का बालक कुन्दकुन्द उनके उपदेश से इतना प्रभावित हुआ कि वह 
उनसे दीक्षित हो गया । प्रतिभाशाली शिष्य कुन्दकुन्द को जिनचन्द्राचार्य ने ३३ वर्ष की 
अवस्था में ही भ्राचारय पद प्रदान कर दिया । 

बहुत गहराई से चिन्तन करने पर भी कोई ज्ञेय आचाये कुन्दकुन्द को स्पष्ट नहीं 
हो रहा था। उसी के चिन्तन में मग्न कुन्दकुन्द ने विदेहक्षेत्र में विद्यमान तोर्थंकर 
सीमंधर भगवान को नमस्कार किया । 
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वहाँ सीमंधर भगवान के मुख से सहज ही 'सद्बमंवृद्धिरस्तु' प्रस्फुटित हुआ । 
समवसररा में उपस्थित श्रोताभों को बहुत झाश्चयें हुआ ! नमस्कार करनेवाले के बिना 
किसको ग्राशीर्वाद दिया जा रहा है ? - यह प्रश्न सबके हृदय में सहज ही उपस्थित हो 
गया था । भगवान की वाणी में समाधान आया कि भरतक्षेत्र के आचार्य कुन्दकुन्द को 
यह आशीर्वाद दिया गया है। 


वहाँ कुन्दकुन्द के पूर्वभव के दो मित्र चारणऋद्धिधारी मुनिराज उपस्थित थे । 
वे आचाय॑ कुन्दकुन्द को वहाँ ले गये । मार्ग में कुन्दकुन्द की मयूरपिच्छि गिर गई, तब 
उन्होंने गृद्धपूच्छिका से काम चलाया। बे वहाँ सात दिन रहे । भगवान के दर्शन भौर 
दिव्यध्वनि श्रवण से उनकी समस्त शंकाझ्ों का समाधान हो गया । 


कहते हैं वापिस झाते समय वे कोई ग्रन्थ भी लाये थे, पर वह मार्ग में ही गिर 
गया । तीथों की यात्रा करते हुए वे भरतक्षेत्र में श्रा गये । उनका धर्मोपदेश सुनकर 
सात सो स्त्री-पुरुषों ने दीक्षा ली । 


कुछ समय पश्चात्‌ गिरि-गिरनार पर श्वेताम्बरों के साथ उनका विवाद हो गया, 
तब ब्राह्मीदेवी ने स्वीकार किया कि दिगम्बर निग्न॑न्थ मार्ग ही सच्चा है। 


अन्त में अपने शिष्य उमास्वामी को आचार्य पद प्रदानकर वे स्वर्गवासी हो गये ।” 
एक कथा 'पुण्याख़ब कथाकोष' में भी आती है, जिसका सार इसप्रकार है :- 


“भरतखण्ड के दक्षिणदेश में 'पिडयनाड्‌' नाम का प्रदेश है। इस प्रदेश के 
अन्तरगगंत कुरुमरई नाम के ग्राम में करमण्ड नाम का धनिक वैश्य रहता था । उसकी पत्नी 
का नाम श्रीमती था । उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था, जो उनके पशु चराया करता था। 
उस ग्वाले का नाम मतिवरण था । एक दिन जब वह अपने पशुओों को एक जंगल में ले 
जा रहा था, उसने बड़े भ्राश्चयें से देखा कि सारा जंगल दावारिन से जलकर भस्म हो 
गया है, किन्तु भध्य के कुछ वृक्ष हरे-भरे हैं। उसे उसका कारण जानने की बड़ी 
उत्सुकता हुई। वह उस स्थान पर गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह किसी मुनिराज का 
निवास स्थान है भौर वहाँ एक पेटी में भ्रागम ग्रन्थ रखे हैं। वह पढ़ा-लिखा नहीं था । 
उसने सोचा कि इस श्रागम ग्रन्थ के कारण ही यह स्थान झाग से बच गया है| अतः वह 
उन्हें बड़े श्रादर से घर ले आया । उसने उन्हें श्रपने मालिक के घर में एक पवित्र स्थान 
पर विराजमान कर दिया और प्रतिदिन उनकी पूजा करने लगा । 


( १६ ) 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ एक मुनि उनके घर पर पधारे । सेठ ने उन्हें बड़े भक्तिभाव 
से श्राहार दिया । उसीसमय उस ग्वाले ने वह श्रामम उन मुनि को प्रदान किया । उस 
दान से मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि यह ग्वाला 
सेठ के घर में उसके पुत्ररूप में जन्म लेगा । तब तक सेठ के कोई पुत्र नहीं था। मुनि के 
प्राशोर्वाद के अ्रनुसार उस गवाले ने सेठ के घर में पुत्ररूप में जन्म लिया श्रौर बड़ा होने 
पर वह एक महान मुनि और तत्त्वज्ञानी हुआ । उसका नाम कुन्दकुन्दाचार्य था ।” 

इसके बाद पूर्व॑विदेह जाने को कथा भी पूर्ववत्‌ वर्शित है । 

इसी से मिलती-जुलती कथा आराधनाकथाकोश में प्राप्त होती है । 

आचाये देवसेन, जयसेन एवं भट्टारक श्रुतसागर जैसे दिग्गज आचार्यों एवं विद्वानों 
के सहस्नाधिक वर्ष प्राचीन उल्लेखों एवं उससे भी प्राचीन प्रचलित कथाओं की उपेक्षा 
सम्भव नहीं है, विवेक सम्मत भी नहीं कही जा सकती । 

अतः उक्त उल्लेखों और कथाओं के आधार पर यह नि:संकोच कहा जा सकता है 
कि आचार्य कुन्दकुन्द दिगम्बर आचायें परम्परा के चड़ामरि हैं। विगत दो हजार वर्षों 
में हुए दिगम्बर आचार्यों, सन्‍्तों, ग्रात्मार्थी विद्वानों एवं भ्राध्यात्मिक साधकों के आदर्श 
रहे हैं, मा्गंदशंक रहे हैं; भगवान महावीर और गौतम गणधर के समान प्रातःस्मरणीय 
रहे हैं, कलिकाल सर्वेज्ञ के रूप में स्मरण किये जाते रहे हैं । उन्होंने इसी भव में सदेह 
विदेहक्षेत्र जाकर सीमंधर अरहन्त परमात्मा के दर्शन किए थे, उनकी दिव्यध्वनि का साक्षात्‌ 
श्रवरा किया था, उन्हें चारणऋद्धि प्राप्त थी। तभी तो कविवर वृन्दावनदास को 
कहना पड़ा :- 

“हुए हैं, न होहिंगे; मुनिन्‍्द कुन्वकुन्द से । 

विगत दो हजार वर्षों में कुन्दकुन्द जैसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, पीढ़ियों तक 
प्रकाश बिखेरनेवाले समर्थ आचायें न तो हुए ही हैं और पंचम काल के श्रन्त तक होने 
की संभावना भी नहीं है । 

भगवान महावीर की उपलब्ध प्रामाणिक श्रुतपरम्परा में आचायें कुन्दकुन्द के 
अद्वितीय योगदान की सम्यक्‌ जानकारी के लिए पूर्वंपरम्परा का सिहावलोकन अत्यन्त 
झ्रावश्यक है। समयसार के आद्य भाषाटीकाकार पण्डित जयचन्दजी छाबड़ा समयसार की 
उत्पत्ति का सम्बन्ध बताते हुए लिखते हैं :- 


* प्रवचनसार परमागम (प्रवचनसांर छन्दानुवाद) 


( १७ ) 


“यह श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव कृत गाथाबद्ध समयसार नामक ग्रन्थ है। उसकी 
झ्रात्मख्याति नामक श्री पग्रमृतचन्द्राचायंदेव कृत संस्कृत टीका है। इस ग्रन्थ की उत्पत्ति 
का सम्बन्ध इसप्रकार है कि अ्रन्तिम तीथंकरदेव सर्वेश्ञ वीतराग परम भट्टारक 
श्री वर्धभानस्वामी के निर्वाण जाने के बाद पाँच श्रुतकेवली हुए, उनमें ग्रन्तिम श्रुतकेवली 
श्री भद्रबाहुस्वामी हुए । 

वहाँ तक तो द्वादशांग शास्त्र के प्ररूपण से व्यवहार-निश्चयात्मक मोक्षमार्गे 
यथार्थ प्रवर्तता रहा, बाद में काल-दोष से अश्रंगों के ज्ञान की व्युच्छित्त होती गई और 
कितने ही मुनि शिथिलाचारी हुए, जिनमें श्वेताम्बर हुए; उन्होंने शिथिलाचार पोषण 
करने के लिए अलग से सूत्र बनाये, जिनमें शिथिलाचार पोषक अनेक कथायें लिखकर 
झग्रपना सम्प्रदाय दृढ़ किया - यह सम्प्रदाय भ्रब तक प्रसिद्ध है । 

इनके भ्रलावा जो जिनसूत्र की आज्ञा में रहे; उनका आचार यथावत्‌ रहा, 
प्ररूपणा भी यथावत्‌ रही; वे दिगम्बर कहलाये। इस सम्प्रदायानुसार श्री वर्धभान 
स्वामी को निर्वारा प्राप्त करने के ६८३ वर्ष के बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी हुए; उनकी 
परिपाटी में कितने ही वर्ष बाद मुनि हुए, जिन्होंने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । 

एक तो धरसेन नामक मुनि हुए, उनको अ्रग्रायणी पूर्व के पाँचवें वस्तु अधिकार 
में महाकर्मप्रकृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान था । उन्होंने यह प्राभृत भूतनली और 
पृष्पदन्त नाम के मुनियों को पढ़ाया । उन दोनों मुनियों ने आगामी काल-दोष से बुद्धि 
की मन्दता जानकर उस प्राभृत के भ्रनुसार षट्खण्डसूत्र की रचना करके पुस्तकरूप 
लिखकर उसका प्रतिपादन किया । उनके बाद जो मुनि (वीरसेन) हुए, उन्होंने उन्हीं 
सूत्रों को पढ़कर विस्तार से टीका करके धवल, महाधवल, जयधवल आदि सिद्धान्तों की 
रचना की । उनके बाद उन्हीं टीकाओं को पढ़कर श्री नेमिचन्द्र आदि आचार्यों ने 
गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार झ्रादि शास्त्र बनाये । 

इसप्रकार यह प्रथम सिद्धान्त की उत्पत्ति है। इसमें जीव और कम के संयोग से 
उत्पन्न हुई आत्मा की संसार पर्याय के विस्तार का गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि रूप में 
संक्षेप से वर्णन है। यह कथन तो पर्यायाथिकनय को मुख्य करके है; इस ही नय को 
अशुद्धदरव्याथिकनय भी कहते हैं तथा इसी को अध्यात्मभाषा में अशुद्धनिश्वयनय व 
व्यवहा रनय भी कहते हैं । 

भद्वबाहुस्वामी की परम्परा में ही दूसरे गुणधर नामक मुनि हुए। उनको 
ज्ञानप्रवाद पूर्व के दसवें वस्तु अधिकार में तीसरे प्राभृत का ज्ञान था। उनसे उस प्राभृत 


( ईैं८ ) 


को नागह॒स्ती नामक मुनि ने पढ़ा । उन दोनों मुनियों से यतितायक नामक मुनि ने पढ़कर 
उसकी चूशिका रूप में छह हजार सूत्रों के शास्त्र की रचना की, जिसकी टीका समुद्धरण 
नामक मुनि ने बारह हजार सूत्र प्रमाण की । 

इसप्रकार श्राचार्यों की परम्परा से कुन्दकुन्द मुनि उन शास्त्रों के ज्ञाता हुए । 
इसतरह इस द्वितीय सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई। इसमें ज्ञान को प्रधान करके शुद्ध 
द्रव्याथिकनय का कथन है। प्रध्यात्मभाषा में आत्मा का ही अधिकार होने से इसको 
शुद्धनिश्वय तथा परमार्थ भी कहते हैं । इसमें पर्यायाथिकनय को गौण करके व्यवहार 
कहकर असत्याथे कहा है । 

इस जीव को जब तक पर्यायबुद्धि रहती है, तब तक संसार रहता है । जब इसे 
शुद्धनय का उपदेश पाकर द्रव्यबुद्धि होती है तथा अपने श्रात्मा को श्रनादि-अनन्त, एक, 
सर्व परद्रब्यों व परभावों के निमित्त से उत्पन्न हुए अपने भावों से भिन्न जानता है और 
अपने शुद्धस्वरूप का अनुभव करके शुद्धोपयोग में लीन होता है; तब यह जीव कर्मों का 
ग्रभाव करके निर्वाण (मोक्ष ) को प्राप्त करता है । 

इसप्रकार इस द्वितीय सिद्धान्त की परम्परा में शुद्धय का उपदेश करनेवाले 
पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्मप्रकाश आदि शास्त्र हैं; उनमें समयप्राभृत 
नामक शास्त्र प्राकृत भाषामय गाथाबद्ध है, उसकी आ्रात्मख्याति नामक संस्कृत टीका 
श्री अमृतचन्द्राचायं ने की है । 

काल-दोष से जीवों की बुद्धि मन्द होती जा रही है, उसके निमित्त से प्राकृत- 
संस्कृत के जाननेवाले भी विरले रह गये हैं तथा गुरुओं की परम्परा का उपदेश भी 
विरला हो गया है; अतः मैंने श्रपनी बुद्धि-अनुसार अन्य ग्रन्थों का अ्रभ्यास करके इस 
ग्रन्थ की देशभाषामय वचनिका करना प्रारम्भ किया है । 

जो भव्यजीव इसका वाँचन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तथा उसका तात्पये हृदय में 
धारण करेंगे; उनके मिथ्यात्व का श्रभाव होगा तथा सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होगी - ऐसा 
भ्रभिप्राय है, अन्य पण्डिताई तथा मान-लोभादि का अ्रभिप्राय नहीं है । 

इसमें कहीं बुद्धि की मन्दता तथा प्रमाद से हीनाधिक अर्थ लिखा जाय तो बुद्धि 
के धारक ज्ञानीजन मूलग्रन्थ देखकर शुद्ध करके वाँचन करना, हास्य मत करना; क्योंकि 
सत्पुरुषों का स्वभाव गुण-ग्रहण करने का ही होता है - यह मेरी परोक्ष प्रार्थना है ।”' 


१ समयसार प्रस्तावना 
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इस युग के अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर की अचेलक परम्परा में आचाय॑े 
कुन्दकुन्द का श्रवतरण उससमय हुआ, जब भगवान महावीर की अ्रचेलक परम्परा को 
उन जैसे तलस्पर्शी अ्रध्यात्मवेत्ता एवं प्रखरप्रशासक आचाये की आवश्यकता सर्वाधिक 
थी । यह समय श्वेताम्बर मत का आरम्भकाल ही था । इससमय वरती गई किसी भी 
प्रकार की शिथिलता भगवान महावीर के मूलमार्ग के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी । 

भगवान महावीर की मूल दिगम्बर परम्परा के सर्वंमान्य सर्वश्रेष्ठ आचाय॑ होने 
के नाते आचार्य कुन्दकुन्द के समक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दो उत्तरदायित्व थे । एक तो 
द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम (अध्यात्म-शास्त्र ) को लिखितरूप से व्यवस्थित करना 
श्रौर दूसरा शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त आन्दोलन चलाना एवं कठोर कदम उठाना । 
दोनों ही उत्तरदायित्वों को उन्होंने बखूबी निभाया । 

प्रथम श्रुतस्कन्धरूप श्रागम की रचना धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पदन्त और 
भूतबलि द्वारा हो ही रही थी । द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम का क्षेत्र खाली था । 
मुक्तिमा्गें का मूल तो परमागम ही है। अ्रतः उसका व्यवस्थित होना आवश्यक ही नहीं, 
अनिवार्य था; जिसे कुन्दकुन्द जैसे प्रखर आचार्य ही कर सकते थे । 

जिनागम में दो प्रकार के मूलनय बताये गये हैं - निश्चय-व्यवहा र और द्रव्याथिक- 
पर्यायाथिक । समयसार व नियमसार में निश्चय-व्यवहार को मुख्यता से एवं प्रवचनसार 
व पंचास्तिकाय में द्रव्याथिक-पर्यायाथिक की मुख्यता से कथन करके उन्होंने अध्यात्म 
और वस्तुस्वरूप - दोनों को बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है । उनके ये महान 
ग्रन्थ श्रागरामी ग्रन्थकारों को आज तक आदशे रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं । 

अ्रष्टपाहुड़ में उनके प्रशासकरूप के दर्शन होते हैं। इसमें उन्होंने शिथिलाचार 
के विरुद्ध कठोर भाषा में उस परमसत्य का उद्घाटन किया, जिसके जाने बिना साधकों 
के भटक जाने के अवसर अधिक थे । इसमें उन्होंने श्वेताम्बर मत का जिस कठोरता से 
निराकरण किया है, उसे देखकर कभी-कभो ऐसा विकल्प आता है कि कहीं इसे पढ़कर 
हमारे श्वेताम्बरभाई उनके ग्रध्यात्म से भी दूर न हो जायें । पर यह हमारा भ्रम ही है; 
क्योंकि आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों को पढ़कर विगत दो हजार वर्ष में जितने श्वेताम्बर 
बन्धुओं ने दिगम्बर धर्म स्वीकार किया है, उतने किसी भ्रन्य द्वारा नहीं । कविवर पण्डित 
बनारसीदास एवं आ्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इसके जाने-माने उदाहरण हैं । 

श्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के द्वारा तो कुन्दकुन्द के शास्त्रों के 
माध्यम से लाखों श्वेताम्बरभाइयों को भी दिगम्बर धर्म के प्रति श्रद्धालु बनाया गया है। 


( २० ) 


यद्यपि आचाये कुन्दकुन्द दिगम्बर परम्परा के शिरमौर हैं एवं उनके ग्रन्थ दिग्रम्बर 
साहित्य की भ्रनुपम निधि हैं; तथापि वर्तमान दिगम्बर जेन समाज उनसे श्रपरिचित-सा 
ही था। दिगम्बर समाज की स्थिति का सही रूप जानने के लिए पण्डित कैलाशचन्दजी 
सिद्धान्ताचायें, वाराणसी का निम्नलिखित कथन दुष्टव्य है :- 

“आज से पचास वर्ष पूर्व तक शास्त्रसभा में शास्त्र बाँचने के पूर्व भगवान 
कुन्दकुन्द का नाममात्र तो लिया जाता था, किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार आदि 
अ्रध्यात्म की चर्चा करनेवाले अ्रत्यन्त विरले थे । श्राज भी दिगम्बर जैन विद्वानों में भी 
समयसार का अध्ययन करनेवाले विरले हैं। हमने स्वयं समयसार तब पढ़ा, जब 
श्री कानजी स्वामी के कारण ही समयसार की चर्चा का विस्तार हुआ; अन्यथा हम भी 
समयसारी कहकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी की हँसी उड़ाया करते थे । यदि कानजी 
स्वामी का उदय न हुआ होता तो दिगम्बर जैन समाज में भी कुन्दकुन्द के साहित्य का 
प्रचार न होता । 

परमपृज्य आचाये कुन्दकुन्द के साथ-साथ इस युग में कुन्दकुन्द को जन-जन तक 
पहुँचानेवाले पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी का हम जैसे उन लाखों लोगों पर तो 
ग्रनन्त-अनन्त उपकार है, जिन्होंने साक्षात्‌ उनके मुख से समयसार श्रादि ग्रन्थों पर 
प्रवचन सुने हैं और समझ में न श्राने पर अश्रपनी शंकाओ्रों का सहज समाधान प्राप्त किया 
है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर पेंतालीस वर्ष तक अनवरतरूप से किये गये 
उनके प्रवचन ठेंपों एवं पुस्तकों के रूप में हमें आ्राज भी उपलब्ध हैं। आज वे प्रवचन ही 
हमारे सर्वस्व हैं । 

पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने आचार्य कुन्दकुन्द रचित परमागमों पर मात्र 
सरस प्रवचन ही नहीं किये, अपितु उक्त परमागमों के सस्ते सुलभ मनोज्ञ प्रकाशन भी कराये; 
तथा सोनगढ़ (जिला - भावनगर, गुजरात ) में श्री महावीर कुन्दकुन्द परमागम मन्दिर 
का निर्माण कराके, उसमें संगमरमर के पाटियों पर समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय 
और नियमसार संस्कृत टीका सहित तथा श्रष्टपाहुड़ उत्कीर्ण कराकर उन्हें भौतिक दृष्टि 
से श्रमर कर दिया है। उक्त परमागम मन्दिर झ्राज एक दर्शनीय तीर्थ बन गया है । 

पवित्रता और पुण्य के भ्रदुशृत संगम इस महापुरुष (कानजी स्वामी ) के मात्र प्रवचन 
ही नहीं, अपितु व्यवस्थित जीवन भी अध्ययन की वस्तु है; उसका अ्रध्ययन किया जाना 
स्वतंत्ररूप से अपेक्षित है, तत्सम्बन्धी विस्तार न तो यहाँ सम्भव ही है श्रौर न उचित ही । 

") जैनसन्देश, ४ नवम्बर १६७६, सम्पादकीय 


( २१ ) 


आचार कुन्दकुन्द द्वारा रचित उपलब्ध साहित्य इसप्रकार है :- 

(१) समयसार (समयपाहुड़) (२) प्रवचनसार (पक्यणशसार ) 

(३) नियमसार (सियमसार) (४) पंचास्तिकायसंग्रह (पंचत्थिकायसंग्रह ) 
(५) अष्टपाहुड़ (अट्ठपाहुड़ ) 

इनके भ्रतिरिक्त द्वादशानुप्रेज्षा (बारस अणुवेक्खा) एवं दशभक्ति भी आपकी 


कृतियाँ मानी जाती हैं । इसीप्रकार रमणसार और मूलाचार को भी आपकी रचनायें कहा 
जाता है । कुछ लोग तो कुरल काव्य को भी आपकी कृति मानते हैं ।* 


उल्लेखों के आधार पर कहा जाता है कि आपने षट्खण्डागम के प्रथम तीन 
खण्डों पर 'परिकर्म' नामक टीका लिखी थी, किन्तु वह आज उपलब्ध नहीं होती । 
इसीप्रकार यह भी कहा जाता है कि आपने चौरासी पाहुड़ लिखे थे, किन्तु भ्राज 
तक उक्त साहित्य के अतिरिक्त और कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । 
अष्टपाहुड़ में निम्नलिखित भ्राठ पाहुड़ संग्रहीत हैं - 
(१) दंसणापाहुड़ (२) सुत्तपाहुड़ (३) चारित्तपाहुड़ (४) बोधपाहुड़ 
(५) भावपाहुड़ (६) मोक्खपाहुड़ (७) लिंगपाहुड़ एवं (८५) सीलपाहुड़ 
समयसार जिन-अ्रध्यात्म का प्रतिष्ठापक प्रद्वितीय महान शास्त्र है। प्रवचनसार 
और पंचास्तिकायसंग्रह भी जनद्शन में प्रतिपादित वस्तुव्यवस्था के विशद्‌ विवेचन 
करनेवाले जिनागम के मल ग्रन्थराज हैं । ये तीनों ग्रन्थराज परवर्ती दिगम्बर जैन साहित्य 
के मूलाधार रहे हैं । उक्त तीनों को नाटकत्रयी, प्राभृतत्रयी और कुन्दकुन्द्रयी भी कहा 
जाता है। । 
उक्त तीनों ग्रन्थराजों पर कुन्दकुन्द के लगभग एक हजार वर्ष बाद एवं भ्राज से 
एक हजार वर्ष पहले आचाये अग्मृतचन्द्रदेव ने संस्कृत भाषा में गम्भीर टीकायें लिखी हैं । 
समयसार, प्रवचनसार एवं पंचास्तिकाय पर आचाये श्रमृतचन्द्र द्वारा लिखी गई टीकाझों 
के सार्थक नाम क्रमशः आत्मख्याति',, तत्वप्रदीपिका' एवं 'समयव्याख्या' हैं । 


इन पर आचार्य अ्रमृतचन्द्र से लगभग तीन सौ वर्ष बाद हुए आचार जयसेन द्वारा 
लिखी गई ततात्पयंबृत्ति' नामक सरल-सुबोध संस्कृत टीकायें भी उपलब्ध हैं । 


१ र्यणशसार प्रस्तावना 
५ रबर ) 


नियमसार पर परमबैरागी मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव ने विक्रम की 
बारहवीं सदी में संस्कृत भाषा में 'तात्पयंबृत्ति' नामक टीका लिखी, जो वैराग्यभाव एवं 
शान्तरस से सराबोर है, भिन्न प्रकार की भ्रद॒भुत टीका है । 


प्रष्टपाहुड़ के आरंभिक छह पाहुड़ों पर विक्रम की सोलहवीं सदी में लिखी गई 
भट्टारक श्रुतसागर सूरि की संस्कृत टीका प्राप्त होती है, जो षटपाहुड़ नाम से प्रकाशित 
हुई । षट्पाहुड़ कोई स्वतन्त्र कृति नहों है, अपितु अ्रष्टपाहुड के भ्रारंभिक छह पाहुड़ ही 
षट्पाहुड नाम से जाने जाते हैं । 


यहाँ इन सब पर विस्तृत चर्चा करना न तो संभव है और न आ्रावश्यक ही । यहाँ 
तो श्रब प्रस्तुत कृति पंचास्तिकायसंग्रह के प्रतिपाद्य पर दृष्टिपात करना प्रसंग प्राप्त है । 


पंचास्तिकायसंग्रह 


आ्राचाये कुन्दकुन्द जैसे समर्थ आचार्य द्वारा प्रणीत यह 'पंचास्तिकायसंग्रह' नामक 
ग्रन्थ जिन-सिद्धान्त और जिन-प्रध्यात्म का प्रवेश द्वार है। इसमें जिनागम में प्रतिपादित 
द्रव्यव्यवस्था व पदार्थव्यवस्था का संक्षेप में प्राथमिक परिचय दिया गया है । 


जिनागम में प्रतिपादित द्रव्य एवं पदार्थ व्यवस्था की सम्यक जानकारी बिना 
जिन-सिद्धान्त और जिन-पध्यात्म में प्रवेश पाना संभव नहीं है । झ्रतः यह 'पंचास्तिकाय- 
संग्रह' नामक ग्रन्थ स्वेप्रथम स्वाध्याय करने योग्य है । 

इसकी रचना भी शिवकुमार महाराज आरादि संक्षेप रुचि वाले प्राथमिक शिष्यों 
के लिए ही की गई थी । जैसा कि जयसेनाचायं के निम्नांकित कथन से स्पष्ट है :- 


“अथवा शिवकुमारमहाराजादिसंक्षेपरुचिशिष्यप्रतिबोधनाथ विरचिते पंचास्तिकाय- 
प्राभूतशास्त्रे:***** ।" ' 


अथवा शिवकुमार महाराज आदि संक्षेपएचि वाले शिष्यों को समभाने के लिए 
विरचित पंचास्तिकायप्राभृत शास्त्र में'*****।” 


महाश्रमण तीर्थकरदेव की वाणी दिव्यध्वनि या प्रवचन का सार ही इस ग्रन्थ 
में संक्षेप में गुम्फित किया गया है । भ्रपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है । 


नीनी न नी. न-+ न 


१ जयसेनाचार्य कृत पंचास्तिकाय की तात्पय॑वृत्ति नामक दीका का प्रारम्भिक भ्रंश 
( २३ ) 


इस सन्दर्भ में आाचाये कुन्दकुन्द स्वयं लिखते हैं :- 
“मग्गष्पभावराट्ठ पवयरामत्तिप्पचोदिदेश मया । 
भरिषयं पवयरणसारं पंचत्थियसंगहूं सुत्तं ॥॥१७३॥। 
एयं परवयणसारं पंचत्थियसंगहूं वियारिगत्ता । 
जो मुयदि रागदोसे सो गाहदि दुक्खपरिसोक्ख ।।१०३।। 

जिनप्रक्चन के सारभूत इस “पंचास्तिकायसंग्रह” सूत्र को मेरे द्वारा मार्ग की 
प्रभावना हेतु जिनप्रवचन को भक्ति से प्रेरित होकर ही कहा गया है । 

इसप्रकार जिनप्रवचन के सारभूत इस 'पंचास्तिकायसंग्रह' को जानकर जो राग-द्वेष 
को छोड़ता है, वह दुःख से मुक्त हो जाता है ।” 

उक्त प्रथम गाथा (१७३) की टीका में आचार अ्रमृतचन्द्र इस बात को और 
भी ग्रधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं :- 

“परमागमानुरागवेगप्रचलितमनसा संक्षेपत: समस्तवस्तुतत्त्वसूचकत्वादति- 
विस्तृतस्थापि प्रवचनस्य सारभूतं पंचास्तिकायसंग्रहाभिधानं भगवत्सवंज्ञोपज्ञत्वात्‌ सूत्र- 
मिदमभिहितं मयेति । 

परमागम के अनुराग के वेग से चलायमान मन वाले मुझ कुन्दकुन्द द्वारा भगवान 
सर्वज्ञ द्वारा कहा गया श्लौर समस्त वस्तुतत्त्व का सूचक होने से श्रत्यन्त विस्तृत जिन- 
प्रवचन का सारभूत यह 'पंचास्तिकायसंग्रह' नामक सूत्र ग्रन्थ संक्षेप में कहा गया है ।” 

इस ग्रन्थ के स्पष्टरूप से दो खण्ड हैं, जिन्हें 'समयव्याख्या' नामक टीका में 
आचाय॑ भ्रमृतचन्द्र श्रुतस्कन्ध' नाम से अभिहित करते हैं; जेसा कि दोनों खण्डों की 
उपसंहारात्मक श्रन्तिम पंक्तियों से स्पष्ट है ।' 

प्रथम खण्ड (श्रुतस्कन्ध ) में षड़्द्रव्य-पंचास्तिकाय का वर्णान है श्र द्वितीय खण्ड 
(श्रुतस्कन्ध ) में नवपदार्थपूर्वक मोक्षमार्ग का निरूपण है । 

प्रथम और दूसरे खण्ड की सन्धि स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र ने प्रथम 
खण्ड के ग्रन्त में और दूसरे खण्ड के आरम्भ में एक छन्द दिया है, जो इसप्रकार है :- 

“द्र्यस्वरूपप्रतिपादनेन शुद्ध बुधानासिह तस्वमुक्तस्‌ । 
पदार्थभंगेन कृताबतारं प्रकीत्यंत्रे संप्रति ब्त्म तस्य ॥॥७॥। 


१ ( ) इति समयबव्याख्यायामंतर्णातिषड्द्रव्यपंचास्तिकायवरनः प्रथम: श्रुतस्कन्धः समाप्त:। 
(7 ) इति समयब्यास्यायां नवपदार्थपुरस्सरमोक्षमाग्गंप्रपंचवर्णनों द्वितीय: श्रुतस्कन्ध: समाप्त: । 


( २४ ) 


प्रथम खण्ड में भ्रब तक द्रव्यस्वरूप के प्रतिपादन द्वारा बुधपुरुषों को शुद्धतत्त्व 
का उपदेश दिया गया । अ्रब पदार्थ भेद द्वारा आरम्भ करके उस शुद्धात्त्मतत्व की प्राप्ति 
का मार्ग दिखाया जाता है ।” 
उक्त छोटे से छन्द में दोनों खण्डों में प्रतिपाद्य विषय को तो स्पष्ट किया ही 
गया है, साथ ही दोनों के मूल प्रयोजन को भी स्पष्ट कर दिया गया है। प्रथमखण्ड के 
समस्त प्रतिपादन का उद्देश्य शुद्धात्त्मतत्व का सम्यक्‌ ज्ञान कराना है; तथा दूसरे खण्ड के 
प्रतिपादन का उद्देश्य पदार्थ-विज्ञान पूर्वक मुक्ति का मार्ग अर्थात्‌ उक्त शुद्धात््मतत्व की 
प्राप्ति का मार्ग दर्शाता है । 
उक्त दोनों खण्ड इतने विभक्त हैं कि दो स्वतंत्र ग्रन्थ से प्रतीत होते हैं । दोनों के 
एक जैसे स्वतंत्र मंगलाचरण किये गये हैं । प्रथमखण्ड समाप्त करते हुए उपसंहार भी 
इसप्रकार कर दिया गया है कि जंसे ग्रन्थ समाप्त ही हो गया हो । प्रथम खण्ड की 
समाप्ति पर ग्रन्थ के भ्रध्ययन का फल भी निर्दिष्ट कर दिया गया है । दूसरा खण्ड 
इसप्रकार आरम्भ किया गया है, मानो अ्न्थ का ही आरम्भ हो रहा है । 
आचार्य अ्मृतचन्द्र ने 'समयव्याख्या' नामक टीका के मंगलाचरण के साथ ही तीन 
श्लोकों द्वारा पंचास्तिकायसंग्रह के प्रतिपाद्य को स्पष्ट कर दिया है, जो कि इसप्रकार है :- 
“पंचास्तिकायषड्द्रव्यप्रकारेण.._ प्ररूपणशम । 
पृ सुलपदार्थानामिह सृत्रकृताकृतम्‌ ॥॥४॥। 
जीवाजीवद्ठिपर्यायरूपाणां. चित्रवत्मंनाम्‌ । 
ततो नवपदार्थानां व्यवस्था प्रतिपादिता ॥५॥। 
ततस्तत्त्वपरिज्ञानपुर्वेर जितयात्मना । 
प्रोक्ता मार्गेएा कल्यारी मोक्षप्राप्तिरपश्चिसा ।।६।। 
यहाँ सबसे पहले सूत्रकर्त्ता आचाय॑ कुन्दकुन्द देव ने मूलपदार्थोंका पंचास्तिकाय 
एवं षड्द्रव्य के रूप में निरूपणा किया है । 
इसके बाद दूसरे खण्ड में जीव और भ्रजीव - इन दो की पर्यायों रूप नव पदार्थों 
की विभिन्न प्रकार की व्याख्या का प्रतिपादन किया है। 
इसके बाद दूसरे खण्ड के अन्त में चूलिका के रूप में तत्व के परिज्ञानपूर्वक 
(पंचास्तिकाय, षट्द्रव्य एवं नवपदार्थों के यथार्थ ज्ञानपूर्वंक ) त्रयात्मक मार्ग से (सम्यग्दशेन, 
ज्ञान क चारित्र की एकता से) कल्याणुस्वरूप उत्तम मोक्षप्राप्ति कही है ।* 
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तात्पय॑बृत्तिकार श्राचार्य जयसेन इस ग्रन्थ को तीन महा-अधिकारों में विभक्त 
करते हैं । आचार्य जयसेन द्वारा विभाजित प्रथम महा-श्रधिकार तो आचाय॑े अमृतचन्द्र 
द्वारा विभाजित प्रथम श्रुतस्कन्ध के अनुसार ही है। अ्रमृतचन्द्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
को जयसेनाचार्य ने द्वितीय एवं ततीय ऐसे दो महाधिकारों में विभक्त कर दिया है । 
उसमें भी कोई विशेष बात नहीं है । बात मात्र इतनी ही है कि जिसे अमृतचन्द्र 
मोक्षमार्ग प्रप्चचलिका' कहते हैं, उसे ही जयसेनाचाय्य तृतीय महा-प्रधिकार कहते हैं । 


प्रथम श्रुतस्कन्ध (प्रथम खण्ड) या प्रथम महा-अ्रधिकार में सर्वप्रथम छब्बीस 
गाथाओं में मंगलाचरण एवं ग्रन्थ करने की प्रतिज्ञा के उपरान्त षट्द्वव्य एवं पंचास्तिकाय 
के सामान्‍य व्याख्यानरूप पीठिका दी गई है । 


इस पीठिका में जीवादि पाँच आस्तिकायों का अस्तित्व और कायत्व जिस 
सुन्दरता के साथ बताया गया है, वह मूलतः पठनीय है । उत्पाद-व्यय-प्रौव्यत्व भ्रथवा 
गुरा-पर्यायत्व के कारण अस्तित्व एवं बहुप्रदेशत्व के कारण कायत्व सिद्ध किया गया है । 


आस्तिकाय' शब्द अस्तित्व और कायत्व का द्योतक है। अस्तित्व +कायत्व ८ 
ग्रस्तिकाय । इसप्रकार अस्तिकाय शब्द अस्तित्व और कायत्व का द्योतक है। अस्तित्व 
को सत्ता अथवा सत्‌ भी कहते हैं। यही सत्‌ द्रव्य का लक्षगग कहा गया है, जो कि 
उत्पाद, व्यय और प्रवत्व से युक्त होता है। इसी सत्‌ या सत्ता की मामिक व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है। ध्यान रहे, इसी सत्‌ - सत्ता या अस्तित्व को द्रव्य का लक्षण माना 
गया है, कायत्व को नहीं । द्रव्य के लक्षण में कायत्व को सम्मिलित कर लेने पर 
कालद्रब्य द्रव्य ही नहीं रहता, क्योंकि उसमें कायत्व (बहुप्रदेशीपना ) नहीं है । 


इसके बाद १२-१३वीं गाथा में गुणा और पर्यायों का द्रव्य के साथ भेदाभेद 
दर्शाया गया है और १४वीं गाथा में तत्सम्बन्धो सप्तभंगी स्पष्ट की गई है । तदुपरान्त 
सत्‌ का नाश और असत्‌ का उत्पाद सम्बन्धी स्पष्टीकरणों के साथ २०वीं गाथा तक 
पंचास्तिकायद्रब्यों का सामान्य निरूपण हो जाने के बाद २६वीं गाथा तक कालद्रव्य का 
निरूपरा किया गया है । 


इसके बाद छह॒द्रव्यों एवं पंचास्तिकायों का विशेष व्याख्यान आरम्भ होता है । 
सबसे पहले जीवद्रव्यास्तिकाय का व्याख्यान है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने से सर्वाधिक 
स्थान लिए हुए है और ७३वीं गाथा तक चलता है । ४७ गाथाशों में फैले इस प्रकरण में 
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आत्मा के स्वरूप को जीवत्व, चेतयित्व, उपयोगत्व, प्रभुत्व, कत्‌ त्व, भोकतृत्व, देहप्रमाणत्व, 
अ्रमतंत्व और कर्मसंयुक्तत्व के रूप में स्पष्ट किया गया है । 

उक्त सभी विशेषरों से विशिष्ट आत्मा को संसार और मुक्त - दोनों अ्रवस्थाओं 
पर घटित करके समभाया गया है । 

इसके बाद € गाथाश्रों में पुद्गलद्रव्यास्तिकाय का वर्णान है और ७ गाथाशओं में 
धम्म-प्रधर्म दोनों ही द्रव्यास्तिकायों का वर्णन है, तथा ७ गाथाओरं में ही आकाश- 
द्रव्यास्तकाय का निरूपण किया गया है ! इसके बाद तीन ग्ाथाओं को चूलिका है, 
जिसमें उक्त पंचास्तिकायों का मूत्तत्व-अमूतंत्व, चेतनत्व-अचेतनत्व बतलाया गया है । 

तदनन्तर तीन गाथाश्रों में कालद्रव्य का वर्णन कर अन्तिम दो गाथाओं में प्रथम 
श्रुतस्कन्ध भ्रथवा प्रथम महा-अधिकार का उपसंहार करके इसके भ्रध्ययन का फल 
बताया गया है । 

इसप्रकार १०४ गाथाश्रों का प्रथमश्रुतस्कन्ध समाप्त होता है । 

१०५वीं गाथा से द्वितीय श्रुतस्कन्ध आरम्भ होता है । प्रथम गाथा (१०५) में 
मंगलाचरण के उपरान्त दूसरी व तीसरी गाथा (१०६ व १०७) में मोक्ष के मार्गस्वरूप 
सम्यग्दशत, ज्ञान व चारित्र का निरूपण किया गया है। आगे चलकर सम्यग्दशंन-ज्ञान के 
विषयभूत नवपदार्थों का बगोन आरम्भ होता है, जो कि इस खण्ड का मूल प्रतिपाद्य है । 
मोक्षमार्ग का कथन तो नवपदार्थों के उपोद्घात के लिए किया गया है। इस बात का 

उल्लेख आचार अमृतचन्द्र ने १०७वीं गाथा की टीका के भ्रन्त में स्वयं किया है । 

यह प्रारम्भ उमास्वामी के तत्वार्थंसूत्र जेसा ही है। उसमें भी सम्यग्दर्शन-ज्ञान 
से बात उठाकर उनके विषयभूत जीवादि तत्त्वार्थों का ही निरूपण किया गया है । 

प्रारम्भ तत्वाथंसूत्र जेसा होकर भी तत्वार्थों का क्रम समयसार के क्रमानुसार 
ही दिया गया है । तत्वार्थों के नाम-क्रम को दशनिवाली मूल गाथा इसप्रकार है :-- 

“जीवाजीवा भाषा पुण्णं पाव॑ च आसवं तेसि । 
संवरणं श्िज्जरणं बंधो मोक्‍्खों य ते श्रदठा ॥|१०८॥। 

जीव और झजीव दो भाव तथा उनके विशेष पुण्य, पाप, आख्रव, संबर, निजजरा, 
बंध और मोक्ष - ये नव पदार्थ हैं ।” 

इनका निरूपरा भी श्रागे इसी क्रमानुसार है, भ्रत: यह भी नहीं माना जा सकता 
कि छुन्दानुरोधवश यह रखा गया होगा । लगता है आचार्य कुन्दकुन्द को यही क्रम इष्ट है । 


( २७ ) 


१०९वीं गाथा से जीवपदार्थ का निरूपण आरम्भ होता है और १२३वों गाथा 
तक चलता है । इसमें सर्वप्रथम जीव के संसारी शौर मुक्त भेद किये गये हैं। फिर 
संसारियों के एकेन्द्रियादिक भेदों का वर्णन है । 

एकेन्द्रिय के वर्णन में विशेष जानने योग्य बात यह है कि इसमें वायुकायिक और 
अग्निकायिक को तरस कहा गया है। यह कथन उनकी हलन-चलन क्रिया देखकर 
असन्तीति त्रसा: - जो चले-फिरे सो त्रस' - इस निरुक्ति के भ्रनुसार किया गया भ्रर्थ ही 
जानना चाहिए | '्वीन्दियादयः त्रसा: - इस तत्वा्थंसूत्रवाली परिभाषा को यहाँ घटित 
नहीं करना चाहिए । 

अ्रन्त में सिद्धों की चर्चा है। साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये सब कथन 
व्यवहार का है, निश्चय से ये सब जीव नहीं है । 

उक्त कथन करनेवाली मल गाथा इसप्रकार है :- 

“प्र हि इंदियारिण जीवा काया पुराण छप्पयार पण्णत्ता। 
ज॑ हवदि तेसु णाणं जीवो त्ति य त॑ परूवेति ॥१२१॥ 

इन्द्रियाँ जीव नहीं हैं और जिनागम में पृथ्वीकायादि छह प्रकार की कायें भी 
जीव नहीं है; उनमें रहनेवाला ज्ञान ही जीव है - ज्ञानीजनों द्वारा ऐसी ही प्ररूपणा की 
जाती है । 

१२४वीं गाथा से १२७वीं गाथा तक श्रजीव पदार्थ का वर्णन है। जिसमें बताया 
गया है कि सुख-दुःख के ज्ञान तथा हित के उद्यम और अहित के भय से रहित पुदूगल व 
आकाशादि द्रव्य ग्रजीव हैं । संस्थान, संघात, स्पश, रस, गन्ध, वर्णादि गुण व पर्यायें 
पुदूगल की हैं; श्रात्म तो इनसे भिन्न अरस, अरूप, अ्रगंध, अशब्द, भ्रव्यक्त इन्द्रियों द्वारा 
अग्राह्म एवं भ्रनिदिष्टसंस्थानवाला है । 

ध्यान रहे, आचार्य कुन्दकुन्द के पाँचों परमागमों में प्राप्त होने वाली 'अरसम- 
रूवमग्रंध॑ ग्रादि गाथा पंचास्तिकाय की १२७वीं गाथा है और अ्रजीव पदार्थ के व्याख्यान 
में श्रायी है। इस गाथा की टोका के अन्त में आचाये अमृतचन्द्र लिखते हैं :- 

“एवमिह जीवाजीवयोर्वास्तवो भेद: सम्यज्ज्ञानिनां मार्ग प्रसिद्धअर्थ प्रतिपादित इति। 

इसप्रकार यहाँ जीव और अभ्रजीव का वास्तविक भेद सम्यग्ज्ञानियों के मार्ग की 
प्रसिद्धि के हेतु प्रतिपादित किया गया ।” 


( रेष ) 


उक्त जीव और अजीव मूलपदार्थों के व्याख्यान के बाद उनके संयोग परिणाम 
से निष्पन्न शेष सात पदार्थों के उपोदघात के लिए तीन गाथाओं में जीवकर्म (भावकर्म ) 
गौर पुद्ूगलकर्म (द्रव्यकर्म ) के दृष्चक्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद चार गाथाश्रों 
में पुण्य-पाप पदार्थ का व्याख्यान किया है । 

इसके बाद छह गाथाओञ्रों (१३५ से १४० ) में श्राख़नव पदार्थ का निरूपण है । 
विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि आलख्रव के कारणों में अरिहंतादि की भक्ति को भी 
गिनाया है । उक्त प्रकरण में समागत भक्ति के संदर्भ में आ्राचार्य श्रमतचन्द्र का निम्नांकित 
कथन दष्टब्य है :-. 

“ग्रयं हि स्थुललक्ष्यतया केवलभक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति । उपरितनभूमिकाया- 
मलब्धास्पदस्यास्थानरागनिषेधार्थ तीब्ररागज्वरविनोदा्थ वा कदाचिज्ज्ञानिनो5पि 
भवतीति । 

इसप्रकार का राग मुख्यरूप से मात्र भक्ति की प्रधानता और स्थूल लक्षवाले 
श्रज्ञानियों को होता है। उच्चभूमिका में स्थिति न हो तो तब तक अस्थान का राग 
रोकने अथवा तीकब्रागज्वर मिटाने के हेतु से कदाचित्‌ ज्ञानियों को भी होता है ।” 

इसीप्रकार १३७वीं गाथा की समयव्याख्या नामक टीका में समागत अनुकम्पा का 
स्वरूप भी दृष्टव्य है :- 

“ग्रनुकम्पास्वरूपाख्यानमेतत्‌ । कश्चिदुदन्यादिदुःखप्लुतमवलोक्यं करुणया तत्प्रति 
चिकीर्षाकुलितचित्तत्वमज्ञानिनोइ्नुकम्पा । ज्ञानिनस्त्वधस्तनभूमिकासु विरहमाणस्य 
जन्मार्णवनिमग्नजगदवलोकनान्मनाग्मन: खेद इति । 

यह अनुकम्पा के स्वरूप का कथन है। किसी तृषादि दुःख से पीड़ित प्राणी को 
देखकर करुणा के कारण उसका प्रतिकार करने की इच्छा से चित्त में आकुलता होना 
ग्रज्ञानी की अनुकम्पा है । ज्ञानी की अनुकम्पा तो निचली भूमिका में विचरते हुए स्वयं को 
विकल्‍प के काल में जन्माणुंव में निमग्न जगत को देखकर मन में किचित्‌ खेद होना है ।” 

इसके बाद १४१वीं गाथा से तीन गाथाओं में संवर एवं तीन गाथाश्रों में नि्जेरा 
पदार्थ का निरूपण है। निर्जरा पदार्थ के व्याख्यान में ध्यान पर विशेष बल दिया गया 
है, क्योंकि सर्वाधिक निज्जरा ध्यान में ही होती है । 

इसके बाद तीन गाथाश्रों में बंध एवं चार गाथाश्रों में मोक्षपदार्थ का वर्णन है । 


* पंचास्तिकायसंग्रह, गाथा १३६ की समयव्याख्या टीका 
( २६ ) 


जयसेनाचार्य के अनुसार यहाँ द्वितीय महा-अधिकार समाप्त हो जाता है और 
झब तृतीय महा-अधिकार आरम्भ होता है, पर श्राचार्य भ्रमृतचन्द्र के अनुसार द्वितीय 
श्रुतस्कन्ध के भीतर ही '"मोक्षमार्गप्रपंचसूचकचूलिका' आरम्भ होती है। जो बीस 
गाथा्रों में समाप्त होती है; और इसके साथ ही ग्रन्थ भी समाप्त हो जाता है । 
परमशध्यात्मरस से भरी हुई यह चूलिका ही पंचास्तिकायसंग्रह का प्रयोजनभूत 
सार है। वस्तु व्यवस्था के प्रतिपादक इस सैद्धान्तिक ग्रन्थ को आध्यात्मिकता प्रदान 
करनेवाली यह चूलिका ही है । 
इसमें स्वचारित्र और परचारित्र - इसप्रकार चारित्र के दो भेद किए हैं, उन्हें हो 
स्वसमय श्ौर परसमय भी कहा गया है । इन स्वचारित्र और परचारित्र की परिभाषा 
आचार अ्रमृतचन्द्र १५६वीं गाथा की टीका में इसप्रकार देते हैं :- 
“स्वद्रव्ये शुद्धोपयोगवृत्ति: स्वचरितं, परद्रव्ये सोपरागोपयोगवृति: परचरितमिति । 
स्वद्रव्य शुद्ध-उपयोगरूप परिणति स्वचारित्र है और परद्रव्य में सोपराग-उपयोग- 
रूप परिणति परचारित्र है ।” 
स्वचारित्र मोक्षमा्गं है और परचारित्र बंधमार्ग - यह बात १५७ व १५८वीं 
गाथा में स्पष्टरूप से कही गई है । 
पारमेश्वरी तीर्थ प्रव्तंना दोनों नयों के आधीन होने से इसके बाद साधन-साध्य 
के रूप में व्यवहार और निश्चय - दोनों प्रकार के मोक्षमार्ग का निरूपण किया गया है, 
जो अत्यन्त महत्वपूर्ण होने से मूलतः पठनीय है; पठनीय ही नहीं अनुकरग्गीय है, 
अनुचररणीय है । 
व्यवहार मोक्षमार्ग को साधनरूप से निरूपित करने पर भी उसके प्रति बार-बार 
सावधान किया गया है - 
“ग्ररहन्तसिद्धंचेदिययवय रा गरारपारणभत्तिसंपण्सो । 
बंधदि पुण्ण्णं बहुसो रा हु सो कम्मक्खयं कुरादि ॥१६६।। 
जस्स हिदएणमेत्तं वा परदव्वम्हि विज्जदे रागो। 
सो रण विजारणदि सभयं सगस्स सव्वागसधरो थि ॥।१६७।। 
झरिहंत, सिद्ध, चेत्य (प्रतिमा), प्रवचन (शास्त्र), मुनिगण और ज्ञान के प्रति 
भक्ति सम्पन्न जीव बहुत पुण्य बाँधता है, परन्तु वह कम का क्षय नहीं करता । 
जिसके हृदय में परद्रव्य के प्रति भ्रणुमात्र भी राग व्तंता है, भले ही वह सर्वे 
ग्रागमधर हो, तथापि स्वकीय समय को नहीं जानता ।” 


( ३० ) 


झधिक क्या कहें ? भ्राचायंदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि :- 
“सपयत्यं तित्ययरं भ्रभिगदबुद्धिस्स सुस्तरोइस्स । 
दूरतरं णिव्वारं संजमतबसंपउत्तस्स ॥१७०॥। 

संयमतपयुक्त होने पर भी नवपदार्थों तथा तीर्थंकर के प्रति जिसकी बुद्धि का 
भुकाव बतंता है श्रौर सूत्रों के प्रति जिसे रुचि बतंती है, उस जीव को निर्वाण दूरतर 
(विशेषदूर ) है । 

ग्रन्त में आचायंदेव उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, सलाह देते हैं, प्रेरणा देते हुए 
कहते हैं :- 

“तम्हा रिव्युदिकामो रागं सव्वत्थ कुरादु भा किचि । 
सो तेण बोदरागो भविश्नो भवसायरं तरदि ॥१७२॥। 

ग्रतः हे मोक्षार्थी जीवों ! कहीं भी किचित्‌ भी राग मत करो; क्योंकि ऐसा करने 
से ही वीतराग होकर भवसागर से पार हुआ जाता है ।” 

इसी गाथा की टीका में आचायें भ्रमृतचन्द्र कहते हैं :- 

“अल विस्तरेण, स्वस्ति साक्षान्मोक्षमा्गंसारत्वेवन शास्त्रतात्पयेभूताय 
वीतरागत्वायेति । 

अधिक विस्तार करने से क्या लाभ है ? वह वीतरागता जयवंत वें ! जो साक्षात्‌ 
मोक्षमार्ग का सार होने से इस शास्त्र का मूल तात्पय है ।* 

इसी गाथा की टीका में आचारये अमृतचन्द्र द्वारा व्यवहाराभासी व निश्चयाभासी 
का जो मारभिक चित्रण प्रस्तुत किया है तथा जिसके आधार पर ही पण्डितप्रवर 
टोडरमलजी ने मोक्षमार्गंप्रकाशक के सातवें अध्याय में इनके स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश 
डाला है, जो श्राज मुमुक्षसमाज का अत्यधिक प्रिय विषय है; यह अनेक बार मूलतः 
पठनीय है । 

सर्वान्त में परम-श्राध्यात्मिक सन्‍्त अ्रमृतचन्द्राचायं का अकत्तु त्व सूचक निम्न 
छनन्‍्द भी दर्शनीय है :- 

“स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्वे:व्याल्याकृतेयं समयस्य शब्दे: । 
स्वरूपगुप्तस्य न किचिदस्ति कतेव्यमेबामृतचन्द्रसुरे: ॥॥८।॥ 

अपनी शक्ति से जिन्होंने वस्तु का तत्त्व भलीभाँति कहा हैँ, ऐसे शब्दों ने यह 
समयव्याख्या नामक टीका बनाई है; स्वरूपगृप्त अ्रमृतचन्द्राचायं का इसमें किचित्‌ भी 
कार्य (कत्तंव्य) नहीं है । 


( रे? ) 


शझ्राचार्य कुन्दकुन्द का अ्रचुसरण समस्त उत्तरकालीन आचार परम्परा ने किया 
है । पंचास्तिकाय को आधार बनाकर लिखे गये परवर्ती साहित्य में आचार्य नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचत्रवर्ती द्वारा लिखित द्रव्यसंग्रह सर्वाधिक प्रचलित ग्रन्थ हैं। इसके अ्रधिक 
प्रचलित होने का कारण भी पंचास्तिकायसंग्रह की सम्पूर्ण विषयवस्तु को उसीरूप में 
अतिसंक्षेप में प्रस्तुत कर देने में समाहित हूँ । 

द्रव्यसंग्रह में भी पंचास्तिकायसंग्रह के समान ही अधिकारों का विभाजन किया 
गया है। अधिकारों के नाम भी वेसे ही हैं । दोनों के नाम के श्रागे 'संग्रह' शब्द का 
प्रयोग है । यद्यपि एक का नाम द्रव्यसंग्रह और दूसरे का नाम पंचास्तिकायसंग्रह है, 
तथापि दोनों के प्रथम अधिकार में पंचास्तिकायों और द्रव्यों का एक-सा ही वर्णन है । 

जीवास्तिकायद्रव्य का वर्णन जिस रूप में पंचास्तिकायसंग्रह में है, उसी रूप में 
द्रव्यसंग्रह में भी पाया जाता है। श्रन्तर यह है कि दूसरे अधिकार में जब नव पदार्थों 
का वर्णन होता है तो द्रव्यसंग्रह में उन्हें छोड़ ही दिया गया है, सीधे आख््रव पदार्थ का 
वर्णान आरम्भ किया है । जीव-अजीव का वर्णन द्वव्यों के सन्दर्भ में हो चुका है - यह 
मानकर संक्षिप्त करने के लोभ में ही उन्हें छोड़ा गया हैं । 

एक बात अवश्य उल्लेखनीय हैं कि नव पदार्थों का क्रम द्रव्यसंग्रह में पंचास्तिकाय 
के भ्रनुसार न रखकर तत्त्वार्थसूत्र के अनुसार रखा गया है । 

आचार्य कुन्दकुन्देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय एक ऐसा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है; 
जिसके अध्ययन बिना समयसार, प्रवचनसार जेसे महान ग्रन्थों का मर्म समभ पाना सहज 
सम्भव नहों है; तथापि उनकी अपेक्षा इसके कम प्रचलित होने का कारण द्रव्यसं ग्रह द्वारा 
इसकी विषय-वस्तु सम्बन्धी जानकारी की पूर्ति हो जाना ही रहा है । 

समयसार के समान ही निरन्तर इसके पठन-पाठन की आवश्यकता है । आचायें 
अमृतचन्द्र की 'समयव्याख्या' टीका से अलंकृत इस पंचास्तिकायसंग्रह ग्रन्थ के अ्रध्ययन-मनन 
में वस्तु व्यवस्था के सम्यग्जञान के साथ-साथ जो आध्यात्मिक श्रानन्द प्राप्त होगा, वह 

अन्यत्र अ्रसम्भव नहीं तो दुलंभ अवश्य है; अ्रतः आत्मार्थी बन्धुओं से हादिक अनुरोध है 

कि वे इसका स्वाध्याय अवश्य करें; एक बार नहीं, बार-बार करें । 
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के साथ विराम लेता हूँ । - (डॉ०) हुकमचन्द भारिल्ल 
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भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव के सम्बन्ध में 
अभिलेख एवं उल्लेख 
१०म्वाानिदि ०2... .८/मनिकाल-या 


बन्धो विभुर्भुवि न करिह कौण्डकुन्द: 
कुन्द-प्र भा-प्र शयि-कोति-विवूषिताश: । 
यश्चारु-चार रा-कराम्बुज-चठ-च रोक- 
श्रके श्रतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ताम्‌ ॥। 
[ बन्द्रशिरि पर्वत का शिलालेख | 
झ्ार्थ :- कुन्द-पुष्प की प्रभा धारण करनेबवाली जिनकी कीति द्वारा दिशाएँ 
विभूषित हुई हैं, जो चारणों के - चारणऋद्धधारी मह्दामुनियों के - सुन्दर हस्त- 
कमलों के भ्रमर थे झौर जिन पवित्रात्मा ने भरतक्षेत्र में श्रुत की प्रतिष्ठा की है, 
ये विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किसस वन्य नहीं हैं ? 


फ्र फः ँ + 


“*“'* 'कोण्डकन्दशीं यतोर्द्र: ॥॥ 
रजोमिरस्पृष्टतमत्वमन्त- 
'बाह्नि पि संग्यञ्जयितु यतोश: । 
रज:पद॑ भूमितल॑ विहाय 
चचारं मन्ये चतुरंगुल सः ॥। 
[विध्यगिरि वर्बत का शिलालेख | 
झर्म :-- यतोश्वर (श्री कुन्दकुम्दस्वामी) रज:स्थान को - भूमितल को 
छोड़कर चार पह्ंगूल ऊपर झ्लाकाश में गमन करते थे, उसके द्वारा मैं ऐसा समभता 


हूँ कि वे अन्तर में तथा बाह्य मे रज से (ग्रपतों) अत्यन्त अस्पृष्टता व्यक्त करते थे । 
(धर्यात्‌ वे प्रन्तरज्ु में रागादिक मल से और बाह्य में घल से भ्रस्पृप्ट थे ।) 





आह 
मा 


जह पउमणांविणाहो सीमंधरसामिदिव्वशाणोर । 
रण वियोहइ तो समरगा कहूं सुमर्ग पयारंति ।। 


[दर्शनसार ] 


झथ :- यदि श्री सोमंधर स्वामी (महाविदेहक्षत्र के वतमान तीर्थकरदेव ) से 
प्राप्त हुए दिव्यज्ञान द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथ ने (श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव ने) तत्त्ववोध 
न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कंसे जानते ? 


जास के मुखार-विन्द तें प्रकाश भास-व॒न्द । 
स्थाहाद जन बेन इन्दु कुन्दकुन्द से ॥। 
तास के श्रम्यास तें विकास भेदज्ञान होत । 
मृढ़ सो लखे नहों कुबुद्धि कुन्दकुन्द से ।। 
देत हैं श्रशीस शोस नाय इन्द्र चन्द्र जाहि । 
मोह-मार-खण्ड मातंण्ड कुन्दकुन्द से।। 
शुद्धबुद्धि-वद्धिता प्रसिद्धरिद्धि-सिद्धिदा । 
हुए हैं न होहिगे मुनिन्‍्द कुन्दकुन्द से ।॥ ६६ |! 


: [प्रवचनसार परमामम] 





कक के कः 3 


हे कुन्दकुन्दादि आचायों ! प्रापके वचन भी स्वरूपानुसंघान में इस पामर को 
परम उपकारभूत हुए हैं, उसके लिये मैं श्रापको प्रत्यन्त भक्तिपू्वक नमस्कार 


[श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
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निर्जनवन में ताड़पत्र पर शास्त्र-रचना करते 
प्रध्यात्म-शिरोमरिंग परम पुज्य भरी कुन्दकुन्दा 
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श्री समयसार स्तुति 


(हरिगौत) 
संसारी जीवनां भावभरणो टालबा करुणा करी, 
सरिता बहावी सुधा-तणी प्रभु वीर ! तें संजीवनी । 
शोबाती देखी सरितने करुणाभीना हृदये करी, 
मुनिकुन्द संजीवनी समयप्राभृत तरों भाजन भरी ॥॥१॥ 


(भनुष्दुप्‌) 
कुन्दकुन्द रच्यूं शास्त्र, साथिया श्रमृते पूर्या। 
ग्रंथाधिराज ! तारामां भावों ब्रह्मांडना भर्या।॥२॥ 


(शिखरिणी ) 
ग्रहो ! बाणी तारी प्रशमरस-भावे नितरती, 
मुमुक्ष ने पाती अ्मृतरस अ्रंजलि भरीभरी। 
झ्नादिनी मुर्खछा विषन्तणी , त्वराथी उतरती, 


विभावेथों थंभी स्वरूप भणी दौड़े परिणती ॥।|३१। 
(शारदूलविक्रीड़ित ) 
तूं छे निश्चयग्रन्थ भज़ सगला ब्यवहारना भेदवा, 
तूं प्रशाक्लेणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा । 
साथी साधकनो तू भानु जगनो संदेश महावोंरनो, 
विसामी भवक्‍लांतना हृदयनों, तूं पन्‍्य मुक्ति-तणों ॥।४॥। 
(वसंसलिलका ) 
सूण्ये तने रसनिबन्ध शिथिल थाय, 
जाण्ये तने हृदय ज्ञानी त्ां जाय । 
तूं रूयतां जगतनी रुचि आलसे सौ, 
तूं. रोभतां सकलज्ञायकदेव रीकमे ।।५॥। 
(भनुष्टुष्‌) 
बनाव पत्र कुन्दननां, रत्नों ना प्रक्षरों लखो। 
तथापि कुन्दसूत्ोनां श्रंकाये मूल्य ना कदी ॥६॥ 
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के] झोंकार बिन्दुसयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिन: । । 
१ कामदं मोक्षद चेव अवकाराय नमोनसः ।।१।) ४5 
3 अजिरलशब्दधनोध प्रक्षालितसकलभूतलकलऊकूः । 

६ मुनिभिरुषासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्‌ ।।२)। 

का अशानतिमिरान्धानां झानाञजनशलाकया । 

5 चक्षुरन्मोलितं येन तस्मे श्रो गुर थे नमः ॥३॥। 

5 हर श्ष छा 

4 के श्री परमगुरवे नमः, परम्पराचार्यभीग्रवे नमः # 
(; फ़् क्र क्छ 

5 सकलकलुषबिध्यंसक, श्रेयसां परिवर्धक, धमंसम्बन्धकं, भव्य 
|) जोवधन:प्रतिबोधकारक, पुण्यप्रकाशकं, पापप्रशाशकमिद शास्त्र- 
 श्रीससयसारनामधेयं; प्रस्थ सूलग्रन्थकर्तारः भ्रीस्वश-देवास्तदृत्तरम्रस्य- 
40 कर्तारः: श्रोगशधरदेवा: प्रतिगणध रदेवास्तेधां बचनानुसारमासाथ 
के) आाचार्यश्रोकुन्दकुन्दाचायदेवधि रखितस्‌ । 

4५ ॥ श्रोतार: सावधानतया श्पृष्वन्तु ।॥। 

के । छल क्ष मन] 
/ मंगल भगवान बोरो मंगल गौतसो गरतों । 5 
5 मंगल झुन्दकुन्दायों जेनधर्मोप्स्तु संगलम्‌ ॥१४॥॥ 2 
०5 ' सर्वभंगलमांगल्य॑ सर्वकल्याशकारकं । कप 
दा प्रधान सर्वधर्मारां जन जयतु शासनस्‌ ।१४।। ह 





3) 


# भरी सर्वक्वीतरागाप तम- # 
थोमद्भगवत्रुन्दक्ग्वाचायदेवप्रणीत 


श्री पंचास्तिकायसंग्रह 


(१) 
घड़्व्रव्य-पंचास्तिकाय वर्रोन 


श्रोमदभुतचन्त्राचायंदेवविरचिता समयब्यारुया 
उरी ७ 
सहलानन्ट चैतन्यप्रकाधार महीयसे । 
नमो 5नेकान्तविभान्तमहिम्ने परमात्मने ।१॥ 
पल गाधाओका तथा समयथ्याख्या नामझ दीकाका 


हिस्‍्दी श्तुयाद 

[ प्रथम, ग्रन्थके झ्रादिमें श्रीमदूभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत प्राकंतगाथाबद्ध 
इस “पंचास्तिकायसंग्रह” नामक शास्‍स्त्रकी “समयव्याख्या” नामक संस्कृत टीका 
रचनेवाले आचायं श्री भ्रमुतचन्द्राचार्यदेव श्लोक द्वारा मंगलके हेतु परमात्माको नमस्कार 
करते हैं :-- ] 

[ श्लोकार्थ:--] सहज प्रानन्द एवं सहज चैतन्यप्रकाशमय होनेसे जो प्रति 
महान है तथा भ्रनेकान्तमें स्थित जिसकी महिमा है, उस परमात्माको नमस्कार 
हो। [१] 


पत्रास्तिकापमसंय्र: 


दुर्निवारनयानीकबिरोधध्वंसनोषधिः । 
स्यात्कारजीविता' जीयाज्जैनी सिद्धान्तपद्धति! || २ || 
सम्यसज्ञानामलज्योतिजननी द्विनपाश्रया | 

अथातः सम्रयव्याख्या संक्षेपेणामिधीयते || ३ ॥ 


ह५49-++मनमिनन नमन कल न >न-- -जनमनन- 


[ भ्रब टीकाकार आचार्यदेव श्लोक द्वारा जिनवाणीकी स्तुति करते हैं:-- | 


[ श्लोकार्थ:--- ] 'स्थात्कार जिसका जीवन है ऐसी जैनी (-जिनभगवानकी) 
सिद्धान्तपद्धतिं--जो कि 'दुनिवार नयसमूहके 'विरोधका नाश करनेवाली झ्ौषधि है 
वह--जयवन्त हो ! [ २ ] 

[ अभ्रब टीकाकार आचार्यदेव श्लोक द्वारा इस पंचास्तिकायसंग्रह नामक 
शास्त्रकी टीका रचनेकी प्रतिज्ञा करते हैं :-- ] 


[श्लोकार्थ:---] झब यहाँसे, जो सम्यग्जानरूपी निर्मेल ज्योतिकी जननी है ऐसी 
द्विनयाश्रित ( दो नयोंका श्राश्नय करनेवाली ) समयब्याख्या ( पंचास्तिकायमंग्रह 
नामक शास्त्रकी समयव्याख्या नामक टीका ) संक्षेपसे कही जाती है । [ ३ | 





१--'स्थात्‌' पद जिनदेवको सिद्धान्तपद्धतिका जोबन है। ( स्थात्‌->कथचित्‌; किसी अपेक्षासे; किसी 
प्रकारसे । ) 

२-दुनिवार « निवारगा करना कठिन: टालना कठिन । 

३--प्रत्येक वस्तु नित्यत्व, भ्रनित्यत्व श्रादि- भ्रनेक अ्रंतमय ( धर्ममय ) है। बस्तुकी सर्वथा नित्यता 
तथा सर्वेथा भ्रनित्यता माननेमें पूर्ण विरोध अने पर भी, कथ॑चित्‌ ( श्र्थात्‌ द्रव्य-प्रपेक्षासे ) 
नित्यता और कथंचित्‌ (भ्र्थात्‌ पर्याय-अ्रपेक्षासे) भ्रनित्यता माननेमें किचित्‌ विरोध नहीं आता-- 
ऐसा जिनवाणी स्पष्ट समझाती है। इसप्रकार जिनभगवानकी वाणी स्यादवाद द्वारा ( भ्रपेक्षा 
कथनसे ) वस्तुका परम यथायं निरूपण करके, नित्यत्व-प्रनित्यत्वादि धर्मोमें ((था उन-उन धर्मोको 
बतलानेवाले नयोंमें ) अ्रविरोध ( सुमेल ) अबाधितरूपसे सिद्ध करती है श्लौर उन धर्मोके बिना 
वस्तुकी निष्पत्ति ही नहीं हो सकतोी--ऐसा निर्बावरूपसे स्थापित करती है । 

४--समयब्याख्या > समयको व्याख्या; पंचास्तिकायकी व्याख्या ; द्रव्यकी व्याख्या; पदार्थंकी व्याल्या ।. 
[| व्याख्या >-व्याख्यान; स्पष्ट कथन: विवर“: स्पष्टीकरण । ] 


बड़द्रब्य-पंचास्तिकायवर्रान 


पंचास्तिकायपह द्रव्यप्रकारेण .प्ररूपणम्‌ ! 
मूलपदार्थानामिद सत्रकुता कृतम्‌ । ४ ॥। 

जीवाजीवद्विपर्यायरूपाणां चित्रव॑त्मनाम्‌ । 

वतो नवपदार्थानां व्यवस्था प्रतिपादिता | ५ | 

ततस्तस्वपरिज्ञानपूर्वण ब्रितयात्मना । 

प्रोक्ता मार्गेण कल्याणी मोक्षप्राप्तिरपश्चिमा ।। ६ || 
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[ श्रब, तीन श्लोकों द्वारा टीकाकार आचार्यदेव अत्यन्त संक्षेपमें यह बतलाते 
हैं कि इस पंचास्तिकायसंग्रह नामक शास्त्रमें किन-किन विषयोंका निरूपण है:---] 


[ श्लोकाथेः-- ] यहाँ प्रथम क्षसूत्रकर्ताने मूल पदार्थोंका पंचास्तिकाय एवं 
षड्द्रव्यके प्रकारसे प्रूपण किया है (भ्र्थात्‌ इस शास्त्रके प्रथम भ्रधिकारमें श्रीमद्भग- 
वत्कुन्दकुन्दाचायंदेवने विश्वके मूल पदार्थोका पाँच भ्रस्तिकाय और छह द्रव्यकी पद्धतिसे 
निरूपण किया है । ) [४] 


[ श्लोकार्थ:-- ] पश्चात्‌ (दूसरे भ्रधिकारमें), जीव और भजीव-इन दो की 
पर्यायोंरूप नव पदार्थोक्री--कि जिनके मार्ग श्र्थात्‌ कार्य भिन्न भिन्न प्रकारके हैं उतकी -- 
व्यवस्था प्रतिपादित की है । [५] 


[ श्लोका्थ:-- ] पश्चातु (दूसरे भ्रधिकारके अन्तमें), तत्त्वके परिज्ञानपूर्वक 
( पंचास्तिकाय, षड़्द्रव्य तथा नव पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानपूर्वक ) त्रयात्मक मार्गसे 
(सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मक मार्गसे) कल्याणस्वरूप उत्तम मोक्षप्राप्ति कही है । [६] 


& इस शास्त्रके कर्ता श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव हैं। उनके दूसरे ताम पद्मतन्दि, वक्- 
ग्रीवाचाये, एलाचार्य भोर एप्रपिच्छाचारय हैं। श्री जयसेनाचायदेव इस शास्त्रकी तात्पयंवृत्ति नामक 
टीका प्रारम्भ करते हुए लिखते हैं कि:--““भब श्री कुमारनन्दि-सिद्धान्तिदेवके शिष्य श्रीमदकुन्दकुन्दा- 
चार्यदेवने--जिनके दूसरे नाम पद्मनन्दि झादि थे उन्होंने--प्रसिद्ध कथान्यायसे पृर्वेविदेहमें जाकर 
बीतराग-सर्वेज्ञ सीमंधरस्वामी तीर्थंकर परमदेवके दर्शत करके, उनके मुखकमलसे निकली हुई दिव्य 
ध्वनिके भ्रवणसे भ्रवधारित पदार्थ द्वारा शुद्धात्मतत्त्वादि सारभूत भ्र॒थ॑ ग्रहण करके, वहाँसे लौटकर 
अ्रंत:तत्त्व एवं बहि:तत्त्वके गोश-मुख्य प्रतिपादनके हेतु प्रथवा शिवकुमारमहाराजादि संक्षेपरुचि 


द्षिध्योंके प्रतिबोधनाथ रचे हुए पंचास्तिकायप्राभृतशास्त्रका यथाक्रमसे भ्रधिका रशु द्धिपूवक तात्पर्यार्थरूप 
व्यास्यान किया जाता है ।” 


५ 


४ पंचास्तिकायसंग्रह 

अथ घरन्नावतारः-- 
इंदसदवंदियाणं तिहुवरशहिदमधुरविसदवक्कारं । 
झंतातोवगुगाणं रामो जिणाणएं जिदभवारां ॥ १ ॥। 


इन्द्रशतवन्दितेभ्यस्त्रियुवनद्वितमधुरविशदवाक्येम्यः । 
अन्तातीवगुणेम्यों नमो जिनेम्यो जितमबेम्यः || १ || 
अथात्र "नमो जिनेम्यः” इत्यनेन जिनभावनमस्काररूपमसाधारणं शास्त्रस्थादौ मदुल- 
पृपात्तम्‌ । अनादिना संतानेन प्रवतमाना अनादिनव सम्तानेन प्रवतमानरिन्द्राणां झतेबन्दिता ये 








अ्रव॒( श्रोमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेव विरचित ) गाथासूत्रका अश्रवतरण 
किया जाता है:-- 


गाथा ! 


अन्वयार्थ :--[ इन्द्रशतवन्दितेम्यः ] जो सौ इन्द्रोंस वन्दित हैं, [ त्रिश्वनहित- 
मधुरविशदवाक्येम्य! ] तीन लोकको हितकर, मधुर एवं विशद ( निर्मल, स्पष्ट ) जिनकी 
वाणी है, [ अन्तातीतगुणेम्यः ] ( चैतन्यके भ्रनल्‍्त विलासस्वरूप ) ग्रनन्त गुण जिनके 
वर्तते हैं ओर [ जितमवेम्प४ ] जिन्होंने भव पर विजय प्राप्त की है, [ जिनेम्धः ] उन 
जिनोंको [ नमः ] नमस्कार हो । 


टीकाः---यहाँ ( इस गाथामें ) “जिनोंकों नमस्कार हो” ऐसा कहकर शात्रके 
झ्रादिमें जिनको भावनमस्काररूप असाधारण मंगल कहा । “जो श्रनादि प्रवाहसे 
प्रवर्तेते (-चले भ्रा रहे ) हुए श्रनादि प्रवाहसे ही प्र वर्तमान (-चले झा रहे ) कसौ-सौ 


#% मलको श्रर्थात्‌ पापको गाले-नष्ट करें वह मंगल है; भ्रथवा सुखको प्राप्त करे--लाये वह 
मंगल है । 
# भवनवासी देवोंके ४०, व्यन्तर देवोंके ३२, कल्पवासी देवोंके २४, ज्योतिष्क देवोंके २, 
मनुष्योंका १ और तिर्यचोंका १--इसप्रकार कुल १०० इन्द्र श्रनादि प्रवाहरूपसे चले भरा रहे हैं । 
शत-इंद्रबंदित, त्रिजगद्दित-निमेल-मधुर बदनारने । 
निःसीम गुण घरनारने, जितभव नमूं जिनगजने ॥१॥ 


षडद्रव्य-पंचास्तिकायवर्णा न भू 


हत्यमेन सबंदव देवाधिदेवत्वाचेपामेवासाधारणनमस्काराहं त्वमुक्तम्‌ । त्रिश्वुवनमूरध्याघोमध्यलोकवर्ती 
समस्त एवं जीवलोकस्तस्मे निव्यावाधविशुद्धात्मतत्तोपलम्भोपायामिधायित्वाद्धितं, परमाथरसिक- 
डनमनोदारित्वान्मधुरं , निरस्तसमस्तशंकादिदोपास्पदत्वादिशदं वाक्य दिव्यो ध्वनियषमित्यनेन 
समस्तवस्तुयाथात्म्योपदेशित्वाट्मेक्षावत्मतीक्ष्यव्वमाख्यातम्‌ ।  अन्तमतीतः.. क्षेत्रानवच्छिल 
कालानवच्छिन्श्व परमचेतन्यशक्तिविलासलक्षणो गुणों येपरामित्यनेन तु परमाड्धत- 
ज्ञानातिशयप्रकाशनादवाप्तज्ञानातिशयानामपि योगीन्द्राणां वन्यत्वप्ुदितम्‌। जितो भव आजबंजबो 
यरित्यनेन तु ऋतक्ृत्यत्वप्रकटनाच ण्वान्येषामकतकृत्यानां शरणमित्युपदिष्टम्‌ । इति 
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इन्द्रोंसे वन्दित हैं'---ऐसा कहकर सदेव देवाधिदेवपनेके कारण वे ही ( जिनदेव ही ) 
भ्रसाधारण नमस्कारके योग्य हैं--ऐसा कहा । “जिनकी वाणी श्रर्थात्‌ दिव्यध्वनि तीन 
लोकको---ऊध्वं-श्रधो-मध्य लोकवर्ती समस्त जीवसमूहको--निर्बाध विशुद्ध झ्रात्मतत्त्वकी 
डउपलब्धिका उपाय कद्वनेवाली होनेसे हितकर है, परमार्थ रसिक जनोंके मतको हरने- 
वाली होनेसे मधुर है श्रोर समस्त शंकादि दोषोंके स्थान दूर कर देनेसे विशद (निर्मल, 
स्पष्ट ) है”--ऐसा कहकर ( जिवदेव ) समस्त वस्तुके यथार्थ स्वरूपके उपदेशक 
होनेसे विचारवन्त बुद्धिमान पुरुषोंके बहुमानके योग्य हैं ( अर्थात्‌ जिनका उपदेश 
विचारवंत बुद्धिमान पुरुषोंको बहुमानपूर्वक विचारना चाहिये ऐसे हैं ) ऐसा कहा । 
“ग्रनन्त---क्षेत्रसे श्रंत रहित और कालसे अन्त रहित---परमचेतन्यशक्तिके विलासस्वरूप 
गुण जिनके वर्तते हैं” ऐसा कहकर (जिनोंको) परम प्रदभ्ुत ज्ञानातिशय प्रगट होनेके 
कारण ज्ञानातिशयको प्राप्त योगीन््रोंसे भी वंच्य हैं ऐसा कहा । “भव भ्रर्थात्‌ संसार पर 
जिन्होंने विजय प्राप्त की है” ऐसा कहकर कृतक्ृत्यपना प्रगट हो जानेसे वे ही ( जिन 
ही ) श्रन्य प्रकृतकृत्य जीवोंको शरणभूत हैं ऐसा उपदेश दिया ।--ऐसा सर्वे पदोंका 
तात्पर्य है । 


भावार्थ /--यहाँ जिनभगवन्तोंके चार विशेषरशोंका वर्णान करके उन्हें भाव 
नमस्कार किया है । (१) प्रथम तो, जिनभगवन्त सौ इन्द्रोंसे वंद्य हैं । ऐस श्रसाधारण 
नमस्कारके योग्य अन्य कोई नहीं है; क्‍योंकि देवों तथा श्रसुरोंमें युद्ध होता है इसलिये 
( देवाधिदेव जिन भगवानके अ्रतिरिक्त ) अन्य कोई भी देव सौ इन्द्रोंसे वन्दित नहीं 
है । (२) दूसरे जिनभगवानकी वाणी तीनलोकको शुद्ध भात्मस्वरूपकी प्राप्तिका उपाय 


६ पंचास्तिकायसंग्रह 


सरबबंपदानां तात्पयम्‌ ॥१॥ 





दर्शाती है इसलिए हितकर है; वीतराग निविकल्प समाधिसे उत्पन्न सहज-अपूर्वे- 
परमानन्दरूप पारमाथिक सुखरसास्वादके रसिकजनोंके मनको हरती है इसलिए ( भ्रर्थात्‌ 
परम समरसीभावके रसिक जीवोंको मुदित करती है इसलिए ) मधुर है; शुद्ध 
जीवास्तिकायादि सात तत्त्व, नव पदार्थ, छह द्रव्य और पाँच श्रस्तिकायका संशय- 
बिमोह-विश्रम रहित निरूपण करती है इसलिये श्रथवा पूर्वापर विरोधादि दोष रहित 
होनेसे अ्रथवा युगपद्‌ सर्व जीवोंको भ्रपनी-अपनी भाषामें स्पष्ट श्रथेंका प्रतिपादन करती 
है, इसलिए विशद-स्पष्ट-व्यक्त है । इसप्रकार जिनभगवानकी बारी ही प्रमाणभूत है; 
एकान्तरूप भ्रपौरुषेय वचन या विचित्र कथारूप कल्पित पुराणवचन प्रमाणाभूत नहीं 
हैं। (३) तीसरे, अनन्त द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावका जाननेबाला अनन्त केवलज्ञानगुण 
जिनभगवन्तोंको वर्तता है। इसप्रकार बुद्धि श्राद सात ऋड्धियाँ तथा मतिज्ञानादि 
चतुविध ज्ञानसे सम्पन्न गणघरदेवादि योगीन्द्रोंसे भी वे वंद्य हैं। (४) चौथे, पाँच प्रकार- 
के संसारको जिनभगवन्तोंने जीता है। इसप्रकार कृतकृत्यपनेके कारण वे ही अ्नन्य 
अक्ृतकृत्य जीवोंको शरणभूत हैं, दूसरा कोई नहीं ।--इसप्रकार चार विशेषणोंसे 
युक्त जिनभगवलन्तोंको ग्रन्थके आदिमें भावनमस्कार करके मंगल किया । 


प्रश्नः--जो शास्त्र स्वयं ही मंगल है, उसका मंगल किसलिए किया 
जाता है ? 


उत्तर---भक्तिके हेतुसे मंगलका भी #मंगल किया जाता है | सूर्यकी दीपकसे, 
महासाग रकी जलसे, वागीश्वरी ( सरस्वती )की वाणीसे और मंगलकी मंगलसे 
अर्चना की जाती है ॥१॥। 








& इस गाथाकी श्री जयसेनाचार्यदेवकृत टोकामें शास्त्रका मंगल, शास्त्रका निमित्त, श्ास्त्रका 
हेतु ( फल ), शास्त्रका परिमाण, शास्त्रका नाम तथा शझाास्त्रके कर्ता-इन छह विषयोंका विस्तृत 
विवेचन किया है । 


पुनइच, श्री जयसेनाचार्यदेवने इस गाथाके शब्दाथ्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ एवं भावार्थ 
समभाकर “इसप्रकार व्याख्यान कालमें सर्वत्र शब्दार्थ, नयार्थ, भतार्थ, आगमार्थ शौर 


भावाय प्रयुक्त करने योग्य हैं --ऐसा कहा है । 


पर्द्रच्य-पंचास्विकायवर एन ७ 


समणमुहुग्गदमट्र' चदुग्गविणिवा रण संणिव्वारं । 
एसो पणमिय सिरसा ससयसिणं सुणह वोच्छासि ॥२॥। 
श्रमणह्ुखोद्रताथ चतुर्गतिनिवारणं सनिर्षाणम्‌ | 
एपः प्रणस्थ शिरसा समयमिम श्णुत बक्ष्यामि ।२।|। 
समयो क्षागमः | तर्प प्रण/मपूकमात्मनामिधानमत्र प्रतिज्ञातम्‌ । युज्यते दि स 
प्रणन्तुममिषातु' चाप्तोपदिष्टत्ये सति सफललातू | तत्राप्तोपदिष्ट्वमस्य श्रमणपुलो द्रतार्थत्वाद । 
श्रमणा हि महाभ्रमणाः सर्वश्तीतरामाः । अथः पुनरनेकश्नन्दसम्बन्धेनामिधीयमानों वस्तुतये- 


नन-+-नन-- ०. >०जरनपननमनकनममंभीन ०३333 








गाथा २ 


अन्वया्थ:-[ श्रमणप्ुखोद्धतार्थ ] श्रमणके मुखसे निकले हुए भ्र्थमय 
( -सर्वज्ञ महामुनिके मुखसे कहे हुए पदार्थोका कथन करनेवाले [ चतुर्गतिनिवारणं ] 
चार गतिका निवारण करनेवाले और [ सनिर्वाणम्‌ ] निर्वाण सहित ( -निर्वाणके 
कारणभूत )---[ इमं समर्थ ] ऐसे इस समयको [ शिरसा प्रणम्पष ]) शिरसा नमन करके 
[ एप वक्ष्यामि ] मैं उसका कथन करता हूँ; [ शणुत ] वह श्रवण करो । 

टीका।--समय अर्थात्‌ श्रागम; उसे प्रणाम करके स्वयं उसका कथन करेंगे 
ऐसी यहाँ ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवने ) प्रतिज्ञा की है। वह ( समय ) प्रणाम 
करने एवं कथन करने योग्य है; क्योंकि वह श्रष्नाप्त द्वारा उपदिष्ट होनेसे सफल है । 
वहाँ, उसका आराप्त द्वारा उपदिष्टपना इसलिये है कि जिससे वह “श्रमणके मुखसे निकला 
हुआ भअर्थमय” है। 'श्रमण' अर्थात्‌ महाश्रमण--सर्वज्ञवीतरागदेव; और “अर्थ अर्थात्‌ 
अनेक शब्दोंके सम्बन्धसे कहा जानेवाला, वस्तुरूपसे एक ऐसा पदार्थ, पुनश्व (उसकी 





#% प्राप्त > विश्वासपात्र; प्रमाणभूत; यथार्थ वक्ता। [ सर्वज्देव समस्त विश्वको प्रतिसमय 
सम्पूर्ण रूपसे जान रहे हैं प्रौर वे वीतराग ( मोहरागढ षरहित ) होनेके कारण उन्हें भ्रमत्य कहनेका 
लेशमात्र प्रयोजन नहीं रहा है; इसलिए वीतरागसर्वज्ञदेव सचमुच प्राप्त हैं। ऐसे श्राप्त द्वारा आागम 
उपदिष्ट होनेसे वह ( ग्रागम ) सफल है । 

आ समयने शषिर्नमनपूर्वक भाखु छु, बणजो तमे | 
जिनवदननिर्गत-भथमय, चठगतिदरण, शिवहेतु छे ।|२।। 


थ पंचास्तिकायसंप्रद द 
को 5मिपेयः । सफलत्व॑ तु चतंसृणां नारकतियग्मलुष्यदेवत्वलक्षणानां गतीनां निवारणलात 
पारतंठपनिवृचिलक्षणस्य निर्वाणस्य शुद्धात्मतर्तोपलम्भरूपस्प परम्परया कारणत्वात्‌ स्वातंत्रय- 
प्राप्तिडक्षणस्थ च फलस्य सद्भावादिति ॥ २ | 
&समवाझो पंचण्हं समउ त्ति जिरत्तमेह पण्णत्तं । 
सो चेव हवदि लोओो तत्तों भ्रसिश्नो श्रलोझो ख॑ ॥।३॥। 


# समवादः समवायो वा पंचानां समय इति जिनोत्तमेः प्र्ञप्तम । 
सच एवं भवति लोकस्ततो5मितो5लोकः खम || रे ॥ 








( -समयकी ) सफलता इसलिये है कि जिससे वह समय ( १ ) “नारकत्वं, तिय॑चत्व, 
मनु यत्व तथा देवत्वस्वरूप चार गतियोंका निवारण” करनेके कारण और 
( २ ) शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिरूप “निर्वाणका परम्परासे कारण” होनेके कारण 
( १) परतंत्रतानिवृत्ति जिसका लक्षण है और (२ ) स्वतन्त्रताप्राप्ति जिसका 
लक्षण है--ऐसे +फल सहित है । 

भावा५:--वीत रागसर्वज्ञ महाश्रमणके मुखसे निकले हुए शब्दसमयकों कोई 
आसन्नभव्य पुरुष सुनकर, उस शब्दसमयके वाच्यभूत पंचास्तिकायस्वरूप अ्र्थसमयको 
जानता है ओर उसमें आ्राजानेवाले शुद्ध जीवास्तिकायस्वरूप अर्थमें (पदार्थेमें) वीतराग 
निविफत्प रुमाधि द्वारा स्थित रहकर चार गतिका निवारण करके, निर्वाण प्राप्त 
करके, स्वात्मोत्पन्न, अनाकुलतालक्षण, अनन्त सुखको प्राप्त करता है। इस कारणसे 
द्रव्यागमरूप शब्दसमय नमस्कार करने तथा व्याख्यान करने योग्य है ।। २ ।। 

गाथा रे 


अल्वयाथ :--[ पंचानां समवादः ] पाँच अस्तिकायका समभावपूर्वक 


के मूल गाथामें समवाझओो शब्द है; संस्कृत भाषामें उसका अर्थ समवाद: भी होता है और 
समवाय: भी होता है । 

+ चार गतिका निवारण ( प्र्थात्‌ परतंत्रताकी निवृत्ति ) और निर्वाणकी उत्पत्ति ( श्रर्थात्‌ 
स्वतन्त्रताकी प्राप्ति ) वह्‌ समयका फल है । 


समवाद वा समवाय पांच तणों समय-भाख्यु जिने । 
ते लोक छे. आगल अमाप अलोक आभस्वरूप छे ॥३॥ 


घड्द्रव्य-पंचास्तिकायवर्रा न & 


अन्र शब्दज्ञानाथरूपेण त्रिबिधाउमिपेयता समयश्षब्दस्थ लोकालोकविभागश्चामि- 
हितः । तत्र च पंचानामस्तिकायानां समो मध्यस्थों रागठ्रषाम्यामनुपहती वणपदवाक्यसमिवेश्ञ- 
विशिष्टः पाठो वादः शब्दसमयः शब्दागम इति यावत्‌ । तेषामेब मिथ्यादशनोदयोच्छेदे सति 
सम्यगवायः परिच्छेदो ज्ञानसमयों ज्ञानागम हति यावत्‌ । तेपामेबामिधानप्रस्ययपरिव्दिद्ञानां 
वस्तुरूपेण समवायः संघातों 5थंसमयः स्बपदार्थ साथ इति यावत्‌ । तदत्र ह्ञानमप्रयप्रसिद्धर्थ 





ननीन++ | >> नलनन * नननगनणओ>++ “ीनिननन>त+> 5» बिन++>+म>«ममरी 


निरूपण [वा] भ्रथवा [ समवायः ] उनका समवाय (-पंचास्तिकायका सम्यकबोध अथवा 
समूह ) [ समयः ] वह समय है [ इति ] ऐसा [ जिनोचमैः प्रज्ञप्रम ] जिनवरोंने कहा 
है । [ सः च एवं लोकः भवति ] वहीं लोक है (-पाँच अस्तिकायके समूह जितना ही 
लोक है ); [ततः ] उससे आगे [ अमितः अलोकः ] अ्रमाप अलोक [ खबर ] 
आकाशस्वरूप है । 

टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) शब्दरूपसे, ज्ञानरूपसे और श्र्थरूपसे (-शब्द- 
समय, ज्ञानसमय और भ्र्थसलमय )-ऐसे तीन प्रकारसे “समय” शब्दका श्रर्थ कहा है 
तथा लोक-अ्लोकरूप विभाग कहा है । 


वहाँ, ( १) 'सम' अर्थात्‌ मध्यस्थ यानी जो रागद्वे षसे विकृत नहीं हुआ; 
वा अर्थात्‌ वर्ण ( अक्षर ), पद ( शब्द ) और वाक्‍्यके समूहवाला पाठ । पाँच 
अस्तिकायका 'समवाद' श्रर्थात्‌ मध्यस्थ (-रागढ्व बसे विक्ृत नहीं हुआ ) पाठ 
( “मौखिक या शास्त्रारूढ़ निरूपण ) वह शब्दसमय है भ्रर्थात्‌ शब्दागम वह शब्दसमय 
है। ( २ ) मिथ्यादर्शनकके उदयका नाश होने पर, उस पंचास्तिकायका ही सम्यक्‌क 
अझवाय अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान वह ज्ञानसमय है, ग्रर्थात्‌ ज्ञानागम वह ज्ञानसमय है । 
( ३ ) कथनके निमित्तसे ज्ञात हुए उस पंचास्तिकायका ही वस्तुरूपसे समवायक् 
श्र्थात्‌ समृह वह अर्थसमय है, श्रर्थात्‌ स्वंपदार्थसमृह वह भ्रर्थसमय है । उसमें, यहाँ 


के समवाय+ ( १ ) सम्‌+ भ्रवाय; सम्यक्‌ शब्रवाय; सम्यक्‌ ज्ञान । (२ ) समूह । [ इस 
पंचास्तिकायसंग्रह शास्त्रमें यहाँ कालद्रव्य-कि जो द्रव्य होने पर भी भ्रस्तिकाय नहीं है उसे विवक्षामें 
गौणा करके 'पंचास्तिकायका समवाय बह समय है” ऐसा कहा है; इसलिये “छह द्रव्यका समवाय 
वह समय है' ऐसे कथनके भावके साथ इस कथनके भावका विरोध नहीं समभना चाहिये; मात्र 
विवक्षाभेद है ऐसा समभना चाहिये। और इसीप्रकार द्न्य स्थान पर भी विवक्षा समभकर अ्रवियद्ध 
भ्र्थ समझ नेना नाहिये। | 
र्‌ 


१७ पंचास्तिकायसंग्रह 


शब्दसमयसम्बन्धेनाथंसमयों 5मिधातुम/पिप्रेत। अथ तस्येवाथसमयस्य द्वेषिष्यं लोकालोझऋ- 
विकल्पात्‌ । स एवं पश्ञास्तिकायसमवायों यावांस्तावॉल्योकस्ततः परममितों 5नन्‍्तो छालोऋः, स 
तु नामावमात्र किन्तु तत्समवायातिरिक्तपरिमाणमनन्तत्षेत्र खमाकाशामिति ॥३।॥। 


जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा तहेव झागास । 
भ्रत्थित्तमिह य णियदा श्रणण्णमद्या प्रणुमहंता ॥॥४॥। 
जीवाः पृद्वलकाया धर्माधमों तथेव आकाशम । 
अस्तित्वे च नियता अनन्यमया अणुमहान्तः ॥४॥ 


ज्ञानसमयकी प्रसिड्धिके हेतु शब्दसमयके संबंधसे अर्थसमयका कथन ( श्रीमदृभगवत्‌- 
कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) करना चाहते हैं । 


अरब, उसी अ्र्शसमयका लोक# झौर अलोकके भेदके कारण द्विविधपना है । 
वही पंचास्तिकायसमूह जितना है, उतना लोक है । उससे झागे श्रमाप भर्थात्‌ अनन्त 
झलोक है| वह अलोक अभावमात्र नहीं है किन्तु पंचास्तिकायसमृह जितना क्षेत्र 
छोड़कर शेष श्रनन्तक्षेत्रवाला आकाश है ( प्रर्थात्‌ अलोक शून्यरूप नहीं है किन्तु शुद्ध 
आाकाशद्रव्यरूप है । ) ३ ॥। 





गाथा ४ 


अन्वयारथ!-[ जीवाः ] जीव, [ पुष्ठलकायाः ] परदुगलकाय, [ धर्माधर्मों ] धर्म, 
प्रधम, [ तथा एवं ] तथा [ आकाशम्‌ ] आकाश [ अस्तित्वे नियताः ] भ्रस्तित्वमें नियत, 
[ अनन्यमयाः ] ( अस्तित्वसे ) अनन्यमय [च] और [ अणुमहान्तः ] » भरुमहान 
( प्रदेशमें बड़े ) हैं । 


के लोक्यस्ते दृष्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स लोक: श्रर्थात्‌ जहाँ जीवादिपदार्थ दिखाई देते हैं 
बह लोक है । 
> अ्रणुमहान «» (१) प्रदेशमें बड़े भर्थात्‌ श्रनेकप्रदेशी; ( २ ) एकप्रदेशी ( व्यक्ति-अ्रपेक्षासे ) 
तथा भ्रनेकप्रदेशी ( शक्ति-अपेक्षासे । ) 
जीवद्रज्य पुद्गलकाय, घम, अधम ने आकाश । 
अस्तित्वनियत, अनन्यमय ने अशुमहान पदार्थ छे |४।। 


पह़्दव्य-पंच[स्तिकायवरोन ११ 


अत्र पंचास्तिकायानां विशेषमंज्ञा सामान्यविशेषास्तित्वं कायत्वं चोक्तम्‌ | तत्र जीव 
पुद्लाः धर्माधप्रों आकाशमिति नेषां विशेषमंज्ञा सल्तर्था: प्रस्येथा! | सानान्यविशेषास्तित्व व 
तेषामुत्पादव्य पध्ौदयमय्यां सामान्यविशेषससायां नियतत्वादअबस्थितत्वादबसेयम्‌ । भस्तित्वे 
नियतानामपि न तेपामन्यमयत्वम्‌, यतस्ते स्वदेवानस्यमया आत्मनिईसाः | अनन्यम तत्वे 5पि 
तेषामस्तित्वनियतत्व॑ नपप्रयोगाव । दो हि नयौ भगवता प्रणीतौ--द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्व । 
तंत्र न खल्वेकनयावत्ता देशना किंतु तदुभपायचा । ततः पर्यायार्थदिगादस्तित्वे स्वतः 
कथंचि्धिन्नेईपि व्यवस्थिताः द्रव्या्थादेशात्स्वयमेव सन्‍्तः सतो5नन्‍्पमया भजन्तीति | 
कायत्वमपि तेषामणुमहत्त्तात्‌ू । अणब्रो5त्र प्रदेशा सूर्ता परर्ताश्व निर्विभागांशास्तेः 


टीकाः--यर्ाँ ( इस गाथामें ) पाँच श्रस्तिकायोंकी विशेषसंज्ञा, सामानन्‍्य- 
विशेष अस्तित्व तथा कायत्व कहा है । 


वहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और श्राकाश--यह उनकी विशेष संज्ञाएँ 
#म्रन्वर्थ जानना । 


वे उत्पाद-व्यय, भ्रौव्यमयी सामान्यविशेषसत्तामें नियत--व्यवस्थित 
( निश्वित विद्यमान ) होनेसे उनके सामान्यविशेष-श्रस्तित्व भी है ऐसा निश्चित 
करना चाहिये । वे अरस्तित्वमें नियत होने पर भी ( जिसप्रकार बतंनमें रहनेवाला 
घी बतेनसे अ्रन्यमय है उसीप्रकार ) भ्रस्तित्वसे अ्रन्यमय नहीं हैं; क्योंकि वे सदैव 
अपनेसे निष्पन्न ( श्रर्थात्‌ अपनेसे सत्‌ ) होनेके कारण ( अस्तित्वसे ) अ्नन्यमय हैं 
( जिसप्रकार भ्रग्नि उष्णतासे अनन्यमय है उसीप्रकार | ) “अस्तित्वसे अ्रनन्यमय”” 
होने पर भी उनका “भअरस्तित्वमें नियतपना” नयप्रयोगसे है। भगवानने दो नय कहे 
हैं--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक | वहाँ कथन एक नयके आ्राधीन नहीं होता किन्तु 
दोनों नयोंके आधीन होता है । इसलिये वे पर्यायाथिक कथनसे जो अपनेसे कथंचित्‌ 
भिन्‍न भी है ऐसे अस्तित्वमें व्यवस्थित ( निश्चित स्थित ) हैं और द्रव्याथिक कथनसे 
स्वयमेव सत्‌ (-विद्यमान) होनेके कारण अस्तित्वसे अ्रनन्यमय हैं । 


फे अन्वर्थ - भ्रबंका झनुसरस्त करती हुई; क्‍प्रथनुसार। (पांच अस्तिकायोंके नाम उनके 
भ्र्थानुसार हैं । ) 


१२ पंचा स्तिकायसंग्रह 


महान्तो 5णुमहान्तः प्रदेशप्रचयात्मकाः । इति सिद्ध तेषां कायत्वम्‌ । अजुम्यां महान्त हति 
व्यूत्पत्या इधणकपुद्वलस्कन्धानामपि तथाविधत्वम्‌ । अणवश्च' महान्तश्च व्यक्तिश्नक्तिरपाम्या- 
मिति परमाणलतामेकप्रदेशात्मकत्वे ५पि तत्सिद्धिः | व्यक्त्यपेत्या शक्त्यपेक्षया च॒ प्रदेशग्रचया- 
त्मकस्य महत्त्वस्थाभावात्कालाशूनाम स्तित्वनियतत्वे उप्यकायलवमनेनेव साधितम्‌ | अत एव 
तपामस्तिकायप्रक/ण सतामप्यनुपादानमिति ।। ४ ॥। 


उनके कायपना भी है क्‍योंकि वे अणुमहान हैं । यहाँ श्रणु श्रर्थात्‌ प्रदेश-- 
मूर्त और अमूर्त निविभाग ( छोटेसे छोटे ) अंश; “उनके द्वारा (-बहु प्रदेशों द्वारा ) 
महान हो” वह अरणुमहान; श्रर्थात्‌ प्रदेशप्रचयात्मक (-प्रदेशोंके समूहमय ) हो बह 
ग्रणुमहान है। इसप्रकार उन्हें ( उपरोक्त पाँच द्रव्योंकी ) कायत्व सिद्ध हुआ । 
( ऊपर जो अ्र॒णुमहानकी व्युत्पत्ति की उसमें अराओंके अर्थात्‌ प्रदेशोंक लिये बहुबचनका 
उपयोग किया है और संस्क्ृत भाषाके नियमानुसार बहुवचनमें द्विवचनका समावेश 
नहीं होता इसलिये अब व्युत्पत्तिमें किचित्‌ भापाका परिवर्तन करके द्वि-अ्रणुक स्कन्धों 
को भी अ्णुमहान बतलाकर उनका कायत्व सिद्ध किया जाता है : ) दो अ्रर॒ुओं 
(-दो प्रदेशों ) द्वारा महान हो' वह अ्रणुमहान--ऐसी व्युत्पत्तिसि द्वि-अणुक पुद्गल- 
स्कन्धोंको भी ( भ्रणुमहानपना होनेसे ) कायत्व है। ( अब, परमाणुओंको अ्रणु- 
महानपना किसप्रकार है वह बतलाकर परमाणुओंकों भी कायत्व सिद्ध किया जाता 
है: ) व्यक्ति और शक्तिरूपसे 'अणु तथा महान' होनेसे ( श्रर्थात्‌ परमाणु व्यक्तिरूपसे 
एकप्रदेशी तथा शक्तिरूपसे अनेकप्रदेशी होनेके कारण ) परमाणुओझंंको भी, उनके 
एकप्रदेशात्मकपना होने पर भी, ( अणुमहानपना सिद्ध होनेसे ) कायत्व सिद्ध होता है। 
कालाणुओंको व्यक्ति-अ्रपेक्षासे तथा शक्ति-अ्रपेक्षासे प्रदेशप्रचयात्मक महानपनेका अभाव 
होनेसे, यद्यपि वे अ्रस्तित्वमें नियत हैं तथापि, उनके श्रकायत्व है--ऐसा इसीसे ( -इस 
कथनसे ही ) सिद्ध हुआ । इसीलिये, यद्यपि वे सत्‌ ( विद्यमान ) हैं तथापि, उन्हें 
अस्तिकायके प्रकरणमें नहीं लिया है । 

भावाथः--पाँच अस्तिकायोंके नाम-जीव, पुदुगल, धर्म, श्रधर्म और आकाश 
हैं । यह नाम उनके शर्थनुसार हैं । 


यह पाँचों द्रव्य पर्यायाथिकनयसे अपनेसे कथं चित्‌ भिन्न ऐसे अस्तित्वमें विद्यमान 
हैं और द्रव्याथिकनयसे अस्तित्वसे अनन्य हैं । 


षड़द्रव्य-पंचास्तिकायबर्णन १३ 


जेसि श्रत्थि सहाश्रो गर्णोह सह पज्जर्एह विविहेहि । 
ते होंति श्रत्यिकाया णिष्पण्णं जेहि तेललोक्क ॥ ४ ॥। 


येषामस्ति स्वभाव! गुण! सह पययर्तिविध: । 
ते भवन्त्यस्तिकायाः निष्पन्न॑ यैस्‍्त्रेलोक्यम्‌ ४ 


कल *+ + अजगर निज >-4++ा 


पुनश्च, यह पांचों द्रव्य कायत्ववाले हैं क्योंकि वे भ्रणुमहान हैं । वे अणुमहान 
किसप्रकार हैं सो बतलाते हैं:--'भ्रणमहान्त: की व्युत्पत्ति तीन प्रकारसे है 
( १ ) अ्रणुमिः महान्तः अणुमहान्तः भ्र्थात्‌ जो बहुप्रदेशों द्वारा (-दो से प्रधिक 
प्रदेशों द्वारा ) बड़े हों वे श्रणुमहान हैं। इस व्युत्पत्तिके अनुसार जीव, धर्म और 
अधर्म अ्रसंख्यप्रदेशीय होनेसि भ्रणुमहान हैं; आकाश अनन्तप्रदेशी होनेसे अणुमहान 
है; और त्रि-प्रणक स्कन्धसे लेकर श्रनन्ताणुक स्कन्‍्ध तकके स्व स्कन्ध बहुप्रदेशी 
होनेसे अणुमहान हैं। ( २ ) भ्रणुभ्याव॒ महान्त: अ्रणुमहान्त: भ्र्थात्‌ जो दो प्रदेशों 
द्वारा बड़े हों वे श्रणुमहान हैं । इस व्युत्पत्तिके अनुसार द्वि-अणुक स्कन्‍्ध अशुमहान 
हैं। ( ३) श्रणवश्च महान्तश्च अणुमहान्तः श्र्थात्‌ जो अ्णुरूप (-एकप्रदेशी ) 
भी हों और महान (-अ्रनेकप्रदेशी) भी हों वे श्रणुमहान हैं । इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
परमाण अरणमहान हैं; क्योंकि व्यक्ति-अपेक्षासे वे एकप्रदेशी हैं और शक्ति-अ्रपेक्षासे 
अ्नेकप्रदेशी भी ( उपचारसे ) हैं। इसप्रकार उपरोक्त पाँचों द्रव्य अणगुमहान होनेसे 
कायत्ववाले हैं-ऐसा सिद्ध हुआ । 


ु कालाणको भ्रस्तित्व है किन्तु किसी प्रकार भी कायत्व नहीं है, इसलिये वह्‌ 
द्रव्य है किन्तु भ्रस्तिकाय नहीं है ।४। 





गाथा ६ 


अन्वयार्थः--[ येपाम्‌ ] जिन्हें [ विविधे! ] विविध [शुणः ] गुणों श्रौर 
[ पर्य ये: ] ऋपर्यायोंके (-प्रवाहक्रमके तथा विस्तारक्रमके झ्रंशोंके ) [ सह ]) साथ 


& पर्यायें--( प्रवाहक्रमके तथा विस्तारक्रमके ) निविभाग अंश ) [ प्रवाहक्रमके भ्रंश तो 
प्रत्येक द्रब्यके होते हैं, किन्तु विस्तारक्रमके प्रंश भ्रस्तिकायके ही होते हैं । | 


विधविध गुणोने पययो सह जे अनन्यपण धरे | 
के अस्तिकायों जाणवा, अेलोक्यरचना जे बडे ।|२॥ 


श्ड पंचास्तिकायसंत्रह 


अन्र पंचास्तिकायानामस्वित्वसंभवप्रकारः कायत्वसंभवप्रकारश्चोक्तः । अस्ति 
हस्तिकायानां गुणेः पर्यावेश्व तिदिधेः सह स्वमावों आत्मभावोंउनन्यत्वम्‌ । वस्तुनों विशेषा 
द्वि व्यतिरेकिणः पर्याया गुणास्तु त णवास्वपिन। | तत एकेत पर्वरेण प्री पमानस्वान्येनो- 
पत्रायवानस्पाखयिना गुणेत प्रौव्यं विज्रागस्रैकस्पापि वस्तुनः समुच्छेदोत्पादभौव्यलक्षण- 
मस्तित्वमुपपप्रत एवं । गुणपर्यायें: सह सर्वथान्यत्वे लन्पी विनश्यत्यन्पः प्रादुअबत्यन्यों 
ध्रवत्वमालम्बन इति सब विप्लचते। ततः साध्वस्वित्वसंभवप्रकारकथनम्‌ । 


कायत्वसंभवप्रकारस्वयप्मुपदिश्यते । अवयविनों दि जीवपृद्ठलधर्माध पॉकाशपदार्था 


बन नन नियत *+- अल | अल *े। 2 नव कक 2 कक अप आना ऑ-जननओओनण चली 3 ९ ->+-मपनमन बानयािकम्ककानकबा०भकन-->+न कान >मनननन-नानीया नि कक, 


[ स्॒भावः ] अ्पनत्व [ अस्ति ] है [ ते ] वे [ अस्तिकया! भवन्ति ] अ्रस्तिकाय हैं [ सेः ] 
कि जिनसे [ त्रंठोक्यम्‌ ] तीन लोक [ मिष्पन्नम्‌ ] निष्पन्न हैं । 

टीका;:--यहाँ, पाँच अस्तिकायोंको अ्रस्तित्व किसप्रकार है और कायत्व किस- 
प्रकार है वह कहा है । 


वास्तवमें भ्रस्तिकायोंकों विविध गुगों और पर्यायोंके साथ स्वपना- अपना- 
पन-अ्रनन्यपना है । वस्तुके "व्यतिरेकी विशेष थे पर्यायें हैं #:र अन्वयी विशेष वे गुण 
हैं। इसलिये एक पर्यायसे प्रलयको प्राप्त होनेबाली, अन्य पर्यायसे उत्पन्न होनेवाली 
और अन्वयी गरुणसे ध्रुव रहनेवाली एक ही वस्तुकी व्यय-उत्पाद-प्रौव्य लक्षण 
अस्तित्व घटित होता ही है । और यदि गुणों तथा पर्यायोँके साथ ( वरतुकों ) सर्वथा 
अन्यत्व हो तब तो अन्य कोई विनाशको प्राप्त होगा, अन्य कोई प्रादुर्भावको (उत्पादको) 
प्राप्त होगा और कोई श्रन्य ध्रुव रहेगा---इसप्रकार सब “विप्लवको प्राप्त हो जायेगा । 





१. व्यतिरेक> भेद; एकका दूसरेरूप नहीं होना; “यह वह नहीं है'--ऐसे ज्ञानके निमित्तभूत 
भिन्नलूपता । [ एक पर्याय दूसरी पर्यायरूप न होनेसे पर्यायोंमें परस्पर व्यतिरेक है; इसलिये 
पर्यायें द्रव्यके व्यतिरेकी ( व्यतिरेकबाले ) विद्येष हैं। | 

प्न्वय+-एकरूपता; सहशता; “यह वही है'--ऐसे ज्ञानके कारणभूत एकरूपता | [ गुणोंमें 
सदेव सहशता रहती है इसलिये उनमें सेव भ्रन्वय है, इसलिये ग्रुण द्रव्यके भ्रन्बयी विधेष 
( प्रन्वयवाले भेद ) हैं । | 

३. अस्तित्वका लक्षण भ्रथवा स्वरूप व्यय-उत्पाद- ध्रौव्य है । 

४. विप्लव--अघाधुन्धी; उधलपुथल, गड़बड़ी, विरोध । 


न 
क 


पड्दव्य-पंचा/स्तिकायवर्गान १५ 


स्तेषामबयवा अपि प्रदेशाख्याः परस्परव्यतिरेकित्वात्पर्यायाः उच्यन्ते ।. तेषां तेः सहानन्यत्वे 
कायत्वसिद्धिरुपपत्तिमती | निरवयवस्थापि परमाणों! सावयवत्वशक्तिसकाबात्‌ कायत्वसिद्धिर- 
नपवादा | न चेंतदाशक्थम्‌ पुठलादन्येपाममृर्तत्वादविभाज्वानां सावववत्वकल्पनमन्याय्यम्‌ । 
दश्यत एवाविभाज्ये5पि विहायसीद घटाकाशमिदमघटाकाशमिति विभागकल्पनम्‌ । यदि तत्र 
ब्रिभागो न कल्पेत तदा यदेव घटाकाश तदेवायटाकाश स्थात्‌ | न च तदिष्टम्‌ | ततः काला- 
जुम्यो उन्यत्र सर्वेपां कायत्वाख्यं सावयवत्वमबसेयम्‌ । 








[नमन न का»०»+>क«>कन»े 


इसलिये ( पांच अ्रस्तिकायोंको ) अस्तित्व किसप्रकार है तत्सम्बन्धी यह (उपरोक्त) 
कथन मत्य-योग्य-न्याययुक्त है । 


अब, ( उन्हें ) कायत्व किसप्रकार है उसका उपदेश किया जाता है:--जीव, 
पुदुगल, धर्म, अ्रधर्मं और आकाश यह पदार्थ "भ्रवयवी हैं। प्रदेश नामके उनके जो अवयव 
हैं वे भी परस्पर व्यतिरेकवाले होनेसे पर्यायें कहलाती हैं। उनके साथ उन (पांच ) 
पदार्थोंको ग्रनन्यपना होनेसे कायत्वसिद्धि घटित होती है । परमाणु ( व्यक्ति-अपेक्षासे ) 
“निरवयव होनेपर भी उनको सावयवपनेकी शक्तिका सदृभाव होनेसे कायत्वसिद्धि 
“निरपवाद है। वहां ऐसो आशंका करना योग्य नहीं है कि पृदगलके अभ्रतिरिक्त अन्य 
पदार्थ अमूरंपनेके कारण अविभाज्य होनेसे उनके सावयवपनेकी कल्पना न्यायविरुद्ध 
( अनुचित ) है। आकाश अविभाज्य होने पर भी उससें “यह घटाकाश है, यह 


है. अवयवबी >ब्रवयववाला; सावयव; अ्रंशवाला; प्रंशी; जिनके श्रवयव ( भ्रर्धात्‌ एकसे अधिक 
प्रदेश ) हों ऐसे । 


२. पर्यायका लक्षण परस्पर व्यतिरेक है । वह लक्षण प्रदेशोंमें भी व्याप्त है, क्योंकि एक प्रदेश दूसरे 
प्रदेशरूप न होनेसे प्रदेशोंमें परस्पर व्यतिरेक है; इसलिये प्रदेश भो पर्यायें कहलाते हैं । 


३. निरवयवन्‍्"अवयव रहित; अंश रहित; निरंश; एकसे अ्रधिक प्रदेश रहित । 


ड॒. निरपवादअअपवाद रहित; [ पाँच प्रस्तिकायोंको कायपना होनेमें एक भी श्रपवाद नहीं है; 
क्योंकि ( उपचारसे ) परमाणुको भी शक्ति श्रपेक्षासे श्रवयव--प्रदेश हैं । ] 


५. झविभाज्य -- जिनके विभाग न किये जा सके ऐसे । 


१६ पंचास्तिकायसंग्रह 


त्रेलोक्येरूपेण निष्पश्नत्वमपि तेषामस्तिकायल्वसाधनपरमुपन्यस्तम्‌ । तथा च-- 
श्रवाणामूर्धाधोमध्यलोकानास॒त्पाद व्ययधौव्यवन्तस्तद्िशेपात्मका भागा मवन्तस्तेषां मूलपदार्थानां 
गुणपर्याययोगपूरवेकम स्तित्वं साधयन्ति | अनुमीयते च धर्माधर्माकाशानां प्रत्येकमूर्जाधोमध्यलोक- 
विभागरूपेण परिणमनात्कायत्वारूयं प्रावयबत्वम्‌ | जीवानामपि :स्येकपरूर्प्धधोमण्यलोकविमाग- 








अ्घटाकाश ( पटाकाश ) है-- ऐसी विभागकल्पना दृष्टिगोचर होती ही है। यदि वहाँ 
(कथंचित्‌) विभागकी कल्पना न की जाये तो जो घटाकाश है वही (सर्वथा) अघटाकाश 
हो जायेगा; और वह तो इष्ट ( मान्य ) नहीं है । इसलिये कालारुोंके श्रतिरिक्त अन्य 
सर्वमें कायत्वनामका सावयवपना निश्चित करना चाहिये । 


उनकी जो तीन लोकएप निप्पन्नता (-रचना ) कही, वह भी उनका 
प्रस्तिकायपना (-अ्रस्तिपना तथा कायपना ) सिद्ध करनेके साधनरूपसे कही हैं। वह 
इसप्रकार है :-- 


( १ ) ऊध्वे-अधो-मध्य तीनलोकके उत्पाद-व्यय-प्रौव्यवाल भाव--कि जो 
तीन लोकके विशेषस्वरूप हैं वें--भवते हुए (परिणमित होते हुए) भ्रपने मूल पदार्थोका 
गुरपर्याययुक्त अ्रस्तित्व सिद्ध करते हैं । ( तीन लोकके भाव सदेव कथंचित्‌ सदृश रहते 
हैं और कथंचित्‌ बदलते रहते हैं वे ऐसा सिद्ध करते हैं कि तीन लोकके मूल पदार्थ 
कर्णंचित्‌ सदृश रहते हैं श्रौर कथंचित्‌ परिवर्तित होते रहते हैं अर्थात्‌ उन मूल पदार्थों 
का उत्पाद-व्यय-धौव्यवाला अभ्रथवा गुरापर्यायवाला अस्तित्व है । ) 


( २) पृनश्च, धर्म, अधर्म और झकाश--यह प्रत्येक पदार्थ ऊध्वे-श्रधो- 
मध्य ऐसे लोकके ( तीन ) ऋविभागरूपसे परिणमित होनेसे उनके कायत्व नामका 
सावयवपना हैं ऐसा अनुमान किया जा सकता है। प्रत्येक जीव के भी ऊध्वे- 





के. यदि लोकके ऊध्बे, श्रघ: श्र मध्य--ऐसे तीन भाग हैं तो फिर 'यह ऊध्व॑लोकका प्राकाश-भाग 
है, यह अधघोलोकका झ्ाकाशभाग है और यह मध्यलोकका आकाशभाग है---इस प्रकार प्राकाशके 
भी विभाग किये जा सकते हैं ग्रौर इसलिये वह सावयव भ्र्थात्‌ कायत्ववाला है ऐसा सिद्ध होता 
है | इसीप्रकार धर्म प्लोर श्रधर्म भी सावयब भ्र्थात्‌ कायत्ववाले हैं । 


बड़द्रव्य-पंचास्तिकायवर्ण न १७ 


रूपेण परिणमनाहोकप्रणावस्थाव्यवस्थितव्यक्तेश्सदा सशझ्मिदितशक्तेश्तदसुमीयत एवं । पृद्टलाना- 
मध्यध्याधोभघ्यलोकविभागरूपपरिणतमहास्कन्धत्वप्राप्तिव्यक्तिशक्तियो गित्वाचथाबिघा सावयव- 
त्वसिद्धिरस्य्येषेति |। ४ ॥ 


ते चेव प्रत्यिकाया तेक्का लियभावपरिणदा रिच्चा । 
गच्छेति दवियभाव॑ परियट्टणलिगसंजुत्ता ॥ ६ ॥ 
ते चेवास्तिकायाः श्रेकालिकभावपरिणता नित्याः । 
गच्छन्ति द्रव्यभाव॑ परिवृतनलिड्डसंयुक्ताः ॥ ६ ॥ 
अतञ्र पंचास्तिकायानां कालस्य च द्रव्यत्वमुक्तम्‌ । द्रव्याणि हि सहक्मझवां गुण- 
बर्यायाणामनन्यतयाधारभूतानि भवन्ति | ततो बृसब॒तमानवर्तिष्यमाणानां भावानां पर्यायाणां 


श्रधो-मध्य ऐसे तीन लोकके ( तीन ) विभागरूपसे परिणमित क्रषलोकपूरण अवस्थारूप 
व्यक्तिकी शक्तिका सदेव सदूभाव होनेसे जीवोंको भी कायत्व नामका सावयवपना है 
ऐसा अनुमान किया ही जा सकता है । पुदुगल भी ऊध्वे-अ्रधो-मध्य ऐसे लोकके (तीन) 
विभागरूप परिणत महास्कन्धपनेकी प्राप्तिकी व्यक्तिवाले श्रथवा शक्तिवांले होनेसे उन्हे 
भी बसी ( कायत्व तामकी ) स्रावववपनेकी सिद्धि ही है। ५॥ 
गाथा ६ 

अन्वयार्थ:--[ ब्रैकालिकमावपरिणताः ] जो तीन कालके भावोंरूप परिणमिले 
होते हैं तथा [ नित्या; ] नित्य हैं [ ते च एवं अस्तिकायाः ] ऐसे वे ही अस्तिकाय; 
[ परिवतनलिब्नसंयुक्ताः ] परिवर्ततलिंग ( काल ) सहित, [ द्रव्यमावं गच्छन्ति ] द्रव्यत्व- 
को प्राप्त होते हैं ( श्रर्थात्‌ वे छहों द्रव्य हैं। ) 

टीकाः--यहाँ पाँच भ्रस्तिकायोंको तथा कालको द्रव्यपना कहा है । 


के लोकप्रण ७ लोकव्यापी । [ केवलसमुद्घातके समय जीवकी त्रिलोकव्यापी दशा होती 
है । उस समय 'यह ऊध्वंलोकका जीवभाग है, यह प्रधोलोकका जीवभाग है ध्ोर यह मध्यलोकका 
जीवभाग है! ऐसे विभाग किये जा सकते हैं। ऐसी त्रिलोकव्यापी दक्षा (-प्रवस्था ) की शाक्ति तो 
जीयोंमें सदेव है इसलिये जीव सदेव सावयव प्रर्थात्‌ कायत्ववाले हैं--ऐसा सिद्ध होता है ॥-] 
ते अस्तिकाय त्रिकालभावे परिणमे छे, नित्य छे । 
ओ पांच तेम ज कार वर्तनलिंग सर्वे द्रव्य छे ॥ ६ || 


श्ष८ पंचास्तिकायसंग्रह 


स्वरूपेण परिणतत्वादस्तिकायानां परिवर्तनलिंगस्‍्थ कालस्य चार द्रव्यत्वम्‌। न च तेषां 
भरृतमबद्भविष्यक्षावात्मना परिणममानानामनित्यत्वम यतस्ते भूतमबद्भविष्यद्धावावस्थास्तपि 
प्रतिनियतस्वरूपापरित्यागासित्या एव । अन्र कालः पृद्नलादिपरिवर्तनहेतुत्वात्पुद्रलादिपरिवर्तन- 


अनकाकबनमननान-प मन. *००ककनननननाननन3 नल ननननानानभीन ना िनािियाणा ० आय फनिनभनओओ नवीीाःषयभाभ;:नः3व8नानानानओी अनभगरभअरअतगग02रगनग-ग-- «। 


द्रब्य वास्तवमें सहभावों ग्रुणोंको तथा क्रमभावी पर्यायोंकों "भ्रनन्यरूपसे 
प्राधारभूत हैं : इसलिये जो वर चुके हैं, वर्त रहे हैं श्र भविष्यमें वर्तेंगे उन भावों- 
पर्यायोंवूप परिणमित होनेके कारण ( पाँच ) अस्तिकाय और 'परिवर्तनलिंग काल 
( वे छहों ) द्रव्य हैं । भूत, वर्तमान भ्रौर भावी भावोंस्वरूप परिणमित होनेसे वे कहीं 
झ्रनित्य नहीं हैं, क्योंकि भूत, वतेमान और भावी भावरूप अ्रवस्थाप्रोंमें भी प्रतिनियत 
(-अपने-भ्रपने निश्चित ) स्वरूपको नहीं छोड़ते इसलिये वे नित्य ही हैं । 


यहाँ काल पुद्गलादिके परिवर्तनका हेतु होनेसे तथा पुद्गलादिके परिवर्तन 
द्वारा उसकी पर्यायें गम्य ( ज्ञात ) होती हैं इसलिये उसका अस्तिकायोंमें समावेश 
करनेके हेतु उसे “'परिवर्तेनलिग' कहा है। [ पुदुगलादि श्रस्तिकायोंका वर्णन करते 
हुए उनके परिवर्तन ( परिणमन ) का वर्णन करना चाहिये और उनके परिवर्तनका 
वर्णन करते हुए उस परिवतेनमें निमित्तभूत पदार्थवा ( कालका ) अ्रथवा उस 
परिवतंन द्वारा जिनकी पर्यायें व्यक्त होती हैं उस पदार्थका ( कालका ) वर्णन करना 
भ्रनुचित नहीं कह्म जा सकता । इसप्रकार पंचास्तिकायके वर्णानमें कालके वर्णानका 








१. प्रनन्यरूप->अभिन्नरूप । [ जिसप्रकार भ्ररिन आधार है धौर उष्णता शभ्राधेय है तथापि 
बे द्रभिन्न हैं; उसीध्रकार द्रव्य भाधार है श्रौर गुण-पर्यायें भ्राधेय हैं तथापि वे प्रभिन्न हैं। ] 


२. परिवर्तेनलिग>>पुद्गलादिका परिवर्तन जिसका लिंग है; पुद्गलादिके परिशामन द्वारा 
जो ज्ञात होता है। ( लिग-चिह्न; सूचक; गमक; गम्य करानेवाला; बतलानिवाला; पहिचान 
करानेबाला | ) 

३. ( १) यदि पुद्गलादिका परिवतंन होता है तो उसका कोई निमित्त होना चाहिये- 
इसप्रकार परिवर्ततरूपी चिह्न द्वारा कालका पध्नुमान होता है ( जिसप्रकार धुभ्ांड्पी चिह्न द्वारा 
झग्निका भनुमान होता है उसीधप्रकार ); इसलिये काल 'परिवर्तंनलिंग” है। (२) भौर पुद्गलादिके 


परिवतन द्वारा कालकी पर्यायें (-'कम समय', अधिक समय' ऐसी कालकी अवस्थाएँ ) गम्य होती हैं 
इसलिये भी काल 'परशिवितंनलिग' है । 


धड़्द्रब्य-पंचास्तिकायवर्णोन १६ 


गम्यमानपर्यायत्वाच्चास्तिकायेघ्वन्तर्मावाथ स परिववनलिंग हत्यूक्त हति ॥६।। 
झण्णोण्णं पविसंता देंता श्रोगाससण्णसण्णस्स । 
सेलंता वि य णिच्चं स्ग॑ ससाव॑ ण॑ विजहूंति ॥७॥। 
अन्यो उन्‍्यं प्रविशन्ति ददन्त्यवकाशमन्यों उन्यस्य । 
मिलन्त्यपि च नित्यं स्वर्क स्वभावं न विजडन्ति ॥७॥ 
अत्र पण्णां द्रव्याणां परस्परमत्यन्तसंकरे5पि प्रतिनियतस्वरूपादप्रच्यपनप्लक्तम्‌ । 


अत एवं तेषां परिणामवस्वे5पि प्रास्नित्यत्वश्क्तर्‌ | अत एव च न ॒तेषामेकत्वापचिन च 
जीवकम णोव्य वहारनयादेशादेकत्वे 5पि परस्परस्वरूपोषादानमिति |।७।॥ 


समावेश करना अनुचित नहीं है--ऐ>ेसा दर्शानेके द्वेतु इस गाथासूत्रमें कालके लिये 
'परिवर्तनलिंग” शब्दका उपयोग किया है। ] । ६ । 





गाथा ७ 


अन्वयार्थः--[ अन्योन्यं प्रविशन्ति ] वे एक-दूसरेमें प्रवेश करते हैं, [ अन्यो- 
न्यस्य ] भन्योन्य [ अवकाश्म्‌ ददन्ति ] भ्रवकाश देते हैं, [ मिलन्ति ) परस्पर ( क्षीर- 
नीरवत्‌ ) मिल जाते हैं, [ अपि च ] तथापि [ नित्यं ] सदा [ स्वर्क स्वभाव ] अपने- 
अपने स्वभावकों [ न विजहन्ति ] नहीं छोड़ते । 


टीकाः--यहाँ छह द्रव्योंको परस्पर भ्रत्यन्त #संकर होने पर भी वे प्रतिनियत 
(-अपने-अपने निश्चित्‌ ) स्वरूपसे च्युत नहीं होते ऐसा कहा है । इसीलिये (-अपने- 
अपने स्वभावसे च्यूत नहीं होते इसीलिये ), परिणामवाले होने पर भी वे नित्य हैं-- 
ऐसा पहले ( छठवीं गाथामें ) कहा था; श्रौर इसीलिये वे एकत्वको प्राप्त नहीं होते; 
झौर यद्यपि जीव तथा कर्मको व्यवहारनयके कथनसे एकत्व ( कहा जाता ) है तथापि 
वे ( जीव तथा कर्म ) एक-दूसरेके स्वरूपको ग्रहण नहीं करते । ७। 





& संकर--मिलन ; मिलाप ( अन्योन्य-प्रवगाहुरूप ) मिश्चितपत्ता । 


अन्योन्य थाय प्रवेश, ओ अन्योन्य दे अवकाशने । 
अन्योन्य मिलन, छतां कदी छोड़े न आपस्वभावने ॥७॥ 


२० पंत्रास्तिकायसं भ्रह 


सत्ता सव्वपयत्था सविस्सरूवा श्ररांंतपज्जाया ॥ 
भंगुप्पावधृकत्ता सप्पडिवक्‍्खा हवदि एक्का॥ ८ ॥। 


सत्ता सबंपदार्था सविश्वरूपा अनंतपर्याया । 
भद्गोत्पादधौव्यात्मिका सप्र तिपक्षा भवत्येका ।।८।। 
अग्रास्तित्वस्वरुपम्क्तम्‌ । अस्तित्व॑ हि सच्ा नाम सतो भावः सत्तम | न स्वथा 
नित्यतया सबंथा क्षणिकतया वा विधमानमात्र वस्तु ! सवंथा नित्यस्य वस्तुनस्तत्त्वतः 
क्रमश्ुवाँ भावानाममात्रातकुती विकारवत्तम्‌ । सवेथा क्षणिकल्य च तत्त्तत 
प्रत्यभिन्नानाभावात॒॒ कुत एकसंतानत्वम्‌ । ततः प्रत्यभिन्नानहेतु भ्तेन कैनचित्स्वरूपेण 
भ्रौन्यमालम्ब्पमान काभ्यांचित्कमप्रवृत्ताभ्पां स्वरूपाम्यां प्रदीयमानप्षपजायमान चेककालमेव 








गाथा ८ 
अन्वयाथ:--[ सत्ता ] सत्ता [ भन्नोत्पादधौव्यात्मिका ] उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक, 
[ एका ] एक, [ स्वपदार्था ] सर्वपदार्थस्थित, | सविश्वरूपा ] सविश्वरूप, [ अनन्त- 
पर्याया ] अनन्तपर्यायमय और [ सम्रतिपक्षा ] सप्रतिपक्ष [ भवति ] है । 
टीका।--यहाँ श्रस्तित्वका स्वरूप कहा है । 
प्रस्तित्व अर्थात्‌ सत्ता नामक सतुका भाव अर्थात्‌ "सत्त्व । 


विद्यमानमात्र वस्तु न तो सर्वंथा नित्यरूप होती है श्रौर न सर्वथा क्षणिकरूप 
होती है। सर्वथा नित्यवस्तुको वास्तवमें क्रममभावी भावोंका भ्रभाव होनेसे विकार 
( -परिवतेन, परिणाम ) कहांसे होगा ? और सर्वथा क्षणिक वस्तुमें वास्तवमें 
प्रत्यभिज्ञान#का अभ्रभाव होनेसे एकप्रवाहपना कहाँसे रहेगा ? इसलिये प्रत्यभिज्ञानके 
हेतुभूत किसी स्वरूपसे ध्रुव रहती हुई भौर किन्‍्हीं दो क्रमवर्ती स्वरूपोंसे नष्ट होती 
हुई तथा उत्पन्न होती हुई--इसप्रकार परमार्थंत: एक ही कालमें तिग्रुनी ( तीन प्रंश- 
वाली ) अ्रवस्थाको धारण करती हुई वस्तु सत्‌ जानना । इसीलिये 'सत्ता' भी 





१. सत्व>-सत्पना; धस्तित्वपना; विद्यमानपना; धस्तित्वका भाव; 'है' ऐसा भाव । 
क॑ वस्तु सर्वथा क्षणिक हो तो 'जो पहले देखनेमें ( -जाननेमें ) भ्राई थी वही यह वस्तु है'-- 
ऐसा शान नहीं हो सकता । 
सर्वार्थ प्राप्त, सबिश्वरूप, अनंतपर्ययबंत छे । 
सत्ता जनमलय-प्रौन्यप्रय छे. ओेक छे. सबिपक्ष छे ।।८।। 


बड़द॒त्य-पंचास्तिकायवर्रान “२१ 


परमाथतख्ितयीमवस्थां बिआ्रार्ण वस्तु सदवबोध्यम्‌ | अत एवं स्ताप्युत्पादव्ययभौव्यात्मि- 
का उबबोद्धव्या, भावभाववतों! कर्षचिदेकस्वरूपत्वात्‌ | सा च॑ व्रिलक्षणस्थ समस्तस्यापि 
बस्तुविस्तारस्य सादश्यक्नचकत्बादेका । सवंपदाथस्थिता च त्रिलक्षणस्य सदित्यमिधानस्थ सदिति 
प्रत्ययस्थ च सर्वपदार्थेषु तन्मूलस्येबोपलम्भात्‌ सबिश्वरूपा च विश्वस्य समस्तवस्तुविस्तारस्यापि 
रूपेखिलक्षणेः स्व॒मावे! सह वतमानत्वात्‌ू, अनन्तपर्याथा चानन्तामिद्रव्यपर्यायव्यक्तिभ्रिस्ि 
लक्षणामिः परिगम्यमानत्वात्‌ | एवंभूतापि सा न खलु निरंकृशा किन्तु सप्रतिपक्षा । अ्रतिपक्षों 


उत्पादव्ययश्रौव्यात्मक' ( त्रिलक्षणा ) जानना; क्‍योंकि भाव और भाववानका 
कथंचित्‌ एक स्वरूप होता है। और वह ( सत्ता ) 'एक' है, क्योंकि वह त्रिलक्षणवाले 
समस्त वस्तुविस्तारका सादृश्य सूचित करती है | भौर वह ( सत्ता ) सर्वेपदार्थस्थित 
है; क्योंकि उसके कारण ही ( -सत्ताके कारण ही ) सर्व पदार्थोमें त्रिलक्षणकी 
(-उत्पाद व्ययभौव्यकी ), 'सत्‌' ऐसे कथनकी तथा 'सत्‌' ऐसी प्रतीतिकी उपलब्धि 
होती है। और वह ( सत्ता ) 'सविश्वरूप' है, क्योंकि वह विश्वके रूपों सहित भर्थात्‌ 
समस्त वस्तुविस्तारके त्रिलक्षणवाले स्वभावों सहित बतंती है। भौर वह ( सत्ता ) 
झनन्तपर्यायमय' है, क्योंकि वह त्रिलक्षणवाली प्रनन्त द्रव्यपर्यायरूप व्यक्तियोंसे व्याप्त 
है। ( इसप्रकार 'सामान्य-विशेषात्मक सत्ताका उसके सामान्य पक्षकी भपेक्षासे भर्थात्‌ 
महासत्त।रूप पक्षकी भ्रपेक्षासे वर्णन हुआ । ) 


ऐसी होने पर भी वह वास्तवमें 'निरंकुश नहीं .है किन्तु 
श्सप्रतिपक्ष है। (१) सत्ताको असत्ता प्रतिपक्ष है। (२) त्रिलक्षणाकों प्नत्रिलक्षणपना 
प्रतिपक्ष है; (३) एकको अनेकपना प्रतिपक्ष है; (४) सर्वपदार्थस्थितको एकपदार्थस्थित- 
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१. सत्ता भाव है भोर वस्तु भाववान है । 


२. यहाँ 'सामान्यात्मक' का भ्र्थ महा! समभना भाहिये शोर “विशेषात्मक' का श्र्थ 
'प्रवान्तर' समझना चाहिये । सामान्य-विद्ेषके दूसरे भ्र्थ यहाँ नहीं समभाता । 

३. निरंकुशन्ल्भंकुदा रहित; विरुद्ध पक्ष रहित; निःप्रतिपक्ष [ सामान्यविशेषात्मक 
सत्ताका ऊपर थो वर्णान किया है बेसी होते पर भी सर्वया बैसी नहीं है; कर्॑ंचित्‌ 
( सामास्य-पपेक्षासे ) वेसी है शोर क्ंचित्‌ ( विशेष-भ्रपेक्षासे ) विरुद्ध प्रकारकी है। 

४ प्रप्रतिपक्षे ० प्रतिपक्ष सहित; विपक्ष सहित; विरुद्ध पक्ष सहित । 


२२ पंचास्तिकायसंग्रह 


हासचा सचायाः, अश्रिलक्षणत्व॑ त्रिलक्षणायाः, अनेकत्वमेकस्याः, एकपदार्थस्थितत्व॑ सर्वपदार्थ- 
स्थितायाः, एकरूपत्व॑ सविश्वरूपायाः , एकपर्यायत्वमनन्तपर्यायाया इति । द्विविधा हि सत्ता-महा- 
सत्तावान्तरसता च । तत्र स्वपदार्थसार्थव्यापिनी सादश्यास्तित्वतूचिका महासचा श्रोक्तेव । 
अन्या तु प्रतिनियतवस्तुवर्तिनी स्वरूपास्तित्वतूचिका 5वान्तरसता | तत्र महासत्ता5वान्तरसचा- 
रूपेणा उसत्ता 5वान्तरसत्ता च महासत्तारूपेणा5सचेत्यसचा सत्तायाः । येन स्वरूपेणोत्पादस्तत्त थो- 


पना प्रतिपक्ष है; (५) सविश्वरूपको एकरूपपना प्रतिपक्ष है; (६) शअ्रनन्तपर्यायमयकों 
एकपर्यायमयपना प्रतिपक्ष है । 





( उपरोक्त सप्रतिपक्षपना स्पष्ट समभाया जाता है:-- ) सत्ता द्विविध है : 
महासत्ता और अ्रवान्तरसत्ता । उनमें, सवेपदार्थसमूहमें व्याप्त होनेवाली, सादश्य- 
झस्तित्वको सूचित करनेवाली महासत्ता ( सामान्यसत्ता ) तो कही जा चुकी है । दूसरी 
प्रतिनिश्चित ( -एकएक निश्चित ) वस्तुमें रहनेवाली, स्वरूप-अस्तित्वको सूचित करने- 
वाली श्रवान्तरसत्ता ( विशेषसत्ता ) है । (१) वहाँ, महासत्ता अश्रवान्तरसत्तारूपसे श्रसत्ता 
है और अवान्तरसत्ता महासत्तारूपसे असत्ता है इसलिये सत्ताको असत्ता है ( श्रर्थात्‌ जो 
सामान्यविशेषात्मक सत्ता महासत्तारूप होनेसे 'सत्ता' है वही अवान्तरसत्तारूप भी 
होनेसे असत्ता भी है। ) (२ ) जिस स्वरूपसे उत्पाद हे उसका (-उस स्वरूपका ) 
उसप्रकारसे उत्पाद एक ही लक्षण है; जिस स्वरूपसे व्यय हैँ उसका ( -उस स्वरूपका ) 
उसप्रकारसे व्यय एक ही लक्षण है और जिस स्वरूपसे भ्रौव्य है उसका (-उस 
स्वरूपका ) उस प्रकारसे भ्रौव्य एक ही लक्षण हैं इसलिये वस्तुके उत्पन्न होनेवाले, नष्ट 
होनेवाले झौर ध्रुव रहनेवाले स्वरूपोंमेंसे प्रत्येकको त्रिलक्षणका अ्रभाव होनेसे त्रिलक्षणा 
( सत्ता )को अत्रिलक्षणपना हे ( भ्र्थात्‌ जो सामान्यविशेषात्मक सत्ता महासत्तारूप 
होनेसे 'त्रिलक्षणा' है वही यहाँ कही हुई भ्रवान्तरसत्तारूप भी होनेसे 'अत्रिलक्षणा' भी 
है । ) (३) एक वस्तुकी स्वरूपसत्ता श्रन्य वस्तुकी स्वरूपसत्ता नहीं है इसलिये एक 
( सत्ता ) को प्ननेकपना है ( भ्रर्थात्‌ जो सामान्यविशेषात्मक सत्ता 'महासत्तारूपसे 
होनेसे 'एक' है वही यहाँ कही हुई अवान्तरसत्तारूप भी होनेसे 'अनेक' भी है। ) 
( ४ ) प्रतिनिश्चित (-व्यक्तिगत निश्चित ) पदार्थमें स्थित सत्ताभ्रों द्वारा ही पदार्थोका 
प्रतिनिश्चितपना (-भि्न्रिन्न निश्चित व्यक्तित्व ) होता है इसलिये सर्वेपदार्थस्थित 


घड्द्रन्य-पंचास्तिका बवर्रोन रे 


स्पादेकलक्षणमेष, येन स्वरूपेणोच्छेद्स्तत्तथोच्छेदेकलक्षणमेव, येन स्वरूपेण भ्ौन्‍्यं तचथा 
भौन्‍्येकलक्षणमेव, तत उत्पधमानोच्छि्रमानाबतिष्ठमानानां वस्तुनः स्वरूपाणां प्रत्येक श्रेलक्षण्या- 
भावाद त्रिलक्षणत्व॑ त्रिलक्षणाया! । एकल्प वस्तुनः स्वरूपसत्ता नान्यस्य वस्तुनः स्वरूपसता 
भवतीत्यनेकर्वमेकस्या! । प्रतिनियतपदाथ स्थिताभिरेव सत्तामिः पदार्थानां प्रतिनियमों मवतीत्येक 
पदाथस्थितत्वं सब पदाथशस्थितायाः । प्रतिनियतेकरूपाभिरेव सत्तामिः प्रतिनियतैकरूपत्वं बस्तूनां 


( सता )को एकपदार्थस्थितपना है ( भ्रर्थात्‌ जो सामान्यविशेषात्मक सत्ता महासत्तारूप 
होनेसे 'सर्वपदार्थस्थित' है वही यहाँ कही हुई अवान्तरसत्तारूप भी होनेसे 'एकपदार्थे- 
स्थित' भी है। ) (५) प्रतिनिश्चित एक-एक रूपवाली सत्ताश्रों द्वारा ही वस्तुओंका 
प्रतिनिश्चित एक-एकरूप होता है इसलिये सविश्वरूप (सत्ता)को एकरूपपना है 
( अर्थात्‌ जो सामान्यविशेषात्मक सत्ता महासत्तारूप होनेसे 'स्विश्वरूप' है वही यहाँ 
कही हुई अ्रवान्तरसत्तारूप भी होनेसे 'एकरूप' भी है। ) ( ६) प्रत्येक पर्यायमें स्थित 
( व्यक्तिगत भिन्‍नभिन्‍न ) सत्ताओ्रों द्वारा ही प्रतिनिश्चित एक-एक पर्यायोंका अनंतपना 
होता है इसालये अ्रनंतपर्यायमय ( सत्ता )को एकपर्यायमयपना है (श्रर्थात्‌ जो सामान्य- 
विशेषात्मक सत्ता महासत्तारूप होनेसे अनंतपर्यायमय' है वही यहाँ कही हुई भ्रवान्तर- 
सत्तारूप भी होनेसे एकपर्यायमय' भी हैं । ) 





इस प्रकार सब निरवद्य है ( भ्रर्थात्‌ ऊपर कहा हुआ सर्व स्वरूप निर्दोष 
है, निर्बाध है, किचित्‌ विरोधवाला नहीं है ) क्योंकि उसका ( सत्ताके स्वरूप- 
का ) कथन सामान्य और विशेषकी प्ररूपणाकी झोर ढलते हुए दो नयोंके 
शग्राधीन है । 


मावार्थ:--सा मान्यविशेषात्मक सत्ताके दो पक्ष हैं--एक पक्ष वह महासत्ता 
झौर दूसरा पक्ष वह अ्रवान्तरसत्ता । ( १) महासत्ता अवान्तरसत्तारूपसे असत्ता है 
श्रौर ग्रवान्तरसत्ता महासत्तारूपसे असत्ता है; इसलिये यदि महासत्ताकों 'सत्ता' कहें 
तो श्रवान्तरसत्ताको “अ्रसत्ता' कहा जायेगा । (२ ) महासत्ता उत्पाद, व्यय और 
प्रौव्य ऐसे तीन लक्षणवाली है इसलिये वह '“त्रिलक्षणा' है। वस्तुके उत्पन्न होनेवाले 
स्वरूपका उत्पाद ही एक लक्षण है, नष्ट होनेवाले स्वरूपका व्यय ही एक लक्षण है 
झ्ौर श्रुव रहनेवाले स्वरकूपका ध्ौव्य ही एक लक्षण है इसलिये उन तीन स्वरुपोंमेंसे 
प्रत्येककी भ्रवान्चरसत्ता एक ह्ठी लक्षणवाली होनेसे 'अत्रिलक्षणा' है। ( ३ ) महासत्ता 


र४ पंचाह्तिकायसंग्रह 


भवतीत्येकरूपत्व॑ सविश्वरूपायाः | प्रतिपर्यायनियताभिरेव सत्तामिः प्रतिनियतेकपर्थायाणा- 
मानन्त्यं मवतीत्येकपर्यायत्वमनन्तपर्यायायाः | इति सबंमनवधं सामान्यविशेषप्ररूपणप्रवणनय- 
इथायचत्वात्तदेशनायाः ॥ ८ ॥| 

वर्वियदि गरुछदि ताईं ताईं सब्भावपज्जयाइं ज॑ं । 

ददियं त॑ भण्णंते भ्रणण्णभूदं॑ तु सत्तादों ॥ ८ ॥॥ 


समस्त पदार्थसमूहमें सत्‌, सत्‌, सत्‌” ऐसा समानपना दर्शाती है इसलिये एक है । एक 
वस्तुकी स्वरूपसत्ता अन्य किसी वस्तुकी स्वरूपसत्ता नहीं है, इसलिये जितनी वस्तुएँ 
उतनी स्वरूपसत्ताएँ; इसलिये ऐसी स्वरूपसत्ताएं अथवा अवान्तरसत्ताएं अनेक' हैं । 
(४ ) सर्व पदार्थ सत्‌ हैं इसलिये महासत्ता सर्व पदार्थोमें स्थित! हैं। व्यक्तिगत 
पदार्थोमें स्थित भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत सत्ताओं द्वारा ही पदार्थोका भिन्‍न-भिन्‍न निश्चित 
व्यक्तित्व रह सकता है, इसलिये उस-उस पदार्थकी अवान्तरसत्ता उस-उस “एक 
पदार्थमें ही स्थित! है। (५) महासत्ता समस्त वस्तुसमूहके रूपों ( स्वभावों ) सहित 
है इस लिये वह सविश्वरूप' ( सर्वरूपवाली ) हैं । वस्तुकी सत्ताका ( कथंचित्‌ ) एक 
रूप हो तभी उस वस्तुका निश्चित एक रूप (-निश्चित एक स्वभाव ) रह सकता है, 
इसलिये प्रत्येक वस्तुकी अ्रवान्तरसत्ता निश्चित एक रूपवाली' ही है । (६) महासत्ता 
सर्व पर्यायोंमें स्थित है इसलिये वह “अ्रनन्तपर्यायमय” हैँ । भिन्‍न-भिन्‍न पर्यायोंमें 
( कझ्ंचित्‌ ) भिन्‍न-भिन्‍न सत्ताएँ हों तभी प्रत्येक पर्याय भिन्‍न-भिन्‍न रहकर 
अनन्त पर्यायें सिद्ध होंगी, नहीं तो पर्यायोंका अ्रनन्तपना ही नहीं रहेगा--एकपना हो 
जायेगा; इसलिये प्रत्येक पर्यायकी अवान्तरसत्ता उस-उस्र 'छकपर्यायमय! 


ड्ठीहै। 





इस प्रकार सामान्यविशेषात्मक सत्ता, महासत्तारूप तथा अ्वान्तर- 
सत्तारूप होनेसे, (१) सत्ता भी हैं और असत्ता भी है, (२) त्रिलक्षणा भी 
हैं और अनत्रिलक्षणा भी हैं, ( ३ ) एक भी है और अनेक भी है, ( ४ ) सर्वेपदार्थस्थित 
भी है और एकपदार्थस्थित भी है, (५ ) सविश्वरूप भी है और एकरूप भी है, 
( ६ ) अनन्तपर्यायमय भी है और एकपर्यायमय भी हैं ।८। 


ते ते विविध सदभावपययने द्रवे-व्यापे-लहे । 
तेने कहे छे द्रव्य, जे सत्ता थकी नहि अन्य छे ॥९।। 


बड़दनन्‍्य-पंच/स्तिकायवरोॉन २४५ 


द्रवति गच्छति तांस्तान सद्भावपर्यायान्‌ यत्‌ | 
द्रव्यं तत्‌ भणन्ति अनन्यभूतं तु सचातः ॥ ९ ॥ 
अत्र सत्ताद्रव्ययोरर्थान्तरत्वं प्रत्याख्यातम्‌ । द्रवति गच्छति सामान्यरूपेण स्वरूपेण 
व्याप्नोति तांस्तान्‌ क्रमशुवः सहझ्ुवश्व सद॒भावपयायान्‌ स्वभावविशेषानित्यनुगताथया निरुक्‍त्या 
द्रव्य॑ व्याख्यातम्‌ । द्वव्यं च लक्ष्यलक्षणभावादिम्यः कथश्विद्भेदे5पि वस्तुतः साया 
अपृथरभूलमेवेति मन्तव्यम्‌ । ततो यत्पूब सत्त्ममसत्त्वं त्रिलक्षणत्वमत्रिलक्षणत्वमेकत्वमंनेकत्व॑ 
स्वपदाथस्थितत्वमेकपदाथ स्थितत्व॑ विश्वरूपत्वमेकरूपत्वमनन्तपर्यायत्वमेकपर्यायत्वं च प्रतिपादितं 


गाथा ९ 
अन्वयार्थ:--[ तान, तान्‌ सद्मावपर्यायान्‌ ] उन-उन सदूभावपर्यायोंको [ यद ] 
जो [ द्रवति ] द्रवित होता है--[ गच्छति ] प्राप्त होता है, [ कत्‌ ] उसे [ द्रव्य 
भणन्ति ] ( सर्वज्ञ ) द्रव्य कहते हैं--[ सचातः अनन्यभूतं तु ] जो कि सत्तासे अनन्य- 
भूत है । 


जनता अनन...2 ितदना-- मीवननीीी-ननन न पनानन न 


टीका।--यहाँ सत्ताको और द्रव्यको अर्थान्तरपना ( भिन्नपदार्थपना, भ्रनन्य- 
पदार्थपना ) होनेका खंडन किया है । 


“उन-उन क्रमभावी और सहभावी सदुभावपर्यायोंको अर्थात्‌ स्वभावविशेषोंको 
जो 'द्रवित होता है--प्राप्त होता है--सामान्यरूप स्वरूपसे व्याप्त होता है वह द्रव्य 
है--इसप्रकार अनुगत श्र्थवाली निरुक्तिसे द्रव्यकी व्याख्या की गई। और यद्यपि 
*लक्ष्यलक्षण भावादिक द्वारा द्रव्यको सत्तासे कथंचित भेद है तथापि वस्तुतः 
(परमार्थतः ) द्रव्य सत्तासे अपृथक्‌ ही है ऐसा मानना । इसलिये पहले ( ८ वीं गाथा- 
में ) सत्ताको जो सतपना, असत्पना, त्रिलक्षणपना, अन्रिलक्षणपना, एकपना, अ्रनेक- 
पना, सर्वेपदार्थेस्थितपना, एकपदार्थस्थितपना, विश्वरूपपना, एकरूपपना, श्रनंतपर्याय- 


१. श्री जयसेनाचार्यदेवकी टीकामें भी यहां की भाँति ही 'द्रवति गच्छति' का एक श्वर्थ तो द्रवित 
होता है भ्रर्थात्‌ प्राप्त होता है'--ऐसा किया गया है; तदुपरान्त 'द्रवति श्रर्थात्‌ स्वभावपर्यायोंकों 
द्रवित होता है भौर गच्छति प्रर्थात्‌ विभावपर्यायोंको प्राप्त होता है--ऐस। दूसरा भर्थ भी वहाँ 
किया गया है । 

२- यहां द्रव्य की जो निरक्ति की गई है वह “द्र घातुका भ्रनुसरण करते हुए (-मिलते हुए ) 
अरथंवाली है | 

३. सत्ता लक्षण है भौश द्रव्य लक्ष्य है | 

४ 


२६ ४ पंचा|स्तकायसंग्रह 


सतायास्तत्सर्व तदनर्थान्तरभूतस्प द्रव्यस्येत्र दरष्टव्यम्‌ | ततो न कश्चिदपि तेषु सत्ताविशेषों 5व- 
शिष्येत यः सचां वस्तुतो द्रव्यात्पथक्‌ व्यवस्थापयेदिति ॥९॥ 


बव्वं सललक्खरियं उप्पादव्वयधुवत्तसंजुत्तं । 
गुणपज्जयासयं वा ज॑ त॑ भगरणति सव्वगह ॥॥१०॥। 


द्रव्यं सललक्षणकं उत्पादव्ययप्रव॒त्वसंयुक्तम्‌ | 
गुणपर्यायाश्रयं (६ 
गुणपर्यायाश्रयं वा यत्तदूभमणन्ति स्ज्ञा। ॥१०॥ 


अत्र त्रेधा द्रव्यलक्षणप्रुक्तम्‌ | सदृद्रव्यलक्षणम्‌ । उक्त लक्षणायाः सत्ताया अविशेषा- 
दद्व्यस्प सत्स्वरूपमेव लक्षणम्र्‌ । न चानेकान्तात्मकस्य द्रत्यस्य सन्मात्रमेत्र सत्र रूपं यतो लक्ष्य- 


मयपना और एकपर्यायमयपना कहा गया वह सब सत्तासे अनर्थान्तरभूत (-अभिन्‍नपदा्- 
भूत, श्रनन्यपदार्थ भूत ) द्रव्यकों ही देखता ( अर्थात्‌ सत्ूपना, असत्‌पना, त्रिलक्षणपना, 
अ्रत्रिलक्षणपना आदि समस्त सत्ताके विशेष द्रव्यके हो हैं ऐसा मानना । ) इसलिये 
उनमें (-उतन सत्ताके विशेषोंमें ) कोई सत्ताविशेष शेष नहीं रहता जो कि सत्ताको 
वस्तुत: ( परमार्थतः ) द्रव्यसे पृथक्‌ स्थापित करें । € । 


गाथा १० 


अन्वयार्थ:--[ यत्‌ ] जो [ सल्लक्षणकम्‌ ] सत्त' लक्षणवाला है, [ उत्पादज्यय- 
घ्रवत्वसंयूक्तर्‌ ) जो उत्पादव्ययप्रौव्यसंयुक्त है [बा ] अथवा [ गुणपर्यायाश्रयम्‌ ] 
जो ग्रुणपर्यायोंका आश्रय है, | तद्‌ ] उसे [ सवज्ञाः ] सर्वज्ञ [ द्रव्यं ] द्रव्य [ भणन्ति ] 
कहते हैं । 

टीका।--यहाँ तीन प्रकारसे द्रव्यका लक्षण कहा है । 


सत्‌ द्रव्यका लक्षण है। पूर्वोक्त लक्षणवाली सत्तासे द्रव्य श्रभिन्‍न होनेके 
कारण सत्‌' स्वरूप ही द्रव्यका लक्षण है । और अनेकान्तात्मक द्रव्यका सत्‌मात्र ही 
स्वरूप नहीं है कि जिससे लक्ष्यलक्षणके विभागका अभाव हो । ( सत्तासे द्रव्य श्रभिन्‍न 





छे सत््व लक्षण जेहनु उत्पादब्ययभुवयुक्त जे। 
गुणपययाश्रय जेह, तेने द्रव्य स्वज्ञों कहे ||६०।। 


धड़द्रव्य-पंचास्तिकायवर्तान २७ 


लक्षणविभागाभाव इति | उत्पादव्ययध्रौव्याणि वा द्रव्यलक्षणम्‌ | एकजात्यविरोधिनि क्रमझुवां 
भावानां संताने पूर्व माव विनाश? सम्ुच्छेदः, उत्त रमाथप्रादुर्भावश्च सद्युत्यादः, पू्वोच् रभावोच्छेदो 
त्पादयोरपि स्वजानेरपरित्यागों धौव्यम्‌ । तानि सामान्यादेशादमिश्नानि विशेषादेशादूमिभ्नानि 
युगपद्भावीनि स्वभावभूतानि द्रव्यस्य लक्षणं भवन्तीति । गुणपर्याया वा द्रव्यलक्षणम्‌ । 
अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनों5न्वयिनों विशेषा शुणा व्यतिरेकिणः पर्यायास्‍्ते द्रव्ये योगपथ्चेन 
क्रमेण च प्रवतमानाः कर्थंचिद्मिन्नाः कर्थंविदमिन्नाः स्वभावधृताः द्रव्यलक्षणतामापथन्ते । 








है इसलिये द्रव्यका जो सत्तारूप स्वरूप वही द्रव्यका लक्षण है। प्रश्त:---यदि सत्ता 
और द्रव्य अभिन्‍न हैं--सत्ता द्रव्यका स्वरूप ही है, तो 'सत्ता लक्षण है और ब्रव्य लक्ष्य 
है'---ऐसा विभाग किसप्रकार घटित होता है ? उत्तर:--भ्रनेकान्तात्मक द्रव्यके अनन्त 
स्वरूप हैं, उनमेंसे सत्ता भी उसका एक स्वरूप है; इसलिये अ्रनन्तस्वरूपवाला द्रव्य 
लक्ष्य है और उसका सत्ता नामका स्वरूप लक्षण है--ऐसा लक्ष्यलक्षणविभाग अ्रवश्य 
घटित होता है । इसप्रकार भ्रवाधितरूपसे सत्‌ द्वव्यका लक्षण है | ) 


अथवा, उत्पादव्ययक्रौव्य द्रव्यका लक्षण है । "एक जातिका श्रविरोधक ऐसा 
जो क्रमभावी भावोंका प्रवाह उसमें पूर्व भावका विनाश सो व्यय है, उत्तर भावका 
प्रादुर्भाव (-बादके भावकी भ्र्थात्‌ वतेमान भावकी उत्पत्ति ) सो उत्पाद है श्रौर पूर्व- 
उत्तर भावोंके व्यय-उत्पाद होने पर भी स्वजातिका अत्याग सो क्रौब्य हैं । वे उत्पाद- 
व्यय-क्रौव्य---जो कि सामान्य झादेशसे अभिन्न हैं ( श्रर्थात्‌ सामान्य कथनसे द्रब्यसे 
अभिन्‍न हैं ), विशेष आदेशसे ( द्रव्यसे ) भिन्‍न हैं, युगपद्‌ वर्तते हैं गौर स्वभावभूत हैं 
वे--द्रन्यका लक्षण है । 


अथवा, ग्रुणपर्यायें द्रव्यका लक्षण है । अनेकान्तात्मक वस्तुके अ्रन्वयी विशेष 
वे गुण हैं श्रौर व्यतिरेकी विशेष वे पर्यायें हैं। वे गरुणपर्याये)ं ( गुण और पर्यायें )-- 
जो कि द्रव्यमें एक ही साथ तथा क्रमश: प्रवर्तते हैं, ( द्वब्यसे ) कथंचित्‌ भिन्‍न 
झौर कथंचित्‌ अभिन्‍न हैं तथा स्वभावभूत हैं वे--द्रव्यका लक्षण है । 


१. द्रव्यमें क्रमावी भावोंका प्रवाह एक जातिको खंडिस नहीं करता--तोड़ता नहीं है भर्थात्‌ 
जाति-प्रपेक्षासे सदेव एकत्य दही रखता है। 
२. भअन्वय भौर व्यतिरेकके अरथंके लिये पृष्ठ १४ पर टिप्पणी देखिये । 


श्८ पंचाधह्तिकायसं ग्रह 


त्रयाणामप्यमीषां द्रव्यलक्षणानामेक स्मिश्नभिदििते 5न्यदुभयमर्थादेवापथते । सच्चेदुत्पादव्ययभ्रौव्य - 
वच्च गुणपर्यायवच्च । उत्पादव्ययधौव्यवच्चेत्सब्च गुणपर्यायवच्च । गुणपर्यायवच्चेत्सच्चोत्पाद- 
व्ययधौब्यवच्चेति । सद्धि नित्यानित्यस्रभावत्राद धुवत्वमुत्पादज्ययात्मकतां च प्रथयति 
भवत्वात्मकेशुणेरुत्पादव्ययात्मकेः पर्यायेश्व सद्देकत्व॑ चारूयाति । उत्पादव्ययधौज्याणि तु 
नित्यानित्यस्वरूपं परमाथे सदावेदयन्ति, गुणपर्यायांश्वात्मलामनिवन्धनभूतान्‌ प्रथयन्ति | गुण- 


द्रब्यके इन तीनों लक्षणोंमेंसे (-सत, उत्पादब्ययक्रौव्य तथा ग्रुगपर्यायें इन 
तीन लक्षणोंमेंसे ) एकका कथन करने पर शेष दोनों ( बिना कथन किये ) अर्थसे ही 
आजाते हैं । यदि द्रव्य सत्‌ हो, तो वह ( १ ) उत्पादव्ययभ्रौव्यवाला और ( २ ) गुण- 
पर्यायवाला होगा; यदि उत्पादव्ययश्रौव्यवाला हो, तो वह ( १) सत्‌ और 
(२) गरुणपर्यायवाला होगा ; यदि गुणपर्यायवाला हो, तो वह (१) सत्‌ और (२) उत्पाद- 
व्ययभप्रौव्यवाला होगा। वह इस प्रकार:--सत्‌ नित्यानित्यस्वभाववाला होनेसे 
( १ ) ध्रौव्यको और उत्पादव्ययात्मकताको प्रगट करता है तथा (२) प्रौव्यात्मक 
गुणों और उत्पादव्ययात्मक पर्यायोंके साथ. एकत्व दर्शाता है ' उत्पादव्ययक्रौब्य 
( १ ) नित्यानित्यस्वरूप 'पारमारथिक संतुको बतलाते हैं तथा ( २ ) “अपने स्वरूप- 
की प्राप्तिके कारणभूत गुरापर्यायोंको प्रगट करते हैं । 'गुणपर्यायें श्रन्वय और व्यतिरेक- 














ज्कन--े 


१. पारमाधिकण वास्तविक; यथार्थ; सच्चा । ( वास्तविक सत्‌ नित्यानित्यस्वरूप होता है। 
उत्पादव्यय श्रनित्यताको और प्रौव्य नित्यताको बतलाता है इसलिये उत्पादव्यय ध्रौव्य नित्या- 
नित्यस्वरूप वास्तविक सत्‌को बतलाते हैं । इसप्रकार द्रव्य उत्पादव्ययभ्रौव्यवाला है--ऐसा 
कहनेसे 'वह सत्‌ है--ऐस। भी बिना कहे ही ग्राजाता है । 


२. अपने *उत्पादव्ययश्रौव्यके ( यदि गुण हो तभी ध्रौव्य होता है, और यदि पर्यायें हों तभी 
उत्पादग्यय होता है; इसलिये यदि गुणपर्याथें न हों तो उत्पादव्ययप्रौव्य अपने स्वरूपको प्राप्त 
हो ही नहीं सकते । इसप्रकार 'द्रव्य उत्पादव्ययश्रीग्यवाला है--ऐसा कहनेसे वह ग्रुणपर्यायवाला 
भी सिद्ध हो जाता है। ) 


३. प्रथम तो, गुणापर्यायें अन्वय द्वारा भ्रौव्यको सूचित करते हैं और व्यतिरेक द्वारा उत्पादव्ययको 
सूचित करते हैं; इसप्रकार वे उत्पादव्यय भौव्यको सूचित करते हैं । दूसरे, ग्रुशपर्यायें भ्रन्वय 
द्वारा नित्यताको बतलाते हैं और व्यतिरेक द्वारा अनित्यताको बतलाते हैं;--इसप्रकार वे 
नित्यानित्यस्वरूप सत्‌को बतलाते हैं । 


घड्द्रव्य-पंचा स्तिका यवर्सो त २६ 


पर्यायाग्त्वन्वयव्यतिरेकिल्वाद भ्रौव्योत्पतिविनाशान सचयन्ति. नित्यानित्यस्वभां परमार्थ 
सच्चोपलक्षयन्तीति ।। १० || 
उप्पत्ती व विणासो दव्वस्स य णत्थि अ्रत्यि सब्भावों । 
विगमुष्पादधुवत्त करेंति तस्सेव पज्जाया ॥ ११ ॥। 


उत्पत्तिबां विनाशो द्रव्यस्थ च नास्त्यस्ति सद्भाव! । 
विगमोत्पादभुवत्व॑ छुवन्ति तसस्‍्यवेब पर्यायाः ॥११॥ 
अन्रोभयनयाम्यां द्रव्यलक्षणं प्रविभक्तम्‌ । द्रव्यस्य दि सहक्रमप्रवृत्तगुणपर्यायसद्भाव- 
रूपस्य त्रिकालावस्थायिनो 5नादिनिधनस्य न समुच्छेदसमुदयां युक्तो । अथ तस्येव पर्यायाणां 


वाले होनेसे ( १ ) श्रौव्यको और उत्पादव्ययको सूचित करते हैं तथा (२) नित्या- 
नित्यस्वभाववाले पारमार्थिक सत॒को बतलाते हैं । 


भावार्थ:--द्रव्यके तोन लक्षण हैं; सत्‌, उत्पादव्ययभ्रौ्य. और गुणा पर्यायें । 
ये तीनों लक्षण परस्पर अविनाभावी हैं; जहाँ एक हो वहाँ शेष दोनों मियमसे होते ही 
हैं। १० । 

गाथा ११ 

अन्वयाथः--[ द्रव्यस्थ च ] द्रव्यका [ उत्पत्ति: ] उत्पाद [बा] या 
[ बिनाशः | विनाश [ न अस्ति ] नहीं है, [ सद्भावः अस्ति ] सदभाव है । [ तस्थ 
एवं पर्यायाः] उसीकी पर्यायें [ विगमोत्पादभुवत्व॑ ] विनाश, उत्पाद और श्रुवता 
[ क्रुबन्ति ] करती हैं । 


टीकाः-यहाँ दोनों नयों द्वारा द्वव्यका लक्षण विभक्त किया है ( श्रर्थात्‌ दो 
नयोंकी भपेक्षासे द्रव्यके लक्षणके दो विभाग किये गये हैं। ) 


सहवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायोंके सदूृभावरूप, त्रिकाल-अ्रवस्थायी 
( त्रिकाल स्थित रहनेवाले ), अश्रनादि-अ्रनन्त द्रव्यके विनाश श्रौर उत्पाद उचित नहीं 


नह्दि द्रव्यनों उत्पाद अथवा नाश नहि, सद्भाव छे | 
तेना ज जे पर्याय ते उत्पाद-लय-प्रुवता करे ॥११॥ 


३० पंचास्तिकायसंग्रह 


सहप्रवृत्तिमाजां केषांचित्‌ भ्रौव्यसंभवे5प्यपरंपां क्रमप्रवृत्ति भाजां विनाशर्समव्सभावनप्मुपपन्षम | 
ततो द्रव्यार्थापणायामनुत्पादमनुच्छेद॑ सत्स्वभावमेतर द्वव्यं, तदेव पर्यायार्थापणायाँ सोत्पाद॑ 
सोच्छेदं चाववोद्धव्यम्‌ | सबमिदमनवर्य॑ च द्रव्यपर्यायाणामभेदात्‌ ॥ ११ ॥ 
पज्जयबिजदं दव्वं दव्वविजत्ता य पज्जया णत्थि । 
दोण्हूं भ्रणण्णभूदं॑ भाव॑ सभणा परूगेति ॥ १२॥ 
पययबियूत द्रव्य द्रव्यवियुक्ताश्व पर्याया न सन्ति । 
इयोरनन्यभूत॑ आबं श्रमणाः पश्ररूपयन्ति ॥ १२॥ 
अगर द्रव्यपर्यायाणामभेदो निर्दिष्ट! | दुग्धदधिनवनीतधृतादिवियुतगोरसबत्पर्याय- 
वियुतं द्रव्यं नास्ति । गोरसबियुक्तदुग्धदधिनवनीतघतादिवदृद्ग॒व्यवियुक्ताः पर्याया न सन्ति । 





हैं। परन्तु उसीकी पर्यायोंके--सहवर्ती कुछ ( पर्यायों ) का ध्रौव्य होने पर भी श्रन्य 
ऋमवर्ती ( पर्यायों ) के---विनाश श्र उत्पाद होना घटित होते हैं। इसलिये द्रव्य 
द्रब्याथिक आदेशसे (-कथनसे ) उत्पादरहित, विनाशरहित, सत्‌ स्वभाववाला ही 
जानना चाहिये श्लौर वही ( द्रब्य ) पर्यायाथिक आदेशसे उत्पादवाला तथा बिनाशवाला 
जानना चाहिये । 

--यह सब निरवद्य ( -निर्दोष, निर्बाध, अविरुद्ध ) है, क्‍योंकि द्रव्य और 
पर्यायोंका अभेद (-अभिन्‍नपना ) है । ११ । 


गाथा १२ 
अन्वयार्थ:--[[ पर्ययवियुत ] पर्यायोंरहित [ द्रब्यं ] द्रव्य [ च ] और [ द्रब्य- 
वियुक्ताः ] द्रव्यरहित [ पर्यायाः ] पर्यायें [ न सन्ति ] नहीं होती; [ इयोः ] दोनोंका 


[ अनन्यभूतं भाव॑ | अनन्यभाव ( -अनन्यपना ) [ श्रमणा; ] श्रमण [ प्रूपयन्ति ] 
प्ररूपित करते हैं । 


टीकाः--यहाँ द्रव्य और पर्यायोंका अभेद दर्शाया है । 
जिसप्रकार दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादिसे रहित गोरस नहीं होता उसी- 
प्रकार पर्यायोंसे रहित द्रव्य नहीं होता; जिस्रप्रकार गोरससे रहित दूध, दही, मवखन, 


पर्यायविरद्दित द्रव्य नहि, नहि द्रव्यहीन पर्याय छे । 
पर्याय तेम ज द्रव्य केरी अनन्यता श्रमणों कद्टे ॥१२॥।॥। 














बड़द्रव्य-पंचा स्तिकायवर्ान ३१ 


ततो द्वश्यस्य पर्यायाणा चादेशवशात्कथंचिद्भेदे 5प्येकास्तित्वनियतत्वादन्योन्पाजहदवतीनां 
बस्तुत्वेनामेद इति ॥ १२ ॥। 
दव्वेण विणा ण गुणा गणेहि दव्गं विणा ण संभववि । 
भ्रव्वदिरित्तो भावों दव्वगुणाणं हवदि तम्हा ॥ १३ ॥। 
द्रव्येण बिना न गुणा गुणैद्रंब्यं बिना न सम्मव॒ति । 
अव्यतिरिक्तो भावों द्रव्यगुणानां भव्र॒ति तस्मात्‌ || १३ || 
अन्न द्रव्यगुणानाममेदों निर्दिष्टः | पृद्ठलण्थर्भृतस्पशरसगन्धवणवदृद्रन्येण विना 
न गुणा: संभवन्ति । स्पशेरसगंघवर्णपृथरभूतपुद्ठलवद्गुणेिना द्रव्यं न संभवति । ततो 








घी इत्यादि नहीं होते उसीप्रकार द्रव्यसे रहित पर्यायें नहीं होतीं । इसलिये, यद्यपि 
द्रव्य और पर्यायोंका आदेशवशात्‌ ( -कथनके वश ) कथंचित्‌ भेद है तथापि, वे एक 
अस्तित्वमें नियत ( हृढ़खूपसे स्थित ) होनेके कारण #प्रन्योन्यवृत्ति नहीं छोड़ती इसलिये 
वस्तुरूपसे उनका अ्रभेद है। १२ । 
गाथा १३ 

अन्वयार्थ:--[ द्रव्येण बिना ] द्रव्य बिता [ गुणाः न ] गुण नहीं होते, [ गुणेः- 
बिना ] गुणों बिना [ द्रव्यं न सम्भवति | द्रव्य नहीं होता; | तस्मात्‌ |] इसलिये 
[ द्रव्यगुणानाम्‌ ] द्रव्य और गुणोंका [ अव्यतिरिक्तः भावः ] अव्यतिरिक्तभाव॑ ( अभिन्‍न- 
पना ) [ भवति ] है । 

टीका!--यहाँ द्रव्य और गुणोंका अ्रभेंद दर्शाया है । 

जिसप्रकार पुदगलसे पृथक्‌ स्परशे-रस-गंध-वर्ण नहीं होते उसीप्रकार द्रब्यके 
बिना गुण नहीं होते; जिसप्रकार स्पशे-रस-गंघ-वर्णासे पृथक्‌ पुदुगल नहीं होता उसी- 


& अन्योन्यवृत्ति-+एक-दूसरेके भ्राश्ययसे निर्वाह करना; एक-दूसरेके आाधारसे स्थित रहना; 
एक-दूस रेके कारण बना रहना । 


नहि द्रव्य बिण गुण होय, गुण विण द्रव्य पण नहि होय छे । 
तेथी गुणों ने द्रव्य केरी अभिमता निर्दिष्ट छे ॥।१३॥ 


३२ पंचास्तिकायसंग्रह 


द्रव्यगुणानामप्यादेशवशात्‌ कथंचिद्मेदे 5प्येकास्तित्वनियतत्वादन्योन्याजहद्ज सीना वस्तुत्वेनामेद 
इति ॥| १३ ॥ 
सिय अत्थि णत्थि उहयं प्रव्वत्तव्व पुणो य तत्तिदयं । 
बन्य॑ खु सत्तभंगं श्रादेसवसेश! संभवदि ॥ १४ ॥ 
स्यादस्ति नास्त्युभयमबक्तव्यं पुनश्च तत्वितयम्‌ । 
द्रव्य॑ खलु॒सप्तभंगमादेशशशेन सम्मबति ॥ १४ ॥। 


अत्र द्रव्यस्यादेशनशेनोक्ता सप्तमंगी । स्थादस्ति द्वव्यं, स्यान्नास्ति द्वव्यं, 
स्यादस्ति च नास्ति च द्वव्यं, स्यादवक्तव्य॑ द्रव्यं, स्पादस्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं, स्पाच्ास्ति 
चावक्तव्यं च द्रव्य, स्पादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यमिति । अन्र सवंथात्वनिषेधकों 5- 











प्रकार गुणोंके बिना द्रव्य नहीं होता । इसलिये, यद्यपि द्रव्य और गुरणोंका श्रादेशवशात्‌ 
कथंचित्‌ भेद है तथापि, वे एक अस्तित्वमें नियत होनेके कारण श्रन्योन्यवत्ति नहीं 
छोड़ते इसलिये वस्तुरूपसे उनका भी शभेद है ( भ्र्थात्‌ द्रव्य और पर्यायोंकी भाँति 
द्रव्य श्लौर ग॒रोंका भी वस्तुरूपसे श्रभेद है। ) । १३ । 
गाथा १४ 

अन्वयाथः-[ द्रव्यं ] धव्य [ आदेशवशेन ] श्रादेशवशातु ( -कथनके वश ) 
[ खलु ] वास्लवमें [ स्थात्‌ अस्ति ] स्यात्‌ अस्ति, [ नास्ति ] स्थात्‌ नास्ति, [ उभयम्र ] 
स्यात्‌ भ्रस्ति-नास्ति, [ अवक्तव्यम ] स्यात्‌ भ्रवक्तव्य [ पुन च ) और फिर 
[ तत्त्रितयम्‌ ] अवक्तव्यतायुक्त तीन भंगवाला (-स्यात्‌ अस्ति-गअ्रवक्तव्य, स्थात्‌ नास्ति- 
भ्रवक्तव्य भर स्यात्‌ अस्ति-नास्ति-अ्रवक्तब्य )-[ सप्तमक्षम्र ] इसप्रकार सात भंगवाला 
[ सम्भवति ] है । 

टीकाः--यहाँ द्रव्यके झादेशके वश सप्तभंगी कही है । 


( १ ) द्रव्य 'स्यात्‌ भ्रस्ति' है; (२ ) द्रव्य 'स्यात्‌ नास्ति' है; ( ३ ) द्र॒ब्य 
स्थात्‌ श्रस्ति और नास्ति' है; ( ४ ) द्रव्य 'स्यात्‌ अवक्तव्य' है; ( ५ ) द्रव्य 'स्यातु 


छे अस्ति, नास्ति, उमय तेम अवाच्य आदिक भंग जे । 
आदेशवश ते सात ॒मंगे युक्त सर्दे द्रब्य छे ॥१४॥ 


घड़दव्य-पंचास्तिकायवर्णान ३३ 


नेकान्तधोतकः कर्थंचिदर्थे स्थाच्छब्दो निपातः । तत्र स्वद्नन्यकेत्रकालभाषैरादिष्टमस्ति द्रव्यं, 
पदव्यक्षेत्रकालभावेरादिष्टं नास्ति द्रब्यं, स्वद्रब्यस्षेत्रकालभावेः परद्रव्यक्षेत्रकालमावेश्च 
क्रमेणादिष्ट भस्ति च नास्तिच द्रव्य, स्वद्रब्यक्षेत्रकालभानेः परद्र व्यक्षेत्रकालभावशच युगपदादिष्टम- 
वक्तव्य द्वव्यं, स्वद्रव्यतेत्रकालभाे्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाहभावैश्चादिष्टमस्ति चावक्तव्यं च 
द्रब्यं, परद्रव्यक्षेत्रकालभाषे्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालमाबेश्चादिष्ट॑ नास्ति चावक्तब्यं च द्रव्यं, 
स्वद्रव्यत्षेत्रकालभावेः परद्रव्यक्षेत्रकालभावश्य युगपत्सवपरद्रव्यक्षेत्रकालभावश्वादिष्टमस्ति च 











श्रस्ति और अ्रवक्तव्य' है; (६) द्रव्य 'स्थात्‌ नास्ति और अ्रवक्तव्य' हैं; (७) द्रव्य 
'स्यातु अस्ति, नास्ति ओर अवक्तव्य' है । 


यहाँ ( सप्तभंगीमें ) स्वथापनेका निषेधक, भ्रनेकान्तका द्योतक “'स्यात्‌ 
शब्द 'कथंचित्‌' ऐसे भ्रथंमें श्रव्ययरूपसे प्रयुक्त हुआ है । वहाँ--- (१) द्रव्य स्वद्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भावसे कथन किया जाने पर “अस्ति' है; (२) द्रव्य परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे 
कथन किया जाने पर नास्ति' है, (३) द्रव्य स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे झौर परद्रव्य- 
क्षेत्रकाल-भावसे क्रमश: कथन किया जाने पर “अस्ति और नास्ति' है; (४) द्र॒ब्य 
स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे झ्ौर परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे युगपदू कथन किया जाने पर 
“अ्रवक्तव्य' है; (५) द्रव्य स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे और युगपद्‌ स्वपर-द्रव्य-क्षेत्रकाल 
भावसे कथन किया जानेपर “अस्ति और अवक्तव्य' है; (६) द्रव्य परद्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भावसे और युगपद्‌ स्वपरद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे कथन किया जाने पर 'नास्ति श्रौर 
अवक्तव्य' है। (७ ) द्रव्य स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे, परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे और 
युगपद्‌ स्वपरद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावसे कथन किया जाने पर “भ्रस्ति, नास्ति और अवक्तव्य' 
है ।--यह ( उपरोक्त बात ) श्रयोग्य नहीं है, क्‍योंकि सर्व वस्तु ( १) स्वरूपादिसे 
'अशुन्य है, (२ ) पररूपादिसे “शुन्य' है, (३) दोनोंसे ( स्वरूपादिसे और पर- 


१. स्यात्‌ 5 कर्थंचित्‌; किसी प्रकार; किसी श्रपेक्षासे । ( 'स्यात्‌' शब्द सर्वथापनेका निषेघ करता 
है भौर झ्रनेकान्तको प्रकाशित करता है--दर्शाता है । ) 


२. प्रवक्तव्यन्ज्जो कहा न जा सके; भ्रवाच्य । ( एक ही साथ स्वचतुष्टय तथा परचतुष्टयकी भरपेक्षासे 
द्रव्य कथनमें नहीं प्रासकता इसलिये “अ्रवक्तवब्य' है। ) 

३. प्रशुन्य७ जो शुन्य नहीं है ऐसा; भ्रस्तित्ववाला; सत्‌ । 

४. शून्य « जिसका प्रस्तित्व नहीं है ऐसा; झसत्‌ । 
घ 


३४ पंचारितकायसं भ्रह 


नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यमिति । न चेंतदनुपपन्नम्‌; सवस्य वस्तुनः स्वरूपादिना अशुल्पत्वात्‌, 
पररूपादिना शुन्पत्वाव, उभाम्पामशूस्यशून्यत्वातू, सहावाच्यत्वात्‌, भक्भसंयोगापंणायामशुत्या- 
वाच्यत्वात्‌, शून्यावाच्यत्वात्‌, अशुन्यश्त्यावाच्यत्वाच्चेति | १४ ॥ 
भावस्स णत्थि णासों णत्थि श्रभावस्स चेव उप्पादों । 
गुणपज्जएस्‌ भावा उप्पादवए पदकुव्वंति ॥ १५॥। 
भावस्य नास्ति नाशो नास्ति अभावस्य चेंद्र उत्पादः 
गुणपर्यायेषु भावा उत्पादब्ययान्‌ प्रकुबंन्ति ॥ १४ ॥। 
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रूपादिसे ) अशूुन्य और शुन्य' है, (४) दोनोंसे ( स्वरूपादिसे ओर परहछूपादिसे ) 
एक ही साथ 'अवाच्य' है, भंगोंके संयोगसे कथन करने पर ( ५ ) अशुन्य और अवाच्य 
है, (६) 'शून्य और अवाच्य' है, (3) 'अशून्य, शून्य और अवाच्य' है । 

भावाथ:-- ( १) द्रव्य #स्वचतुष्टयकी अपेक्षासे 'है ।' (२) द्रव्य परचतुष्टयकी 
प्रपेक्षासे नहीं है । ( ३ ) द्रव्य क्रमशः स्वचतुष्टयकी और परचतुश्टयकी श्रपेक्षासे है 
और नहीं है । (४) द्रव्य युगपद्‌ स्वचतुष्टयकी और परचतुष्टयकी अ्रपेक्षास 'श्रवकतव्य 
हैं ।। ( ५ ) द्रव्य स्वचतुष्टयकी और युगपद्‌ स्वपरचतृष्टयकी अपेक्षासे "है और अ्रवक्तव्य 
हैं । (६) द्रव्य परचतुष्टयकी श्रौर युगपद्‌ स्वपरचतुष्टयको अपेक्षासे “नहीं और अवक्तव्य 
हैं ।' (७) द्रव्य स्वचतुष्टयकी, परचतुष्टयकी और युगपद्‌ स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षास “है, 
नहीं हैं और अवक्‍्तव्य है ।---इसप्रकार यहाँ सप्तभंगी कही गई ।१४। 

गाथा १४ 

अन्वयाथ:---[_ भावस्य ] भावका ( सत॒का ) [ नाशः ] ताश [ न अस्ति ] 
नहीं है [ च एवं ] तथा [ अभावस्य ] भ्रभावका ( असत्‌का ) [ उत्पाद: ] उत्पाद 
[ न अस्ति ] नहीं है; [ भावाः ] भाव ( सत्‌ द्वव्यों ) [ गुणपर्यायेषु ] गुरापर्यायोंमें 
[ उत्पादव्ययान्‌ ] उत्पादव्यय [ भ्क्ुवन्ति ] करते हैं । 
के. स्वद्वव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावको स्वचतुष्ठय कहा जाता है | स्वद्रव्य झर्थात्‌ निज गुर- 

पर्यायोंके झाघारभूत वस्तु स्वयं; स्वक्षेत्र भ्र्थात्‌ वस्तुका निज विस्तार श्रर्थात्‌ स्वप्रदेशसमूह; 
स्वकाल भ्र्थात्‌ वस्तुकी प्रपनी वर्तमान पर्याय; स्वभाव धर्थात्‌ निजंगुरास्वशक्ति । 
नहि 'भाव' केरो नाश होय, अभाव नो उत्पाद ना ! 
'भावी” करे छे नाश ने उत्पाद गुणपर्यायर्मा ॥१५॥। 


धड़द्रव्य-पंचास्तिकायवरणौन रे५ 


अन्रासत्मादुर्भावत्वमुत्पादस्य सदुच्छेदत्व॑ विगमस्य निषिद्धम्‌ू | मावस्थ सतो हि 
द्रव्यस्थ न द्रब्यत्वेन विनाशः, अभावस्यासतो 5न्यद्रव्यस्थ न द्वव्यत्वेनोत्पादः, किन्तु भावाः 
सन्ति द्रव्याणि सदुच्छेदमसदुत्पादं चान्तरेणेव गुणपर्यायेपु बिनाशप्नुत्पादं चारमन्ते | यथा हि 
घृतोत्पती गोरसस्य सतो न विनाशः, न चापि गोरसब्यतिरिक्तस्यार्थान्तरस्थासतः उत्पादः 
फिन्तु गोरसस्येब सदुच्छेदमसदुत्पाद चानुपलभमानस्य स्पश्चरसगन्धवर्णादिषु परिणामिषु गुणेषु 
पूर्वावस्थया विनश्यत्यूचरावस्थया प्रादुभव॒त्सु नश्यति च नवनीतपर्यायों छृतपर्याय उत्पधते, तथा 
सवभावानामपीति ॥१४५॥ 


विनीनी न नी जलन हल तन ञ तन न्‍ +. + ऑजिनिनननज-ओन अिअथिननिय-निः:3₹धभ॥भ£€:वन-न:;:-नन 5 ४५+>.े>>ी3+3* "कली चल 


टीकाः--यहां उत्पादमें असतके प्रादुर्भावका और व्ययमें सत॒के विनाशका 
निषेध किया है ( श्रर्थात्‌ उत्पाद होनेसे कहीं भ्रसत॒की उत्पत्ति नहीं होती और व्यय 
होनेसे कहीं सतुका विनाश नहीं होता--ऐसा इस गाथामें कहा है । ) 


भावका--सत्‌ द्रव्यका--<द्र्यरूपसे विनाश नहों है, श्रभावका--अ्रसत्‌ भ्रन्य 
द्रथ्यका--८द्रव्यरूपसे उत्पाद नहीं है; परन्तु भाव-सत्‌ द्रव्यों, सतूके विनाश: और 
असत्के उत्पाद बिना ही, गरुणपर्यायोंमें विनाश और उत्पाद करते हैं । जिसप्रकार 
घीकी उत्पत्तिमें गोरसका--सत्‌का--विनाश नहीं है तथा गोरससे भिन्न पदार्थान्तर- 
का--असत्‌का---उत्पाद नहों है, किन्तु गोरसको ही सतृका विनाश और असत्का 
उत्पाद किये बिना ही, पूर्व भ्रवस्थासे विनाशको प्राप्त होनेवाले और उत्तर श्रवस्थासे 
उत्पन्न होनेवाले स्पर्श-रस-गंध-वर्णादिक परिणामी गुणोंमें मक्खनपर्याय विनाशको 
प्राप्त होती है तथा घीपर्याय उत्पन्न होती है; उसीप्रकार सर्वे भावोंका भी वैसा ही है 
[ भ्रर्थात्‌ समस्त द्र॒व्योंको नवीन पर्यायकी उत्पत्तिमें सतुका विनाश नहीं है तथा असत्‌का 
उत्पाद नहीं हैं; किन्तु सत॒का विनाश और असत्‌का उत्पाद किये बिना ही, पहलेकी 
(पुरानी ) भ्रवस्थासे विनाशको प्राप्त होनेवाले और बादकी ( नवीन ) अवस्थासे 
उत्पन्न होनेवाले कपरिणामी गुणोंमें पहलेकी पर्यायका विनाश और बादको पर्यायकी 
उत्पत्ति होती हैं। ] 


# परिशामीनन्‍न्‍न्परिणमित होनेबाले; परिणामवाले । ( पर्यायाथिकनयसे गुण परिणामी हैं भ्रर्थात्‌ 
परिणमित होते हैं। ) 


३६ पंचास्तिकायसंग्रह 


भावा जीवादीया जीवगुणा चेदणा य उवश्योगो । 
सुरणरणारयतिरिया जीवस्स य पज्जया बहुगा ॥१६॥। 
श्रावा जीवाद्या जीवगुणाश्चेतना चोपगोगः ! 
सुरनरनारकतिय द, ो जीवस्य च पर्यायाः बहचः | १६॥ 
अन्न भावगुणपर्यायाः प्रज्ञापिताः | भावा हि जीवादयः पट पदार्था: | तेषां गुणा: 
पर्यायाश्च प्रसिद्वाः। तथापि बीवस्य वक्ष्यमाणोदाहरणप्रसिद्धथर्थममिधीयन्ते | गुणा हि 
गाथा १६ 
अन्वयार्थ:--[ जीजाद्याः ] जीवादि ( द्रव्य ) वे [ भावाः ] भाव' हैं । [ जीब- 
गुणा: ] जीवके गुर [ चेतना च उपयोग: ] चेतना तथा उपयोग हैं [च] और 
[ जीवस्य पर्यायाः ] जीवकी पर्यायें [ सुरनरनारकतियश्वः ] देव-मनुष्य-नारक-तिर्य>चरूप 
[ बहबा ) अनेक हैं । 
टीका;-यहाँ भावों (-द्रव्यों ), गुग्यों और पर्यायें बतलाये हैं । 
जीवादि छह पदार्थ वे 'भाव' हैं । उनके गुणा और पर्यायें प्रसिद्ध हैं; तथापि 


"आगे ( अगली गाथामें ) जो उदाहरण देना है उसकी प्रसिद्धिके हेतु जीवके गुणों और 
पर्यायोंका कथन किया जाता है:--- 


जीवके गुणों 'ज्ञानानुभूतिस्वरूप शुद्धंचेतता तथा कार्यानुभूतिस्वरूप और 
कर्मफलानुभूतिस्वरूप अ्रशुद्धचेतना हैं और चैतन्यानुविधायी-परिणामस्वरूप, सविकल्प- 


१. प्रगली गाथामें जीवकी बात उदाहरणके रूपमें लेना है; इसलिये उस उदाहरणाको प्रसिद्ध करनेके 
लिये यहाँ जीवके गुणों भर पर्यायोंका कथन किया गया है । 


२. शुठचेतता ज्ञानकी भ्रनुभूति स्वरूप है और श्रशुद्धचेतता क्ंकी तथा कर्मफलकी अनुभूति- 
स्वरूप है । 


६. चँतन्य-अनुविधायी परिणाम श्रर्थात्‌ चेतन्यका अनुसरण करनेवाला परिणाम वह उपयोग है । 
सविकल्प उपयोगको ज्ञान और निविकल्प उपयोगको दर्शन कहा जाता है। ज्ञानोपयोगके भेदों- 
मेंसे मात्र केवलज्ञान ही शुद्ध होनेसे सकल ( अखण्ड, परिपूर्ण ) है और अन्य सब प्रशुद्ध होनेसे 
बिकल ( खण्डित, गअपूर्ण ) हैं; दर्शनोषयोगके भेदोंमेंसे मात्र केकलदर्शन ही शुद्ध होनेसे सकल है 
ध्रौर प्रन्य सब अशुद्ध होनेसे विकल हैं । 

जीवादि सौ छे भाव', जीवगुण चेतना उपयोग छे | 
जीवपये यो तिय॑च-नारक-देव-मनुज अनेक छे ।॥।१६॥ 


बड़द्रव्य-पंचास्तिकायवर्णा त ३७ 


जीवस्य ब्ञानाउभूतिलक्षणा शुद्धचेतना, कार्यानुभृतिलक्षणा कर्म फलानुभूतिलक्षणा चाशुद्धचेतना, 
चैतन्यानुविधायिपरिणामलक्षणः सविकल्पनिर्षिकल्परूपः शुद्धाशुद्धाणआं सकलविकलतां दधानों 
इंधोपयोगश्च । पर्थायास्वगुरुलपुगुणदानिवृद्धिनिववत्ताः शुद्धा), प्रत्नोपात्ताग्तु सुरनारकतियडु- 
मनुष्यलक्षणाः परद्रव्यसंबन्धनिवृत्तत्वादशुद्धाश्चेति !। १६ ॥। 


मरगसत्तरा रण राष्ट्रों देही देवो हवेदि इदरो वा । 
उभयत्थ जोचभावो रा रस्सदि रा जायदे श्रणणो ।।१७॥। 
मनुध्यत्वेन नष्टो देही देवों भवतीतरों वा। 


उभयत्र जीवभावों न नश्यति न जायते 5न्‍्यः ।।१७॥ 
हृदं॑ भावनाशाभाबोत्पादनिषेधोदाहरणम्‌ । प्रतिसमयसंभवदगुरुलघुगुणदानिषृद्धि निई च- 


निविकल्परूप, शुद्धता-अशुद्धताकें कारण सकलता-विकलता धारण करनेवाला दो 
प्रकारका उपयोग है ( श्रर्थात्‌ जीवके 'गुणों शुद्ध-अशुद्ध चेतना तथा दो प्रकारके 
उपयोग हैं । ) 

जीवकी पयायें इसप्रकार हैं:--अग्रुरुलघुगुणकी हानिवृद्धिसे उत्पन्न होनेवाली 
पर्यायें शुद्ध पर्यायें हैं और सूत्रमें (-इस गाथामें ) कही हुई, देव-नारकर-नतर्य॑च-मनुष्य- 
स्वरूप पर्यायें परद्रव्यके सम्बन्धसे उत्पन्न होती हैं इसलिये अशुद्ध पर्यायें हैं ।१६। 

गाथा १७ 

अन्वया्थः-[ मनुष्यस्वेन ] मनुष्यत्वसे [ नष्टः ] नष्ट हुआ [ देही ] देही 
( जीव ) [ देव! वा इतरः ] देव अथवा ग्रन्य [ भवति ]) होता है; [ उभयत्र ] उन 
दोनोंमें [ जीवभावः ] जीवभाव [ न नश्यति ] नष्ट नहीं होता और [ अन्यः ] दूसरा 
जीवभाव [ न जायते ] उत्पन्न नहीं होता । 

टौका+-- 'भावका नाश नहीं होता और अभावका उत्पाद नहीं होता” उसका 
यह उदाहरण है । 





१. पर्यायाथिकनयसे गुरा भी परिणामी हैं। ( देलिये, १५ वीं गाथा की टीका । ) 


मनुजत्वथी व्यय पामीने देवादि देही थाय छे । 
त्यां जीव भाव न नाज्ष पामे , अन्य नहि उद्भव लड्टे | १ ७।। 


दैद पंचास्तिका यसंग्रह 


स्वरभावपर्यायसंतत्यविच्छेदकेनेकेन सोपाधिना मलुष्यत्वलक्षणेन पर्यायेण विनश्यति जीवः, 
तथाविधेन देवत्वलक्षणेन नारकतियक्त्वलक्षणन वान्येन पर्यायेणोत्पथते । न च मनुष्यत्वेन 
नाशे जीवत्वेनापि नश्यति, दंवत्वादिनोत्पादे जीवत्वेनाप्युत्पथते; किंतु सदुच्छेदमसदुत्पादमन्तरेणेव 
तथा विवर्तत इति | १७ ॥ 
सो चेव जादि मरणं जादि ण णट्टी ण चेव उप्पण्णो । 
उष्पण्णो य विणट्टो देवो सणुसो त्ति पज्जाश्रो ॥|१८॥। 
से च्‌ एवं याति मरणं याति न नष्टो न चेंबोत्पत्षः । 
उत्पन्नश्व विनष्टो देंबों मनुष्य हति पर्यायः ॥१८॥ 
अत्र कथ॑चिद्व्ययोत्पादवस्त्वे 5पि द्रव्यस्थ सदाजिनशलुत्पक्नत्वं र्यापितम्‌ । यदंव 
पूर्वोत्तरपर्या यविवेकसं पर्कापा दिता एम वी मवस्था मातम पात्कुर्वा णमुच्छिद्य प्रानमु त्पद्यमा नं च॒ द्रव्य- 


प्रतिसमय होनेवाली अगुरुलघुगुराकी हानिवृद्धिसे उत्पन्न होनेवालो स्वभाव- 
पर्यायोंकी संततिका विच्छेद न करनेवाली एक सोपाधिक मनुध्यत्वस्वरूप पर्यायसे जोव 
विनाशको प्राप्त होता है और तथाविध (-स्वभावपर्यायोंके प्रवाहको न तोड़नेवाली 
सोपाधिक ) देवत्वस्वरूप, नारकत्वस्वरूप या तिर्यचत्वस्वरूप अन्य पर्यायसे उत्पन्न 
होता है । वहाँ ऐसा नहीं है कि मनुष्यत्वसे बिनष्ट होने पर जीवत्वसे भी नष्ट होता है 
श्रौर देवत्व आदिसे उत्पाद होने पर जीवत्वसे भी उत्पन्न होता है, किन्तु सत्के 
उच्छेद श्रौर भ्रसत॒के उत्पाद बिना ही तदनुसार विवर्तंत (-परिवतंन, परिणमन ) 
करता हैं । १७ । 





गाथा १८ 
अन्वयाथः-[ सः च एवं ] वही [ याति ] जन्म लेता है और [ मरणं याति ] 
मृत्यु प्राप्त करता है तथात्रि [ न एवं उत्पन्नः |] वह उत्पत्न नहीं होता [ च ] और 
[ न नष्ट: ] नष्ट नहीं होता; [ देंबः मनुष्यः ] देव, मनुष्य [ इति पर्यायः ] ऐसी पर्याय 
[ उत्पन्नः ] उत्पन्न होती है [ च ] और [ बिनष्टः ] विनष्ट होती हे । 
टीकाः--यहाँ, द्रव्य कथंचितु व्यय और उत्पादवाला होने पर भी उसका 
सदेव अ्रविनष्टपना और अनुत्पन्नपना कहा हैं । 


जन्मे मरे छे ते ज, तोपण नाश-उद्भव नव लहे । 
सुर-मानवादिक पययो उत्पन्न ने लय थाय छे |।१८।। 


बड़द्व्य-पंचास्तिकायवर्णंन ३६ 


मालक्ष्यते, तदेव तथाविधोभयावस्थाव्यापिना प्रतिनियतेकवस्तुत्वनिषन्धनभूतेन स्वभावेना विनष्ट- 
मलुत्पन्नं वा वेयते । पर्यायास्तु तस्य पूर्व॑पूपरिणामोपमर्दोच्तरोचरपरिणामोत्पादरूपाः प्रणाक्ष- 
संभवरधर्माणो 5 मिधी यन्ते । ते च बस्तुत्वेन द्रव्यादपूथरपूता एवोक्ताः । ततः पर्यायें: सदहेकवस्तु- 
त्वाज्जायमानं प्रियमाणमपि जीवद्रव्यं स्वदानुत्पक्नाबिनष्टं द्रष्टव्यम्‌ | देवमनुष्यादिपर्यायास्तु 
क्रमवर्तित्वादुपस्थितातिवाहितस्वसमया उत्पद्चन्ते विनश्यन्ति चेति ॥१८॥। 


एवं सदो विरासो श्रसदों जीवस्स रफ्त्थि उप्पादों । 
तावबिश्नो जोवारां देवो मणुसो त्ति गदिस्थामों ॥१४८॥ 


एवं सतो पिनाशो सतो जीवस्य नास्त्युत्पादः । 
तावज्जीवानां देवों मनुष्य इति गतिनाम ॥१९॥ 





जो द्रव्य "पूर्व पर्यांयके वियोगसे श्र उत्तर पर्यायके संयोगसे होनेवाली 
उभय अवस्थाओंको श्रात्मसात्‌ ( श्रपने रूप ) करता हुआ विनष्ट होता और उपजता 
दिखाई देता है, वही (द्रव्य) वेसी उभय अवस्थाओंमें ब्याप्त होनेवाला जो प्रतिनियत- 
एकवस्तुत्वके कारणभूत स्वभाव उसके द्वारा (-उस स्वभावकी भश्रपेक्षासे ) श्रविनष्ट एवं 
अनुत्पन्न ज्ञात होता है; उसकी पर्यायें पूव-पृ्वं परिणामके नाशरूप और उत्तर-उत्तर 
परिणामके उत्पादरूप होनेसे विनाश-उत्पादधर्मवाली (-विनाश एवं उत्पादरूप धम्मे- 
वाली ) कही जाती हैं; भ्ौर वे ( पर्यायें ) वस्तुरूपसे द्रव्यसे अपृथग्भूत ही कही गई 
हैं । इसलिये, पर्यायोंके साथ एकवस्तुपनेके कारण जन्मता श्रौर मरता होने पर भो 
जीवद्रब्य सर्वदा अनुत्पन्न एवं अ्रविनष्ट ही देखना (-श्रद्धां करना ); देव-मनुष्यादि 
पर्यायें उपजती हैं और विनष्ट होती हैं क्योंकि वे क्रमवर्ती होनेसे उनका स्वसमय उपस्थित 
होता है श्नौर बीत जाता है। १८। 
गाथा १९ 
अन्वयार्थ:--[ एवं ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जीवको [ सतः बिनाशः | सत॒का 
विनाश ओर [ असतः उत्पादः ) असत॒का उत्पाद [ न अस्ति ] नहीं है; (देव जन्मता है 


१. पृवव*पहलेकी । २. उत्तरल्न्बादको । 


ओ रीत सत्‌ व्यय ने असद्‌-उत्पाद होय न जीवने ! 
सुरनरप्रश्लुख गतिनामनो दृदयुक्त काल ज होय छे |।|१९॥ 


४० पंचास्तिकायसंग्रह 


अन्न सदसतोरबिनाशानुत्पादौ स्थितिपक्षत्वेनोपन्थस्तो । यदि हि जीबो य एव्‌॒ प्रियतते 
स एवं जायते, य एवं जायते स एवं ज्ियते, तदेंबं सतो विनासो5सत उत्पादश्च नास्तीति 
व्यवतिष्ठते । यत्त देवों जायते मनुष्यों प्रियते इति व्यपदिश्यते तदवशतकालदेवमनुष्यत्वपर्याय 
निवतेकस्प देवमनुष्यगतिनाम्नस्तन्मात्रत्वादविरुद्धम्‌ । यथा हि महतो वेशुदण्डस्थकस्य क्रम- 
पृत्तीन्यनेकानि पर्वाण्यात्मीयात्मीयप्रमाणावच्छिम्नत्वात्‌ पर्वान्तरमगच्छन्ति स्वस्थानेषु भावभाश्जि 
परस्थानेष्वभावभाज्जि भवन्ति, वेशुदण्डस्तु सर्वेष्वपि पवस्थानेषु भावभागपि पर्वान्तरसंबन्धेन 
पर्वान्तरसंबन्धाभावादभाव माग्मबति; तथा निर्रधित्रिकालावस्थायिनो जीवद्रव्यस्थेकस्य क्रम- 
बृत्तयो उनेके मलुष्यत्वादिपर्याया आत्मीयात्मीयप्रमाणाविब्नत्वात्‌ पर्यायान्तरम गच्छन्तः 
झ्लौर मनुष्य मरता है'--ऐसा कहा जाता है उसका यह कारण है कि ) [ जीबानाम्‌ ] 
जीवोंको [ देवः मशुष्पः | देव, मनुष्य [ इति गतिनाम ] ऐसा गतिनामकर्म [ तावत ) 
उतने ही कालका होता है । 





टीकाः--यहाँ सवका अविनाश ओर असत्‌का श्रनुत्पाद श्रुवताके पक्षसे कहा 
है ( अर्थात्‌ श्रुवताकी अपेक्षासे सतृका विनाश या असत्‌का उत्पाद नहीं होता--ऐसा 
इस गाथामें कहा है । ) 


यदि वास्तवमें जो जीव मरता है वही जन्मता है और जो जीव जन्मता है 
वही मरता है, तो इसप्रकार सत॒का विनाश और असत्‌्का उत्पाद नहीं है ऐसा निश्चित 
होता है । भौर देव जन्मता है तथा मनुष्य मरता है' ऐसा जो कहा जाता है वह (भी) 
झविरुद्ध है क्योंकि मर्यादित कालकी देवत्वपर्याय और मनुष्यत्वपर्यायकों रचनेवाले देव- 
गतिनामकर्म और मनुष्यगतिनामकर्म मात्र उतने काल जितने ही होते हैं । जिसप्रकार 
एक बड़े बाँसके क्रमवर्ती अनेक 'पर्व अपने-प्रपने मापमें मर्यादित होनेसे अ्रन्य पर्वमें न 
जाते हुए अपने-भ्रपने स्थानोंमें भाववाले (-विद्यमान) हैं श्नौर परस्थानोंमें प्रभाववाले 
(-अविद्यमान) हैं तथा बाँस तो समस्त पर्वेस्थानोंमें भाववाला होने पर भी अन्य परव्वंके 
सम्बन्ध द्वारा अन्य पर्वके सम्बन्धका अभाव होनेसे अ्रभाववाला ( भी ) है; उसीप्रकार 
नलिरवधि त्रिकाल स्थित रहनेवाले एक जीवद्रब्यकी क्रमवर्ती अभ्रनेक मनुष्यादिपर्यायें 
अपनें-प्रपने मापमें मर्यादित होनेंसे श्रन्य पर्यायमें न जाती हुई अपने-अ्रपने स्थानों 


१. पर्व>एक गाँठसे दूसरी गाँठ तकका भाग; पोर । 


बड़द्रव्य-पंचास्तिकामवर्रो न 8 
स्वस्थानेपु भावभाजः परस्थानेष्वमावभाजो मबन्ति, जीवद्र्यं तु सर्वपर्यायस्थानेषु भावभागपि 
पर्यायान्तरसंबन्धेन पर्यायान्तरसंबन्धाभावादभावभारभबति ॥ १९ ॥ 

णाणावरणादोया भावा जोयेण सुट्ठु झणुबद्धा । 
तेसिमभावं किच्चा पअभ्रभूदपुव्वों हुववि सिद्धो ॥२०॥ 


ज्ञानावरणादा भावा जीवेन सुष्ठु अनुबद्धाः । 
तेषामभाव॑ करृत्वा 5भूतपूर्वों भवति सिद्ध) ।। २० | 








भाववाली हैं झ्लौर परस्थानोंमें श्रभाववाली हैं तथा जीव द्रव्य तो सर्वेपर्यायस्थानोंमें 
भाववाला होने पर भी भ्रन्य पर्यायके सम्बन्ध द्वारा ग्रन्य पर्यायके सम्बन्धका श्रभाव 
होनेसे ग्रभाववाला (भी) है । 


भावार्थ:---जीवको श्रौव्य श्रपेक्षासे सतृका विनाश और असतुका उत्पाद नहीं 
है। “मनुष्य मरता है श्रौर देव जन्मता है"--ऐसा जो कहा जाता है वह बात भी 
उपरोक्त विवरणके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होती । जिसप्रकार एक बड़े बाँसकी 
अनेक पोरें अपने-अपने स्थानोंमें विद्यमान हैं श्रौर दूसरी पोरोंके स्थानोंमें भ्रविद्यमान 
हैं तथा बाँस तो सर्व पोरोंके स्थानोंमें भ्रन्वयरूपसे विद्यमान होने पर भी प्रथमादि पोरके 
रूपमें द्वितीयादि पोरमें न होनेसे श्रविद्यमान भी कहा जाता है; उसीप्रकार त्रिकाल- 
ग्रवस्थायी एक जीवकी नरनारकादि अनेक पर्यायें अ्रपने-अपने कालमें विद्यमान हैं भ्रौर 
दूसरी पर्यायोंके कालमें अविद्यमान हैं तथा जीव तो सर्व पर्यायोंमें अन्वयरूपसे 
विद्यमान होने पर भी मनुष्यादिपर्यायरूपसे देवादिपर्यायमें न होनेसे अविद्यमान भी 
कहा जाता है । १६ । 

गाथा २० 


अन्वयाथः---[ ज्ञानावरणादाः भावाः ) ज्ञानावरणादि भाव [ जीबेन ] जीवके 
साथ [ सुष्ठ ]) भलीभाँति [ अनुबद्धा! ] भ्नुबद्ध हैं; [ तेषास्‌ अभाबं छृुत्वा ] उनका 
प्रभाव करके वह [ अभूतपूर्व! सिद्ध! ] भ्रभूतपूर्व सिद्ध [ भवति ) होता है । 


झ्वानावरण हत्यादि भावों जीव सह अनुबद्ध छे । 
तेनो करीने नाश, पामे जीव सिद्धि अपूवेने ।॥२०॥ 


डर पंचास्तिकायसंग्रह 


के निषिद्ध हि (६ विशे 
अन्रात्यन्तासदुत्पादत्य॑ सिद्धस्य निषिद्धम्‌ | यथा स्तोककालान्वयिपु नामकम विशेषो- 
(५ ७. मेष्बे हे छ् हैः 
दयनिश्व्षेषु जीवस्य देवादिपर्यायेष्वेझस्मिन्‌ स्वकारणनिदवृत्तौ निदूत्त 5भृतपूत्ं एवं चान्यसर्प्ि- 
न्तुत्पन्ने नासदुत्पत्तिः, तथा दीर्घकालान्वयिनि ज्ञानावरणादिकर्म सामान्योदयनिईत्तसंसारित्व- 
पर्याये भव्यस्थ स्वकारणनिश्तत्तौ निश्वत्ते समुत्पन्ने चाभूतपूर्वे सिद्ध त्वपर्याये नासदृत्पत्तिरिति । 
कि च-- यथा द्राघीयसि वेखुदण्डे व्यवहिताव्यवहितविचित्रचित्र किर्मीएताखचिताघस्तनार्थ भागे 
एकान्तव्यवहितसचिशुद्धोर्ध्वाध भागे पवतारिता. दृष्टि! समनन्‍्ततो बिचित्रचित्रकिर्मीरताब्या्एित 
(0 .। 4 0 
पश्यन्ती समनुमिनोति तम्य सर्वत्राविशुद्धत्वं, तथा क्वचिदि जीवद्रव्ये व्यवहिताव्यवद्वितज्ञा- 


टीकाः-- यहाँ सिद्धको अत्यन्त अ्सतु-उत्पादका निषेध किया है ( प्र्थात सिद्धत्व 
होनेसे सबंथा श्रसतुका उत्पाद नहों होता ऐसा कहा है ) । 


जिसप्रकार कुछ समय तक अन्वयरूपसे (-साथ-साथ ) रहनेवाले नामकर्म- 
विशेषके उदयसे उत्पन्न होनेवाली जो देवादिपर्यायें उनमेंसे जीवको एक पर्याय स्वकारण 
की निवृत्ति होने पर निवृत्त हो तथा अन्य कोई अभूतपूर्व पर्याय ही उत्पन्न हो, वहाँ 
अ्सतूकी उत्पत्ति नहीं है; उसीप्रकार दीघंकाल तक अन्वयरूपसे रहनेवाली ज्ञानावरणा- 
दिकर्मसामान्यके उदयसे उत्पन्न होनेवाली संसारित्वपर्याय भव्यकों स्वकारणकी निवृत्ति 
होने पर निवृत्त हो और अभूतपूर्व (-पूर्वकालमें नही हुई ऐसी ) सिद्धत्वपर्याय उत्पन्न हो, 
वहाँ असत्‌की उत्पत्ति नहीं है । 

पुनश्च ( विशेष समझाया जाता है ):-- 


जिसप्रकार जिसका विचित्र चित्रोंसे चित्रविचित्र नीचेका अर्थ भाग कुछ ढेंका 
हुआ और कुछ बिन ढेंका हो तथा सुविशुद्ध (-अचित्रित ) ऊपरका अर्थ भाग मात्र 
ढेका हुआ ही हो ऐसे बहुत लम्बे वाँस पर दृष्टि डालनेसे वह दृष्टि सर्वत्र विचित्र चित्रोंसे 
हुए चित्रविचित्रपनेकी व्याप्तिका निणाय करती हुई “वह बांस सर्वत्र अविशुद्ध है 
( भ्र्थात्‌ सम्पूर्ण रंगबिरंगा है )” ऐसा अनुमान करती है; उसीप्रकार जिसका ज्ञाना- 
वरणादि कर्से हुआ चित्रविचित्रतायुक्त (-विविध विभावपर्यायवाला ) बहुत बड़ा 
नीचेका भाग कुछ ढेँका हुआ झौर कुछ बिन ढेंका है तथा सुविशुद्ध ( स्िद्धपर्यायवाला ), 
बहुत बड़ा ऊपरका भाग मात्र ढँका हुआ ही है ऐसे किसी जीवद्रव्यमें बुद्धि लगाने से 
वह बुद्धि सव्वत्र ज्ञानावरणादि कर्म॑से हुए चित्रविचित्रपनेकी व्याप्तिका निर्णय करती 
हुई “वह जीव सर्वत्र अविशुद्ध है ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसारपर्यायवाला है )' ऐसा अनुमान 


वड़द्रण्य-पंचास्तिकायचर्सान ४३ 


नावरणादिकम फिर्ततीरताखचितबहुतराधस्तनभागे एकान्तव्यवद्दितसुविशुद्धनहुतरोध्च भागे बबतारिता 
बुद्धि: समनन्‍्ततो ज्ञानावरणादिकमकिर्मीरताथ्याप्ति व्यवस्यन्त: समनुमिनोति तस्य स्वश्राविशद्ध- 
त्वम्‌ | यथा च तत्र वेणुदण्डे व्याप्तिज्ञानाभासनिवन्धनविचित्रचित्रकिमीरतान्वयः, तथा च॑ 
क्वचिज्जीवद्रन्ये ज्ञानावरणादिकम किमी रतान्वयः । यथेव च तत्र वेजुदण्डे विचित्रचित्रकिर्मीर- 
करती है । पुनश्च, जिसप्रकार उस बाँसमें ध्याप्तिज्ञानाभासका कारण ( नीचेके खुले 
भागमें ) विचित्र चित्रोंसे हुए चित्रविचित्रपनेका अ्न्वय (-संतति, प्रवाह ) है, उसौ- 
प्रकार उस जीवबद्रव्यमें व्याप्तिज्ञानाभासका कारण (नीचेके खुले भागमें) ज्ञानावरणादि 
कर्मसे हुए चित्रविचित्रपनेका श्रन्वय है । और जिसप्रकार उस बाँसमें (ऊपरके भागमें ) 
सुविशुद्धपना है क्योंकि ( वहाँ ) विचित्र चित्रोंसे हुए चित्रविचित्रपनेके भ्रन्वयका भ्रभाव 
है, उसीप्रकार उस जीवद्रव्यमें (ऊपरके भागमें) सिद्धपना है क्‍योंकि (वहाँ) ज्ञाना- 
वरणादि कर्मसे हुए चित्रविचित्रपनेके भ्रन्वयका भ्रभाव है--कि जो भ्रभाव आप्त- 
आगमके ज्ञानसे, सम्यक्‌ अनुमानज्ञानसे और श्रतीन्द्रियज्ञानसे ज्ञात होता है। 


भावाथः--संसारी जीवकी प्रगट संसारी दशा देखकर अज्ञानी जीवको 
भ्रम उत्पन्न होता है कि--जीव सदा संसारी ही रहता है, सिद्ध हो ही नहीं सकता; 
यदि सिद्ध हो तो सर्वथा असतु-उत्पादका प्रसंग उपस्थित हो ।” किन्तु अ्ज्ञानीकी यह 
बात योग्य नहीं है । 

जिसप्रकार जीवको देवादिरूप एक पर्यायके कारणका नाश होने पर उस 
पर्यायका नाश होकर ग्रन्य पर्यायकी उत्पत्ति होती है, जीवद्रब्य तो ज्योंका त्यों रहता 
है; उसीप्रकार जीवको संसारपर्यायके कारणभूत मोहरागढ् घादिका नाश होने पर 
संसारपर्यायका नाश होकर सिद्धपर्याय उत्पन्न होती है, जीवद्रव्य तो वही रहता हे । 
संसारपर्याय और सिद्धपर्याय दोनों एक ही जीवद्रव्यकी पर्यायें हैं । 


पुनश्च, श्रन्य प्रकारसे समभाते हैं:---मान लो कि एक लम्बा बाँस खड़ा 
रखा गया है; उश्षका नीचेका कुछ भाग रंगबिरंगा किया गया है भर शेष ऊपरका 
भाग अरंगी (-स्वाभाविक शुद्ध) है । उस बाँसके रंगबिरंगे भागमेंसे कुछ भाग खुला 
रखा गया है श्रौर शेष सारा रंगबिरंगा भाग तथा पूरा अरंगी भाग ढेंक दिया गया है । 
उस बाँसका खुला रंगबिरंगा भाग देखकर अविचारी जीव “जहाँ-जहाँ बाँस हो वहाँ-वहाँ 








डी पंचास्तिकायसंग्रह 


तान्वयाभावात्सुविशुद्धत्यं, तथैब च क्वचिजीवद्रव्ये ज्ञानावरणादिकर्म किमीरतान्वयाभावादाप्ताग- 
मसम्यगनुमानाती ््द्रियज्ञानपरिच्छिन्नात्सिद्धत्वमिति ।२०॥। 
एवं भावमभाव॑ भावाभाव॑ अ्भावभावं॑ च। 
गणपज्जएह सहिदो संसरमाणो कुणदि जीवों ॥२१॥। 





रंगबिरंगापन होता है' ऐसी व्याप्ति ( नियम, अविनाभावसम्बन्ध ) की कल्पना कर 
लेता है और ऐसे मिथ्या व्याप्तिज्ञान द्वारा ऐसा अनुमान खोंच लेता है कि 'नीचेसे 
ऊपर तक सारा बाँस रंगबिरंगा है ।' यह अनुमान भिथ्या है; क्योंकि वास्तवमें तो 
उस बासका ऊपरी भाग रंगबिरंगेपनके प्रभाववाला, अ्ररंगी है | बाँसके दृष्टांतकी भाति- 
कोई एक भण्य जीव है; उसका नोचेका कुछ भाग ([ अ्रर्थात्‌ु अनादिकालसे वतेमान 
काल तकक, और अ्रमुक भविष्य काल तकका भाग ) संसारोी है और शेष ऊपरका 
ग्रनंत भाग सिद्धरूप (-स्वाभाविक शुद्ध) है। उस जीवके संसारी भागमेंसे कुछ भाग 
खुला (प्रगट) है श्ौर शेष सारा संसारी भाग तथा पूरा सिद्धरूप भाग ढँका हुग्ना 
(अप्रगट) है। उस जीवका खुला ( प्रगट ) भाग संसारी देखकर अज्ञानी जीव 'जहाँ- 
जहाँ जीव हो वहाँ-वहाँ संसारीपना होता है! ऐसी व्याप्तिकी कल्पना कर लेता है और 
ऐसे मिथ्या ब्याप्तिज्ञान द्वारा ऐसा अनुमान करता है कि अनादि-भ्रनंत सारा जीव 
संसारी है ।/” यह अनुमान मिथ्या है; क्योंकि उस जीवका ऊपरका भाग (-अ्रमुक 
भविष्य कालके बादका अरमंत भाग ) संसारीपनेके प्रभाववाला है, सिद्धरूप है--ऐसा 
सर्वज्षप्रणत आगमके ज्ञानसे, सम्यक्‌ अनुमानज्ञानसे तथा गअतीन्द्रिय ज्ञानसे स्पष्ट 
ज्ञात होता है। 


--इसतरह श्रनेक प्रकारसे निश्चित होता है कि जीव संसारपर्याय 
नष्ट करके सिद्धपर्यायरूप परिणमित हो वहाँ सर्वंथा अ्रसतृका उत्पाद नहीं 
होता ।२०। 


गुणपय ये संयूक्त जीव संसरण करतो मे रीते | 
उद्भव, विलय , वणी भाव-विलय , अभाव-उद्भवने करे ॥ २१॥ 


घडद्रव्य-पंचास्तिकायवर्सा न ४भ 


एवं भावमभाव॑ भावामावमभावभावं च | 
गुणपर्य ये: सह्दितः संसरन्‌ करोति जीवः ॥२१॥। 
जीबस्योत्पादव्ययसदुच्छेदासदुत्पादकत त्वोपपस्थुपसंद्वारो 5यम्‌ । द्रव्यं हि सेदा5- 
विनश्टानुत्पश्नमाम्नातम्‌ | ततो जीवद्रज्यस्य द्रन्यरूपेण नित्यत्वम्रपन्यस्तम्‌ । तस्पेष देवादि- 
पयोयरूपेण प्रादुमंबतो भावकदंत्वमुक्त; तस्येव च मनुष्यादिपयोयरूपेण व्ययतों5भावकत्‌त्व- 
माख्यातं; तस्थेव च सतो देवादिपयायस्योच्छेदमारममाणस्य भावाभावकतृत्वमुदितं; तस्येव 
चाप्त॒तः पुनम॑नुष्यादिपर्यायस्पोत्पादमारममाणस्यामावभावकर्तृत्वमभिद्दितम्‌ । सर्वभिदमनवर्ध॑ 
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गाथा २१ 
अन्वयार्थ:--[ एवम्‌ ] इसप्रकार [ गुणपर्ययेः सद्दितः ] गुरापर्यायों सहित 
[ जीबः ] जीव [ संसरन्‌ ] संसरण करता हुआ [ भावस्‌ ] भाव, [ अभावम्‌ ] प्रभाव, 
[ भावाभावम्‌] भावाभाव [ च ] और [ अभावभावम्‌ ] अभावभावकों [ करोति ] 
करता है। 


टीकाः--यह, जीवको उत्पाद, व्यय, सतु-विनाश और असतृ्‌-उत्पादका क॒तृ त्व 
होनेकी सिद्धिरूप उपसंहार है । 


द्रव्य वास्तवमें स्वेदा अविनष्ट और भ्रनुत्पन्न भ्रागममें कहा है; इसलिये 
जीवद्रव्यको द्रव्यरूपसे नित्यपना कहा गया । (१) देवादिपर्यायरूपसे उत्पन्न होता है 
इसलिये उसीको (-जीवद्रव्यको ही) भावका (-उत्पादका) कतृ त्व कहा गया है; 
( २ ) मनुष्यादिपर्यायरूपसे नाशको प्राप्त होता है इसलिये उसीको झ्रभावका (व्यय- 
का) कतृ'त्व कहा गया है; (३) सत्‌ (विद्यमान) देवादिपर्यायका नाश करता है 
इसलिये उसीको भावाभावका ( सतके विनाशका ) कतृ त्व कहा गया है; और 
(४) फिरसे भ्रसतु ( -अ्विद्यमान ) मनुष्यादिपर्यायका उत्पाद करता है इसलिये उसीको 
ग्रभावभावका (-असत्के उत्पादका) कतृं त्व कहा गया है । 

--यह सब निरवद्य ( निर्दोष, निर्बाध, अविरुद्ध ) है, क्‍योंकि द्रव्य श्र 
पर्यायोंमेंसे एककी गौणतासे और अ्रन्यकी मुख्यतासे कथन किया जाता है । वह 
इसप्रकार है:-- 





ड्द् पंचारितकायसंग्रह 


द्रव्यपर्यायाणामन्यतरगुणसुख्यत्वेन व्याख्यानाव | तथा हि--यदा जीव!) पर्यायगुणत्वेन 
द्रव्यप्नुख्यत्वेन विवक्ष्यते तदा नोत्पबते, न विनश्यति, न च क्रमवृस्या उवतमानत्वात्‌ सत्पर्याय- 
ज्ञातमुच्छिनचि, नासदुत्पादयति । यदा तु द्रव्यगुणत्वेन पर्यायप्रुख्यत्वेन विवक्ष्यते तदा प्रादु- 
भंबति, विनश्यति, सत्पर्यायजातमतिवाहितस्वकाल्सुच्छिनत्ति, असदुपस्थितस्वकाल्युत्पादयति 
चेति | स खल्त्रय॑ प्रसादों 5नेकान्तवादस्य यदीदशो 5पि विरोधो न विरोध! ।॥२१॥ 
“डति पड्द्रव्यसामान्यप्ररूपणा | 
जीवा पुग्गलकाया श्रायासं श्रत्थिकाइया सेसा । 
श्रमया भ्रत्थित्तमया कारणभदा हि लोगस्स ॥२२॥। 
जीवाः पुद्लकाया आकाशमस्तिकायों शेषों । 
अमया अस्तित्वमयाः कारणभूता हि छोकस्य ॥२२॥। 


जब जीव, पर्यायकी गौणतासे और द्रव्यकी मुख्यतासे विवक्षित होता है तब 
वह (१) उत्पन्न नहीं होता, (२) बविनष्ट नहीं होता, (३) ऋ्रमवृत्तिसे वर्तन नहीं करता 
इसलिये सत्‌ (-विद्यमान) पर्यायसमूहको विनष्ट नहीं करता और (४ ) असतुको 
(न्‍अविद्यमान पर्यायसमूहको ) उत्पन्न नही करता; और जब जीव, द्रव्यकी गौणतासे 
तथा पर्यायकी मुख्यतासे विवक्षित होता है तब वह (१) उपजता है, (२) विनष्ट होता 
है, ( ३ ) जिसका स्वकाल बीत गया है ऐसे सत्‌ (-विद्यमान) पर्यायसमृहको विनष्ट 
:करता है और (४) जिसका स्वकाल उपस्थित हुआ है ( -श्रा पहुँचा है ) ऐसे असत्‌को 
( अविद्यमान पर्यायसमूहको ) उत्पन्न करता है । 

यह प्रसाद वास्तवमें अनेकान्तवादका है कि ऐसा विरोध भी ( सचमुच ) 
विरोध नहीं है ।२१॥। 

इसप्रकार षड्द्रव्यकी सामान्य प्ररूपणा समाप्त हुई । 

गाथा २२ 

अन्वयाथे!---[जीवाः] जीव, [ पुद्ठलकायाः ] परुदूगलकाय [ आकाशम्‌ ] आराकाश 
और [ शेषो अस्तिकायौं ] शेष दो अस्तिकाय [ अमयाः ] भकहृत हैं, [ अस्तित्वमयाः ] 
अस्तित्वमय हैं और [ हि ] वास्तवमें [ लोकस्य कारणभूताः ] लोकके कारणभूत हैं । 


जीवद्रव्य, पुदूगलकाय, नभने अस्तिकायो शेष बे । 
अणकृतक छे, अस्तित्वमय छे, लोककारणभूत छे ॥२२॥। 


बड़्द्रव्य-पं चास्तिकायवरोन ४७ 


अब सामान्येनोक्तलक्षणानां पण्णां द्रव्याणां मध्यात्‌ पंचानामस्तिकायत्वं व्यव- 
स्थापितम्‌ । अक्तत्वाद्‌ अस्तित्वमयत्वात्‌ विचित्रात्मपरिणतिरूपस्य लोकस्य कारणत्वाचाम्पू- 
पगम्यमानेप्‌ पटुसु द्रब्येप जीवपुट्टलाकाशधर्माधर्माः प्रदेशप्रचयात्मकत्ात्‌ पंचास्तिकाया! | न 
खलु कालस्तदभावादस्तिकाय हति सामर्थ्यादवरसीयत इति ॥२२॥ 


सब्भावसभावाणं जोवाण तह य पोग्गलाणं च । 
परियट्टणसंभूदों कालो णियमेण पण्णतों ॥ २३ ॥ 


सद्भावस्वभावानां जीवानां तथेव पुद्दलानां च | 
परिवर्तनसम्भूतः कालो नियमेन प्रश्नप्तः |॥२३॥ 
टीकाः--झ्हाँ ( इस गाथामें ) सामान्यतः जिनका स्वरूप ( पहले ) कहा 
गया है ऐसे छह द्रव्योंमेंसे पाँचको श्रस्तिकायपना स्थापित किया गया है | 


अक्ृत होनेसे, अस्तित्वमय होनेसे और अनेकप्रकारकी #अपनी परिणतिरूप 
लोकके कारण होनेसे जो स्वीकार ( -संमत ) किये गये हैं ऐसे छह द्रव्योंमें जीव, 
पुदूगल, आकाश, धर्म और अधर्म प्रदेशप्रचयात्मक (-प्रदेशोंके समुहमय) होनेसे वे पाँच 
अस्तिकाय हैं । कालको प्रदेशप्रचयात्मकपनेका श्रभाव होनेसे वह वास्तवमें श्रस्तिकाय 
नहीं है ऐसा (बिना कथन किये भी ) सामथ्येंसे निश्चित होता है ।२२। 


गाथा २३ 


अन्वया् -[ सद्भावस्वभावानाम्‌ ] सत्तास्वभाववाले [ जीवानाम्‌ तथा एवं 
पुद्छानाम्‌ च ] जीवों और पुद्ुगलोंके [ परिवतनसम्भूतः | परिवर्तनसे सिद्ध होनेवाले 
[ काल? ] ऐसे कालका [ नियमेन भ्रज्ञप्तः ] ( सर्वज्ञों द्वारा ) नियमसे ( निश्चयसे ) 
उपदेश दिया गया है । 


न्‍अनन्‍नननन+म नमन 3+3+3-++-- 


& लोक छह द्रव्योंके भ्रनेकविध परिणामरूप ( -उत्पादक्रौव्यरूप ) है; इसलिये छह द्रव्य 
सचमुच लोकके कारण हैं । 

सत्तास्वभावी जीवने पृदगल तणा पॉरिणमनथी । 

छे सिद्धि जेनी, काल ते भार्यों जिणंदे नियमथी ॥॥२३॥ 


रद वंचास्तिकायसंत्रह 


अन्नास्तिकायत्वेनानुक्तस्यापि कालस्याथपिन्नत्वं धोतितम्‌ । हद हि जीवानां पुद्वलानां 
थ्‌ सत्तास्वभावत्वादस्ति प्रतिक्षणप्रुत्यादव्ययभौश्येकश् चिरूपः परिणामः | स खलु सहकारि- 
कारणसद्भावे दृष्टट, गतिस्थित्यवगाहपरिणामवत्‌ । यस्तु सहकारिकारणं स कालः । तत्परिणा- 
मान्यथानुपपत्तिगम्यमानत्वादनुक्तो5पि निश्चयकालो 5उस्तीति निश्चीयते । यस्‍स्तु निश्चय- 
कालपर्यायरूपो व्यवद्ारकालः स जीवपुद्ठलपरिणामेनामिज्यज्यमानत्वाचदायच श्वाभिगम्यत 
एवेंति ॥। २३ ॥ 

टीका।-- काल अस्तिकायरूपसे अ्नुक्त (-कथन नहीं किया गया ) होने पर 
भी उसे अर्थपना (-पदार्थपना) सिद्ध होता है ऐसा यहां दर्शाया है । 

इस जगतमें वास्तवमें जीवोंको श्र पुद्गलोंको सत्तास्वभावके कारण प्रतिक्षण 
उत्पादव्ययध्रौव्यकी एकवृत्तिरूप परिणाम वतेता है। वह (-परिणाम ) वास्तवमें 
सहकारी कारणके सदभावमें दिखाई देता है, गति-स्थिति-प्रवगाह परिणामकी भाँति । 
(जिसप्रकार गति, स्थिति और झ्वगाहरुप परिणाम धर्म, अधर्म और शभ्राकाशरूप 
सहकारी कारणोंके सदभावमें होते हैं, उसी प्रकार उत्पादव्यय प्रोग्यकी एकतारूप परिणाम 
सढ़कारी कारणके सद्भावमें होते हैं। ) यह जो सहकारी कारण सो काल है। 
“जीवपुद्गलके परिणामकी अन्यथा अनुपपत्ति द्वारा ज्ञात होता है इसलिये, निश्चयकाल 
--(अस्तिकायरूपसे ) अनुक्त होने पर भी--( द्रव्यरूपसे ) विद्यमान है ऐसा निश्चित 
होता है। और जो निश्चयकालकी पर्यायरूप व्यवहारकाल वह जीव-पुद्गलोंके परिणामसे 
व्यक्त ( गम्य ) होता है इसलिये श्रवश्य तदाश्नित ही (-जीव तथा पुद्गलके परिणामके 
आश्रित ही ) गिना जाता है ।२३। 


१. यद्यपि कालद्रब्य जीव-पुदगलोंके परिणामके प्रतिरिक्त धर्मास्तिकायादिके परिणामको भी 
निमित्तभूत है त्थापि जीव-पुट्गलोंके परिशाम स्पष्ट ख्यालमें आते हैं इसलिये कालद्रव्यको सिद्ध करनेमें 
मात्र उन दो के परिणासकी ही बात ली गई है । 

२. भन्यथा प्रनुपपत्ति >> प्रन्य किसी प्रकारसे नहीं हो सकना । [ जीव-पुद्गलोंके उत्पादव्यय- 
प्लौव्यात्मक परिणाम भ्रर्थात्‌ उनकी समयविशिष्ट वृत्ति। वह समयविशिष्ट वृत्ति समयको उत्पन्न 
करनेवाले किसी पदार्थके विना (-निश्चयकालके बिना ) नहीं हो सकती । जिसप्रकार पश्राकाद बिना 
द्रब्य भ्रवगाहन प्राप्त हीं कर सकते प्रर्थात्‌ उनका विस्तार ( तियेक्पना ) नहीं हो सकता उसी प्रकार 
निरचयकाल बिना द्रव्य परिणामको प्राप्त नहीं हो सकते भ्र्थात्‌ उनका प्रवाह (-ऊष्वंपना) नहीं होसकता । 
इसप्रकार निश्वयकालके भ्रस्तित्व बिना (भ्र्थात्‌ निमित्तभूत कालद्रव्यके सद्भाव बिना) प्रन्य किसी- 
प्रकार जीव-पुदूगलके परिशाम बन नहीं सकते इसलिये 'निश्चयकाल विद्यमान है' ऐसा ज्ञात होता 
है--निश्चित होता है ] । 


पड्द्रव्य-पंचा स्तिकायवर्रान ४६ 


ववगदपणवण्णरसो ववगददोगंधअट्टूफासो य । 
झगरुलहुगो भ्रमत्तो बहुणलक्खो य कालो त्ति ॥२४॥। 


व्यपगतपंचवण रसो व्यपगतद्विगन्घाषटसपशषश । 
अगुरुखघुको अमूर्तों बतेनलक्षणथ्र काल हृति ॥२४॥ 


गाया २४ 

अन्वयार्थ:--[ कालः इति ] काल ( निश्चयकाल ) [ व्यपगतफशवरणरसः ] 
पांच वर्ण और पांच रस रहित, [ व्यपगतद्वि गन्धाष्टस्पश्) च ] दो गंध भौर झाठ स्पर्श 
रहित, [ अगुरुलघुकः ] भ्रगुरुलछु, [ अमूर्तः ] अमूर्त [ च ] भौर [ वर्तनलक्षणः ] वर्तना- 
लक्षणवाला है । 

भावारथ&४-- यहाँ निश्वयकालका स्वरूप कहा है । 

लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमें एक-एक कालाणु ( कालद्रव्य ) स्थित है। वह 
कालाणु ( कालद्रव्य ) सो निश्चयकाल है। अलोकाकाशमें कालाणु ( कालद्रव्य ) 
नहीं है । 

वह काल ( निश्चयकाल ) वर्णा-गंध-रस-स्पर्श रहित है, वर्णादि रहित होनेसे 
भ्रमूतत है भौर अमूर्त होनेसे सूक्ष्म, ग्रतीन्द्रियज्ञानग्राह्म है। और वह षट्गुणहानिवृद्धि- 
सहित अगुरुलघुत्वस्वभाववाला है। कालका लक्षण वर्तनाहदेतुत्त्व है; भ्रर्थात्‌ जिसप्रकार 
शीतऋतुमें स्वयं श्रध्ययनक्रिया करते हुए पुरुषको भ्रग्ति सहकारी ( -बहिरंग निमित्त ) 
है श्र जिसप्रकार स्वयं घूमनेकी क्रिया करते हुए कुम्हारके चाकको नीचेकी कीली 
सहकारी है उसीप्रकार निश्चयसे स्वयमेव परिणामको प्राप्त जीव-पुदुगलादि द्रव्योंको 
(व्यवहारसे ) कालाणु रूप निश्चयकाल बहिरंग निमित्त है । 


प्रश्न:---अलोकमें कालद्रव्य नहीं है तो वहाँ आकाशकी परिणति किसप्रकार 
हो सकती है ? 
$ श्री प्रमृतचन्द्राचायंदेवने इस २४वीं गाथाकी टोका नहीं लिखी इसलिये प्ननुवादमें 
झन्वयाथंके बाद तुरन्त भावार्थ लिखा गया है । 


रसबणपंचक, स्पश-अष्टक, गंधपृूगल पिहीन छे । 
छे मूर्तिद्दीन, अगुरुलघुक छे, काल वतनलिंग छे ।२४।॥। 


घ० पंचास्तिकायंसं ग्रह 


.संमझो णिमिसो कट्टा कला य णालो तदो दिवारत्तो । 
मासोदुभश्रयणसंवच्छरो क्ति कालो परायत्तो ॥२५॥। 
समयो निर्मिषः काष्टा कला व नाली ततो दिवारात्रः । 
मासत्वेयनसंवत्सरमिति कालः परायत्तः ॥ २५ । 
अन्न व्यवह्ारकालस्य कथंचित्परायचत्व॑ द्योतितम्‌ । परमाणुप्रचलनायच! समयः । 
नयनपुट्घटनायत्तो निमिषः । तत्संख्याविशेषतः काष्टा कला नाली च । गगनमणिगमनायत्तो 





उत्तर:--जिसप्रकार लटकती हुई लम्बी डोरीको, लम्बे बासको या कुम्हारके 
चाककों एक ही स्थान पर स्पश करने पर भी सरंत्र चलन होता है, जिसप्रकार 
मनोज्ञ स्पशनेन्द्रियविषयका अ्रथवा रसनेन्द्रियविषयका शरीरके एक ही भागमें स्पर्श 
होने पर भी सम्पूर्ण आत्मामें सुखानुभव होता है और जिसप्रकार सर्पदंश या ब्रण 
(घाव) आदि शरीरके एक ही भागमें होने पर भी सम्पूर्ण श्रात्मामें दुःखवेदना होती है, 
उसीप्रकार कालद्रब्य लोकाकाशमें ही होने पर भी सारे ग्राकाशमें परिणति होती है 
क्योंकि श्राकाश अ्रखण्ड एक द्रव्य है । 

यहाँ यह बात मुख्यतः ध्यानमें रखना चाहिये कि काल किसी द्रव्यको 
परिणमित नहीं करता; सम्पूर्ण स्वतंत्रतासे स्वयमेव परिणमित होनेवाले द्र॒व्योंकी वह 
बाह्मनिमित्तमात्र है | 

इसप्रकार निश्चयकालका स्वरूप दर्शाया गया ।२४। 

गाथा २४ 

अन्वयार्थ:--[ समयः ] समय, [ निम्िषः ] निमेष, [ काष्ठा ] काष्ठा, [ कला 
च्‌ ] कला, [ नाली ] घड़ी, [ ततः दिवारात्रः ] अहोरात्र, (-दिवस), [ मामत्वे यन- 
संबत्सरम्‌ ] मास, ऋतु, अ्रयन और वर्ष---[ इति काल) ] ऐसा जो काल (६ शअ्र्थात्‌ 
व्यवहा रकाल ) [ प्रायत्तः ] वह पराश्चित है । 

टीकाई--यहाँ व्यवहारकालका कथंचित्‌ पराकश्षितपना दर्शाया है । 

परमारणुके गमनके श्राश्चत समय है; श्रांतल मिचनेके आश्रित निमेष है; 
उसकी (-निर्मेषकी) प्रमुक संख्यासे काष्ठा, कला और घड़ी होती है; सुर्यके गमनके 


जे समय, निर्मिष, कला, घडी, दिनरात, मास, ऋतु अने । 
जे अंयन ने वर्षादे छे, ते काल पर-आयत्त छे ॥२५।। 


बड़्द्रव्य-पंचास्तिकायवर्रौत ५१ 


दिवारात्र: । तत्संख्याविशेषतः मासः, ऋतुः, अयन, संवत्सरः इति । एवंविधो हि व्यवद्दारकालः 
केव्रलकालपर्यायमात्रस्वेनाब घारयितुमशक्यत्वाद्‌॒ परायत्त इत्युपमीयत इति ॥२४॥। 
खात्यि चिरं वा खिप्प मत्तारहिदं तु सा वि खल मत्ता । 
पोग्गलवब्बेश विशा तम्हा कालो पडुच्चभवों ॥२६॥ 





आश्चित अहोरात्र होता है; श्रौर उसकी (-अहोरात्रकी) भ्रमुक संख्यासे मास, ऋतु, 
अयन श्र वर्ष होते हैं ।---ऐसा व्यवहारकाल केवल कालकी पर्यायमात्ररूपसे श्रवधारण 
करना अश्रशक्य होनेसे (श्रर्थात्‌ परकी श्रपेक्षा बिना--परमाणु, झ्रांख, सूर्य ग्रादि पर 
पदार्थोंकी श्रपेक्षा बिना--ध्यवहारकालका माप निश्चित करना श्रशकक्‍य होनेसे ) उसे 
'पराश्चित' ऐसी उपमा दी जाती है | 


भावार्थ :--'समय' निर्मित्तभूत ऐसे मंदगतिसे परिणत पुद्गलपरमाणु द्वारा 
प्रगट होता है-मापा जाता है ( अर्थात्‌ परमाणुको आाकाशप्रदेशसे दूसरे अनन्तर एक 
झ्राकाशप्रदेशमें मंदगतिसे जानेमें जो समय लगे उसे समय कहा जाता है ) । 'निमेष' 
आँखके भिचनेसे प्रगट होता है ( अर्थात्‌ खुली श्राखके मिचनेमें जो समय लगे उसे 
निमेष कहा जाता है और बह एक निमेष असंख्यात समयका होता है )। पनन्द्रह 
निर्मेषकी एक 'काष्ठा', तीस काष्ठाकी एक 'कला' बीससे कुछ भ्रधिक कलाकी एक 
'घड़ी' श्र दो घड़ीका एक "मुहूर्त! बनता है। भहोरात्र' सूर्यके गमन॑से प्रगट होता है 
( भश्रौर वह एक अहोरात्र तीस मुह॒तंका होता है ) । तीस अहोरात्रका एक “मास, 
दो मासकी एक “ऋतु', तीन ऋतुका एक “भ्रयन” और दो भ्रयनका एक “वर्ष बनता 
है ।--यह सब व्यवहारकाल है । 'पल्योपम', 'साग्रोपम' झादि भी व्यवहारकालके 
भेद हैं । 

उपरोक्त समय-निर्मेषादि सब बास्तवमें मात्र निश्चयकालकी ही (-कालद्रव्य- 
की ही ) पर्यायें हैं परन्तु वे परमाणु श्रादि द्वारा प्रयट होती हैं इसलिये ( श्रर्थात्‌ 
पर पदार्थों द्वारा मापी जा सकती हैं इसलिये ) उन्हें उपचारसे पराश्चित कहा 
जाता है । २५ । 


“चिर' 'ज्ञीघ्र' नहि मात्रा बिना, मात्रा नहीं पुदूगल बिना । 
ते कारणे पर-आश्रये उत्पन्न भार्यों काल भा ॥२६॥ 


भर पंचास्तिकायसंग्रह 


नास्ति चिरं वा शिप्र मात्रारहितं तु सापि खलु मात्रा । 
पुद्नलद्र॒ब्येण बिना तस्मात्कालः प्रतीत्यमवः ॥ २६ ॥ 
अन्र व्यवहारकालस्य कर्थंचित्‌ परायत्तत्थे सदुपपत्तिरुक्ता । हृह दि व्यवहारकाले 
नि्मिषसमयादौ अस्ति तावत्‌ बिरं इति ज्षिप्र हति संप्रत्ययः | स खलु दीघहस्वकालनिबंधन 
प्रमाणमंतरेण न॒संभाव्यते | तदपि प्रमाणं पुद्दलद्रव्यपरिणाममन्तरेण नावधायते । ततः 
परपरिणामयोतमानत्वाद्‌ व्यवद्वारकालो निश्चयेनानन्याश्रितों5पि प्रतीत्यमव इत्यमिधौयते । 
तदब्ास्तिकायसामान्यप्ररूपणायाम स्तिकायत्वाभावात्साक्षादनुपन्यस्यप्ाानो 5पि बीवपुद्दलपरिणा- 


गाथा २६ 

अन्वयार्थ:--[ चिरं था क्षिप्र' ] 'चिर' भ्रथवा (क्षिप्र' ऐसा ज्ञान (-अधिक 
काल श्रथवा भ्रल्प काल ऐसा ज्ञान ) [ मात्रारद्दितं तु ] परिमारा बिना (-कालके माप 
बिना ) [ न अस्ति ] नहीं होता; [सा मात्रा आप ] और वह परिमाण [ खलु ] 
वास्तवमें [ पृद्ठलद्रव्येण बिना ] पुदूगलद्रन्यके बिना नहों होता; [ तस्माव ] इसलिये 
[ काल? प्रतीत्यमवः ] काल पश्राश्नितरूपसे उपजनेवाला है ( भ्रर्थात्‌ व्यवहारकाल परका 
झ्राश्य करके उत्पन्न होता है ऐसा उपचारसे कहा जाता है ) । 

टीकाः--यहाँ ध्यवहारकालके कथंचित्‌ पराश्चितपनेके विषयमें सत्य युक्ति कही 





गई है । 

प्रथम तो, निर्मेष-समयादि व्यवहारकालमें 'चिर' और छअक्षिप्र' ऐसा ज्ञान 
(-अधिक काल और अल्प काल ऐसा ज्ञान ) होता है । वह ज्ञान वास्तवमें भ्रधिक 
और झल्प कालके साथ सम्बन्ध रखनेवाले प्रमाण (-कालपरिमाण ) बिना संभवित 
नहों होता; और वह प्रमाण पुदूगलद्रव्यके परिणाम बिना निश्चित नहीं होता । इसलिये, 
व्यवहारकाल परके परिणाम द्वारा ज्ञात होनेके कारण-यद्यपि निश्चयसे वह श्रन्यके 
झ्राश्रित नहीं है तथापि--भ्राश्रितरूपसे उत्पन्न होनेवाला ( -परके श्रवलम्बनसे उपजने- 
वाला ) कहा जाता है । 

इसलिये, यद्यपि कालको अस्तिकायपनेके श्रभावके कारण यहाँ अस्तिकायकी 
सामान्य प्ररूपणामें उसका साक्षातुऋ कथन नहीं है तथापि जीव-पुद्गलके परिणामकी 
के साक्षात्ल्‍-सीधा । [ कालका विस्तृत सीघा कथन श्री प्रवचनसारके द्वितीय श्रतस्कन्धमें किया 


गया है; इसलिये कालका स्वरूप विस्तारसे जाननेके इच्छुक जिज्ञासुकों वह प्रवचनसारसे जान 
लेना चाहिये ]। 


वड्द्रण्य-पंचास्तिकाय व रन भ३े 


मान्यथानुपपर्या निश्चयरूपस्तत्परिणामायततया व्यवह्ाररूपः कालो 5स्तिकायपंचकवल्लोक- 
रूपेण परिणत हृति खरतरद्ष्टयाम्युपगम्यत हृति ॥ २६ ॥। 
अन्यथा अनुपपत्ति द्वारा सिद्ध होनेवाला निश्चयरूप काल भर उनके परिणामके भ्राश्नित 
निश्चित होनेवाला व्यवहाररूप कालपंचास्तिकायकी भाँति लोकरूपमें परिणत है--ऐसा, 
झत्यन्त तीक्ष्ण दृष्टिसे जाना जा सकता है ! 

भावाथ:-- समय” अल्प है, “निमेष' भ्रधिक है झौर 'मुह॒त” उससे भी झ्रधिक 
है ऐसा जो ज्ञान होता है वह समय, “निरमेष' आादिका परिमाण जाननेसे होता है; 
झौर वह कालपरिमाण पुदुगलों द्वारा निश्चित होता है । इसलिये व्यवह्रकालकी उत्पत्ति 
पुदुगलों द्वारा होती (उपचारसे ) कही जाती है । 

इसप्रकार यद्यपि व्यवहारकालका माप पुदुगल द्वारा होता है इसलिये उसे 
उपचारसे पुदूगलाश्चित कहा जाता है तथापि निश्चयसे वह केवल कालद्रव्यकी ही 
पर्यायरूप है, पुदृंगलसे सर्वेथा भिन्न है--ऐसा समझना । जिसप्रकार दस सेर पानीके 
भिट्टीमय घड़ेका माप पानी द्वारा होता है तथापि. घड़ा मिट्टीकी ही पर्यायरूप है, 
पानीकी पर्यायरूप नहीं है, उसीप्रकार समय-निर्मेषादि व्यवहारकालका माप पुदूगल 
द्वारा होता है तथापि व्यवहारकाल कालद्रव्यकी ही पर्यायरूप है, प्रदूगलकी पर्याय- 
रूप नहों है । 

कालसम्बन्धी गाथासूत्रोंके कथनका संक्षेप इसप्रकार है:--जीवपुद्गलोंके 
परिणाममें ( समयविशिष्ट वृत्तिमें ) व्यवहारसे समयकी अ्रपेक्षा भ्राती है। इसलिये 
समयको उत्पन्न करनेवाला कोई पदार्थ अवश्य होना चाहिये । वह पदार्थ सो कालद्रब्य 
है । कालद्रव्य परिणमित होनेसे व्यवहारकाल होता है भौर वह व्यवहारकाल पुदूगल 
द्वारा मापा जानेसे उसे उपचारसे पराश्चित कहा जाता है। पंचास्तिकायकी भाँति 
निश्चयव्यवहाररूप काल भी लोकरूपसे परिणत है ऐसा सर्वज्ञोंने देखा है और प्रति 
तीक्ष्ण दृष्टि द्वारा स्पष्ट सम्यक्‌ अनुमान भी हो सकता है । 

कालसम्बन्धी कथनका तात्पर्यार्थ निम्नोक्तानुसार ग्रहण करने योग्य है:--- 
अतीत अनन्तकालमें जीवकों एक चिदानन्दरूपी काल ही (-स्वकाल ही ) जिसका 
स्वभाव है ऐसे जीवास्तिकायकी उपलब्धि नहीं हुई है; डस जीवास्तिकायका ही सम्यक्‌ 
श्रद्यान, उसीका रागादिखूपसे भिन्नरूप भेदज्ञान और उसीमें रागादिविभावरूप समस्त 
संकल्प-विकल्पजालके त्याग द्वारा स्थिर परिणति क्तंव्य हैं। २६ । 








भ्४ पंचास्तिकायसंभह 


-इति समयबव्याख्यायामन्तर्नीतषद्‌ द्रब्यपंचास्तिकायसामान्यव्याख्यानहूपः पीठ- 
बंधः समाप्तः | 
अथामीषामेव विशेषव्याख्यानस्‌ । तत्र तावत्‌ जीवद्रव्यास्तिकायव्याख्यानम्‌ | 


जोबो त्ति हुवदि चेदा उवश्लोगविसेसिदों पह कत्ता । 
भोत्ता य देहमेत्तो ण हि मृत्तो कम्मसंजत्तो ॥२७॥। 
जीव इति भव॒ति चेतयितोपयोगविशेषितः प्रश्ध! कर्चा । 
भोक्ता च देहमात्रो न हि मूर्तः कमसंयुक्तः ॥२७॥ 
अन्न संसारावस्थस्यात्मनः सोपाधि निरुषाधि च स्वरूपसुक्तम्‌ । भात्मा हि निश्चयेन 


इसप्रकार ( श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री पंचास्तिकायसंग्रह 
शास्त्रकी श्री प्रमृतचन्द्राचायंदेवविरचित ) समयब्याख्या नामकी टीकामें पह़द्रव्यपंचा- 
स्तिकायके सामान्य व्याख्यानरूप पीठिका समाप्त हुई । 
भ्रब उन्हींका (-पढ़्द्रव्य और पंचास्तिकायका ही) विशेष व्याख्यान किया जाता 
है। उसमें प्रथम, जीवद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान है । 
गाथा २७ 


अन्वयार्थ:--[ जीवः इति मवति ] (संसारस्थित) झ्रात्मा जीव है, [ चेतयिता ] 
चेतयिता ( चेतनेवाला ) है, [ उपयोगविशेषितः ) उपयोगलक्षित है, [ प्रश्चु) ] प्रभु है 
[ कर्ता ] कर्ता है, [ भोक्ता ] भोक्ता है, [ देहमात्रः ] देह प्रमाण है, [नद्दि मूतः ] 
झमृर्त है [ च ] भोर [ कमसंयक्त) ] कर्म संयुक्त है । 

टीकाः--यहाँ ( इस गाथामें ) संसारदशावाले आत्माका कसोपाधि भौर 
निरुपाधिस्वरूप कहा है । 

झ्रात्मा निश्चयसे भावप्राणको धारण करता है इसलिये “जीव' है, व्यवहारसे 
( प्रसदूभूत व्यवहारनयसे ) द्रव्यप्राणनो धारण करता है इसलिये “जीव' है; 





के सोपाधि ७» उपाधि सहित; जिसमें परकौ श्रपेक्षा भाती हो ऐसा । 


छे जीव, चेतयिता, श्रद्य, उपयोगचिह्द, अमृत छे । 
कर्ता अने मोक्ता, शरीर प्रमाण, कमें युक्त छे ॥२७॥ 


धड्द्रव्य -पचास्तिकायंबरान भ्५्‌ 


आरवध्राणधारणांज्जीवः , व्यवद्ारेण द्रव्पप्राणघारणाज्जीवः | निश्चयेन चिदात्मकत्वात्‌, व्यवद्ारेण 
चिच्दक्तिय क्तत्वाच्येतयिता । निश्चयेनाएथर प्रतेन, व्यवद्यरेण पृथरभृतेन चेतन्यप्रिणामलक्षण 
नोपयोगेनोप॑ल क्षितत्वादुषयो गविश्वेषितः । निश्चयेन भावकमणां, व्यवद्ारेण द्रव्यकमं णामाखव- 
णबंधनसंवरणनिजरणमोक्षणेषु स्व॒यमी श्वत्वात्‌ प्रशुः। निश्चय्रेन पौद्ठलिककम निमित्तात्मपरिणा- 
माना, व्यवहारेणात्मपरिणापनिमित्तपौद्रलिककर्मणां कतस्वात्कर्ता। निश्चयेन शुभाशुभकर्म 
निमिचतसुखदुःखपरिणामानां, व्यवद्वारेण शुभाइुमकम संपादितेशानिष्टविष था्णां भोक्तृत्वाद्लोक्ता | 
निश्चयेन लोकमात्रो5५पि विशिष्टावगाहपरिणामश्क्तियक्तत्वान्नामकमनिजृंचमणु महच 


अन्ना, 


'निश्चयसे चित्स्वरूप होनेके कारण चेतयिता' ( चेतनेवाला ) है, व्यवहारसे, 
( सदूभूत व्यवहारनयसे ) चितशक्तियुक्त होनेसे 'चेतयिता' हैं; निश्चयसे अपृथर्भूत 
ऐसे चेतन्यपरिणामस्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होनेसे “उप्रयोगलक्षित' है, व्यवहारसे 
( सदुभूत व्यवहारनयसे ) पृथग्भूत ऐसे चेतन्यपरिणामस्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित 
होनेसे 'उपयोगलक्षित' है; निश्चयसे भावकर्मोके भ्रास्नव, बन्ध, संवर, निज्जंरा भ्रौर 
मोक्ष करनेमें स्वयं ईश (समर्थ) होनेसे 'प्रभु' है, व्यवहारसे ( प्रसदृभूत व्यवहारनयसे ) 
द्रव्यकर्मोके आखसत्रव, बंध, संवर, निजंरा और मोक्ष करनेमें स्वयं ईश होनेसे “प्रश्न' है; 
निश्चयसे पौदूगलिक कर्म जिनका निमित्त है ऐसे आ्रात्मपरिणामोंका कतृ त्व होनेसे 
'कर्ता' है, व्यवहा रसे ( असदुभूत व्यवहारनयसे ) आत्मपरिणाम जिनका निमित्त है ऐसे 
पौदगलिक कर्मोका कतृ त्व होनेसे 'कर्ता' है; निश्चयसे शुभाशुभ कर्म जिनका निमित्त 
है ऐसे सुखदु:खपरिणामोंका भोक्‍तृत्व होनेसे “भोक्ता' है, व्यवहारसे ( असदुभूत 
व्यवहारनयसे ) शुभाशुभ कर्मोसे सम्पादित (प्राप्त) इष्टानिष्ट विषयोंका भोक्तृत्व 
होनेसे भोक्ता' है; निश्चयसे लोकप्रमाण होनेपर भी, विशिष्ट अ्रवगाहपरिणामकी 
शक्तिवाला होनेसे नामकमेंसे रचनेवाले छोटे-बड़े शरीरमें रहता हुआ व्यवहारसे 
( सदभूत व्यवहारनयसे ) 'देहप्रमाण' है; व्यवहारसे ( झसदूभूत व्यवहारनयसे ) 
करके साथ एकत्वपरिणामके कारण मूर्त होने पर भी, निश्चयसे अरूपी स्वभाववाला 


१. निईचयसे चितृशक्तिकों झात्माके साथ ग्रभेद है और व्यवहारसे भेद है; इसलिये निदचयसे झात्मा 
चित्श्षक्तिस्वरूप है श्रौर व्यवहारसे चित॒शक्तिवान है । 

२. भ्पृथरभूत>-अपृथक; अभिन्न। ( निर्चयसे उपयोग श्वात्मासे श्रपृथक्‌ है ओर व्यवहारसे 
पृथक है। ) 


५६ पचास्तिकायसंग्रह 


शरीरमधितिष्ठन्‌ व्यत्रदरिण देहमात्रः। व्यवद्दरेण कर्मेमिः सहेकलपरिणामान्मूर्तों5पि 
निश्ययेन नीरूपसयभावत्वान्न हि. मूतः । निश्चयेन पुद्ठलपरिणामानुरूपचेतन्यपरिणा- 
मात्ममिः, व्यवहारेण चेतन्यपरिणामानुरूपपुद्टढपरिणामात्मभिः कम्रमिः संयुक्तत्वात्कम संयुक्त 
इति ॥ २७ |। 
कस्मसलविध्पसक्को उड़ढं लोगस्स भ्रन्तमधिगंता । 
सो सवब्वणाणदरिसोी लहदि सुह्मणिदियमणंतं ॥२८॥। 
कमंमलपित्रमुक्त ऊर््ध लोकस्यान्तमधिगम्य । 
स सबवज्ञानदर्शी लभते सुखमनिन्द्रियमनंतम्‌ ॥२८।॥। 








होनेके कारण “अमृत है; #निश्चयसे पुद्गलपरिणामको भनुरूप चेतन्यपरिणामात्मक 
कर्मोके साथ संयुक्त होनेसे “कमंसंयुक्त' है, व्यवहारसे ( भ्रसद्भूत व्यवहारनयसे ) चेतन्य- 
परिणामको अनुरूप पुद्गलपरिणामात्मक कर्मोके साथ संयुक्त होनेसे 'कमंसंयुक्त' है । 

भावार्थ :--पहली २६ गाथाओोंमें षड्द्रव्य और पंचास्तिकायका सामान्य 
निरूपण करके, भ्रब इस २७ वीं गाथा से उनका विशेष निरूपण प्रारम्भ किया गया 
है। उसमें प्रथम,५ जीवका ( आत्माका ) निरूपरा प्रारम्भ करते हुए इस गाथामें 
संसारस्थित झ्रात्माको जीव (अर्थात्‌ जीवत्ववाला), चेतयिता, उपयोगलक्षरा वाला, प्रभु, 
कर्ता इत्यादि कहा हैं। जीवत्व, चेतयितृत्व, उपयोग, प्रभुत्व, कतृ त्व इत्यादिका विवरण 
भ्रगली गाथाश्रोंमें भ्रायेगा ॥॥ २७ ।॥ 


गाथा २८ 


अन्वयार्थ:--[ कममलबिप्रश्नुक्त: ] कमंमलसे मुक्त झ्रात्मा [ ऊध्चे ] ऊपर 
[ लोकस्य अन्तम्‌ ] लोकके अन्तको [ अधिगम्य ] प्राप्त करके [ सः सर्वाश्नानदर्शी ] 


के संसारी आत्मा निशुचयसे निमित्तभूत पुद्गलकर्मों को भनुरूष ऐसे नेमित्तिक भात्मपरिणामोंके 
साथ ; अर्थात्‌ भावकर्मोके साथ ) संयुक्त होनेसे कमंसंयुक्त है और व्यवहारसे निर्मित्तभूत आत्म- 
परिणामोंको प्रनुरूप ऐसे नेमित्तिक पुद्गलकर्मोके साथ ( भ्रर्थात्‌ द्रव्यकमोंके साथ ) संयुक्त होनेसे 
कर्मंसंयुक्त है । 
सौ कर्ममलथी प्रुक्त आत्मा पामीने लोकाग्नने । 
सबंडइदर्शी ते अनंत अनिद्रि सुखने अनुभवे || २८ | 


शद़बण्य -4ंबास्तिकायवरशौन 4 


अन्न मुक्तावस्थस्थात्मनो निरुपाधिस्वरूपमुक्तम्‌ ! आत्मा दि परद्रव्यत्वात्कमरजसा 
साझल्येन यस्मिन्नेव क्षणे प्रुच्यते तस्मिन्नेवोध्यंगमनस्वभावत्वाल्लोकांतमधिगम्यथ परतों 
गतिहेतोरभावादवस्थितः केवलज्ञानदशनाम्यां स्वरूपभूतत्वादश्क्तो 5नंतमतीन्द्रियं सुखमनुभवति । 
पुक्तस्थ चास्य भावप्राणघारणलक्षणं जीवत्वं, चिदरूपलक्षणं चेतयितृत्वं, चित्परिणामलक्षण 
उपयोगः, निर्षर्तितसमस्ताधिकारश्षक्तिमात्र' प्रश्॒त्वं, समस्तवस्त्वसाधारणस्वरूपनिष तेनमात्रं 
कतृत्वं, स्वरूप भूतस्वातर्ूपलक्षणसुखो पलम्मरूप॑ भोक्दत्वं, अतीतानतरशरीरपरिमाणावगाहपरि- 
णामरूप॑ देहमात्रत्वं, उपाधिसंबन्धविविक्त मात्यन्तिकममृतंत्वम्‌ ! कम संयुक्त त्वं तु द्रब्यमावक्म 


वह सर्वज्ञ सर्वेदर्शी [ अनंतम ] भ्रनन्‍त [ अनिन्द्रियम्त ] प्ननिन्द्रिय [ सुखम्‌ ] सुखका 
[ लमते | भ्रनुभव करता है । 


टीका;---यहाँ मुक्तावस्थावाले श्रात्माका निरुपाधिस्वरूप कहा है । 


आत्मा ( कर्मरजके ) परद्रव्यपनेके कारण कमरजसे सम्पूर्णपसे जिस क्षण 
छूटता है ( -मुक्त होता है ), उसी क्षण ( श्रपने ) ऊध्वंगमनस्वभावके कारण लोकके 
अन्तकी पाकर आगे गतिद्वेतुका अभाव होनेसे ( वहाँ ) स्थिर होता हुआा केवलज्ञान 
झ्रौर केवलदर्शन (निज) स्वरूपभूत होनेके कारण उनसे न छूटता हुआ प्रनन्त अतीन्‍्द्रिय 
सुखका अनुभव करता है। उस मुक्त झात्माको, भावप्राणघधारण जिसका लक्षण 
( स्वरूप ) है ऐसा “जीवत्व” होता है; चिद्रप जिसका लक्षण (-स्वरूप) है ऐसा 
चितयितृत्व' होता है; चित्परिणाम जिसका लक्षण (-स्वरूप ) है ऐसा 'उपयोग' 
होता है; प्राप्त किए हुए समस्त ( आत्मिक ) अ्रधिकारोंकी "शक्तिमात्ररूप 'प्रभुत्व 
होता है; समस्त वस्तुओंसे असाधारण ऐसे स्वरूपकी निष्पत्तिमात्ररूप (-निज स्वरूप- 
को रचनेरूप ) 'कतृत्व' होता है; स्वरूपभूत स्वातन्त्रय जिसका लक्षण (-स्वरूप) है 
ऐसे सुखकी उपलब्धिरूप “भोकतृत्व' होता है; श्रतीत श्रनन्तर (-अ्रन्तिम) शरी रानुसार 
ग्रवगाहपरिणामरूप “देहप्रमाणपना' होता है; और उपाधिके सम्बन्धसे 'विविक्त 


१ शक्तिच्सामथ्यं; ईशत्व । ( मुक्त आत्मा समस्त आ्ात्मिक श्रधिका रोंकी भोगनेमें भ्र्थात्‌ उनका 
उपयोग करनेमें स्वयं समर्थ है इसलिये वह प्रभु है ) । 
२. मुक्त प्रात्माकी अ्रवगाहना चरमशरी रप्रमाण होती है इसलिये उस ग्रन्तिम श्रीरकी प्रपेक्षा 
लेकर उनको 'देहप्रमाशपना' कहा जासकता है | 
३. विविक्त" भिन्न रद्दित | 
८ 


श्द पंचास्विकायसंग्रह 


विप्रमोक्षान् भव॒त्येव | द्रव्यकर्माणि दि पृद्टलस्कंघा, भावकर्माणि तु चिह्धिवर्ताः। विवर्तते हि 
चिच्छक्तिरनादिज्ञानावरणादिकम संपककृणितप्रचारा परिच्छेद्स्य विश्वस्ये कदेशेषु क्रमेण व्याप्रिय- 
माणा । यदा तु ज्ञानावरणादिकम संपकः प्रणश्यति तदा परिच्छेयस्प विश्वस्य सबदेशेषु 
युगपद्दथापएता कर्थचित्कौटस्थ्यमवाप्य विषयांतरमनाप्लुबंती न विवतते | स खल्वेष निश्चितः 
स्व बसव दर्शित्वोपलम्भः । अयमेव द्रव्यकम निरबंधनभूतानां भावकमंणां कतत्वोच्छेदः । अयमेव 
ले विकारपूब कानुभवा भावादौपाधिकसुखदुः खपरिणामानां भोक्त्त्वोच्छेद! | शदमेव चानादि विव्ते- 


ऐसा श्रात्यंतिक ( सर्वथा ) 'प्रमूतंपना' होता है। (मुक्त श्रात्माको) “'कर्मसंयुक्तपना 
तो कदापि नहीं होता, क्‍योंकि द्रव्यकर्मों और भावकम्ोसे विमुक्ति हुई है | द्रव्यकर्म वे 
पुद्गलस्कन्ध हैं श्रौर भावकर्म वे चिदुविवर्त हैं। चित॒शक्ति भ्रनादि ज्ञानावरणादि- 
कर्मोके सम्पकंसे ( सम्बन्धसे ) संकुचित व्यापारवाली होनेके कारण ज्ञेयभूत विश्वके 
( -समस्त-पदार्थोके ) एक-एक देशमें क्रमश: व्यापार करती हुई विवंनको प्राप्त होती 
है । किन्तु जब ज्ञानावरणादिकर्मोका सम्पर्क विनष्ट होता है तब वह नेयभूत विश्वके 
सर्व देशोंमें युगपद व्यापार करती हुई कथंचित्‌ कूटस्थ होकर, श्रन्य विषयको प्राप्त न 
होती हुई विवर्तन नहीं करती । वह्‌ यह ( चित्‌शक्तिके विवर्तनका भ्रभाव), वास्तवमें 
निश्चित (-नियत, भ्रचल ) सर्वज्षनेकी और सर्वदर्शीपनेकी उपलब्धि है । यही, 
द्रव्यकर्मोंके निमित्तभूत भावकर्मोंके कतृ त्वका विनाश है; यही, विकारपूर्वक अनुभवके 
झभावके कारण भौपाधिक सुखदुःखपरिणामोंके भोकतृत्वका विनाश है; और यही, 
अनादि विवर्तनके खेदके विनाशसे जिसका अनन्त चैतन्य सुस्थित हुआ है ऐसे श्रात्माको 


१. पूर्व सूत्रमें कहे हुए 'जोवत्व' भ्ादि नौ विशेषोंमेंसे प्रथम भ्राठ विशेष मुक्तात्माको भी यथासम्भव 
होते हैं, मात्र एक 'कमंसंयुक्तपना' नहीं होता । 

२ चिद्विवतें--चेतन्यका परिवतंन धर्थात्‌ चैतन्यका एक विषयको छोड़कर भ्रन्य विषयको जाननेरूप 
बदलना; चितृशक्तिका प्रन्य-अन्य ज्ञेयोंकी जाननेरूप परिवर्तित होना । 

३. कूटस्थ>सर्वकाल एकरूप रहनेवाली; भ्रचल । [ ज्ञानावरणादि कर्मोका सम्बन्ध नष्ट होने पद 
कहों चितशक्ति सर्वंथा मपरिणामी नहीं होणाती; किन्तु वह भ्रन्य-प्रन्य ज्ञेयोंको जाननेरूप परि- 
बतित नहीं होती-सवंदा तीनों कालके समस्त ज्ञेयोंकों जानती रहती है, इसलिए उसे कथ॑ंचित्‌ 
क्टरस्थ कहा है ] । 

४. झौपाधिकज-ड्ृव्यकमंरूप उपाधिके साथ सम्बन्धवाले; जिनमें द्रव्यकमंरूपी उपाधि निरमित्त होती 
है ऐसे; भप्रस्वाभाविक, वैभाविक, विकारी । 








बड्दरठ्य -पंचास्तिकायवर्शांग ध्ह 


खेदविच्छितितुस्थितानंतचैतन्यस्थात्मनः स्वतंत्रस्वरूपानुभूतिलक्षणसुखस्य भोक्दत्वमिति ।२८।॥। 
जादो सय स चेदा सव्वण्ठ्‌ सब्बलोगदरिसों य । 
पष्पोदि सुहमणंतं पझ्रव्याबाध॑ सगमम॒सं ॥। रद ॥। 
जातः स्वयं स चेतयिता सर्ज्ञः सबेलोकदर्शी च। 
प्राप्पोति सुखमनंतमव्याबाध स्वकममूर्तम्‌ || २९ | 
हदं सिद्धस्थ निरुपाधिज्ञानदशनसुखसमर्थनम्‌ । आत्मा हि श्ञानदर्शनसुखस्वभावः 
संसारावस्थायामनादिकर्मक्लेशसंको चितात्मश्षक्ति: परद्रव्यसंपर्केण क्रोेण किंचित्‌ किंचिज्जानाति 


स्वतंत्रस्वरूपानुभूतिलक्षण सुखका ( -स्वतंत्र स्वरूपकी श्ननुभूति जिसका लक्षण है ऐसे 
सुखका ) भोकक्‍तृत्व है । २८ । 
गाथा २९ 

अन्वया्थ:--[ सः चेतयिता ] वह चेतयिता (चेतनेवाला प्रात्मा) [ सर्वज्ञः 
सर्वेज् [च ] और [ सबलोकद्शी ] सर्वलोकदर्शी [ स्त्रयं ज्ञागः ] स्वयं होता हुभा, 
[ स्वकम्‌ ] स्वकीय [ अमूर्तम्‌ ] भ्रमूते [ अव्याबाघम्‌ ] भव्यावाघ [ अनन्तम_] भनन्‍त 
[ सुखम्‌ ] सुखको [ प्राप्नोति ] उपलब्ध करता है | 

टीकाः--यह, सिद्धके निरुपाधि ज्ञान, दर्शन और सुखका समर्थन है । 


वास्तवमें ज्ञान, दर्शन झौर सुख जिसका स्वभाव है ऐसा पआत्मा संसारदशामें, 
ग्रनादि कर्मंक्लेश द्वारा भ्रात्मशक्ति संकुचित की गई होनेसे, परद्रव्यके सम्पर्क द्वारा 
( -इन्द्रियादिकि सम्बन्ध द्वारा ) क्रण: कुछ-कुछ जानता है और देखता है तथा 
पराश्षित, मूर्त ( इन्द्रियादि ) के साथ सम्बन्धवाला, सव्याबाध (-बाधासहित) पश्रौर 
सान्‍्त सुखका अनुभव करता है; किन्तु जब उसके कर्मक्लेश समस्तरूपसे विनाशको 
प्राप्त होते हैं तब, आझ्रात्मशक्ति अ्रनर्गल ( -निरंकुश ) और अ्रसंकुचित होनेसे, वह 
असहायरूपसे ( -किसीकी सहायताके बिना ) स्वयमेव युगपदू सब (-सरव द्रव्यक्षेत्र- 
कालभाव ) जानता है झ्नोर देखता है तथा स्वाश्वित, मूर्त (इन्द्रियादि) के साथ सम्बन्ध 


स्वयमेव चेतक सवश्ञानी-सर्वदर्शी थाय छे । 
ने निज अमूर्त अनंत अव्याबाध सुखने अनुभवे ॥२९॥ 


६० पं चास्तिकायसंयग्रह 


पश्यति, परप्रत्ययं मृतसंब्रद्धं सव्याबाध सांतं सुखमलुभवति च॑ । यदा त्वस्थ कमंक्लेशाः 
सामर्त्येन प्रणश्यन्ति, तदा5नगंलापंकुचितात्मश्कक्तिससहायः स्वयमेव युगपत्सम्र जानाति 








रहित, अबव्याबाधघ श्रौर अनन्त सुखका श्रनुभव करता हैं । इसलिये सब स्वयमेव जानने 
झौर देखनेवाले तथा स्वकीय सुखका अनुभवन करनेवाले सिद्धको परसे ( कुछ भी ) 
प्रयोजन नहीं है । 


भावार्थ:-सिद्धभगवान_( तथा केवलीभगवान ) स्वयमेव सर्वज्ञत्वादिरूपसे 
परिणमित होते हैं; उनके उस परिणमनमें लेशमात्र भी ( इर्द्रियादि ) परका आलम्बन 
नहीं है | 
यहाँ कोई सर्वज्षका निषेध करनेवाला जीव कहे कि--सर्वज्ञ हैं ही नहीं, 
क्योंकि देखनेमें नहीं आते; ” तो उसे निम्नोक्तानुसार समभाते हैं:--- 
है भाई ! यदि तुम कहते हो कि 'सर्वज्ञ नहीं हैं, तो हम पूछते हैं कि सर्वेज्ञ 
कहाँ नहीं हैं ? इस क्षेत्रमें श्रौर इस कालमें अथवा तीनों लोकमें श्रौर तीनों कालमें ? 
यदि “इस क्षेत्रमें और इस कालमें सर्वेज्ञ नहीं हैं' ऐसा कहो, तो वह संमत ही है । किन्तु यदि 
'तीनों लोकमें झौर तीनों कालमें सव्वेज्ञ नहीं हैं। ऐसा कहो, तो हम पूछते हैं कि वह 
तुमने कंसे जाना ? यदि तीनों लोकको और तीनों कालको सर्वज्ञके बिना तुमने देख- 
जान लिया तो तुम्हीं स्वज्ञ होगये, क्योंकि जो तीन लोक झौर तीनों कालको जाने 
वही सर्वज्ञ है। और यदि सर्वज्ञ रहित तीनों लोक और तीनों कालको तुमने नहीं 
देखा-जाना है तो फिर 'तीन लोक झौर तीन कालमें सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा तुम कैसे कह 
सकते हो ? इसप्रकार सिद्ध होता है कि तुम्हारा किया हुआझ्ा सर्वकश्षका निषेध योग्य 
नहीं है । 
हे भाई ! आत्मा एक पदार्थ है और ज्ञान उसका स्वभाव है; इसलिये उस 
ज्ञानका सम्पूर्ण विकास होने पर ऐसा कुछ नहीं रहता कि जो उस ज्ञानमें अज्ञात रहे । 
जिसप्रकार परिपूर्ण उष्णतारूप परिणमित अग्नि समस्त दाह्मको जलांती है, उसीप्रकार 
परिपूर्ण ज्ञारूप परिणमित झात्मा समस्त ज्ञेयको जानता है। ऐसी सर्वज्ञदशा इस 
क्षेत्रमें इस कालमें ( भ्र्थात्‌ इस क्षेत्रमें इस कालमें जन्म लेनेवाले जीवोंको ) प्राप्त नहीं 
होती तथापि सर्वज्ञत्वशक्तिवाले निज भ्रात्माका स्पष्ट अनुभव इस क्षेत्रमें इस कालमें भी 


हो सकता है । 


पड़द्रव्य-पंचास्तिकायवर्णान ध््‌ 


पश्यति, स्पप्रत्ययममूर्तसम्बद्मव्यावाधमनंत सुखमनुभवति व | ततः सिद्धस्य समस्त स्वयमेद 
जानतः पश्यत), सुखभनुभवतश्च स्वं, न परेण प्रयोजनमिति ॥२९:। 
पार्णोेह चदुहि जीवदि जीविस्सदि जो हु जीविदो पुव्व॑ं । 
सो जोबो पाणा पुण बलसिवियसमाउ उस्सासो ७३०॥। 
प्राणेश्चतुर्भिजीवति जीविष्यति यः खलु जीषितः पृवम । 
स जीवः प्राणाः पुनबेलमिन्द्रियमायुरुच्छुवासः ।॥| १० ॥ 
जीवत्वगुणव्याख्येयम्‌ । इन्द्रियबलायुरुच्छुवासलक्षणा हि प्राणाः । तेषु चित्सा- 
मान्यान्वयिनो भावप्राणाः, प्रुदूगलसामान्यान्वयिनों द्वव्यप्राणाः | तेपाम्नुभयेषामपि त्रिष्वपि 








यह शास्त्र ग्रध्यात्मशास्त्र होनेसे यहाँ सर्वेक्षसिद्धिका विस्तार नहीं किया गया 
है; जिज्ञासुको वह अन्य शास्त्रोंमें देख लेना चाहिए ।२&६। 


गाथा ३० 
अन्वयाथः--[ यः खलु ] जो [ चतुर्मिः प्राणे! ] चार प्राणोंसे [ जीवति ] 
जीता है, [ जीविष्यति ] जियेगा और [ जीवितः पूवंम ] पूर्वकालमें जीता था, 
[ सः जीवः. ] वह जीव है; [ पुनः प्राणाः ] भर प्राण [ इन्द्रियम्‌ ] इन्द्रिय, [ बलम्‌ ] 
बल, [ आयु: ] ग्रायु तथा [ उच्छुवासः ] उच्छवास है । 
टीकाः---यह जीवत्वगुरणाकी व्याख्या है । 


प्राण इन्द्रिय, बल, श्रायु तथा उच्छुवासस्वरूप हैं। उनमें (-प्राणोंमें ), 
#चित्सामान्यरूप अन्वयवाले वे भावप्राण हैं और पुदुगलसामान्यरूप अन्वयवाले वे 
द्रत्यप्राण हैं ।॥ उन दोनों प्राणोंको त्रिकाल प्रच्छिन्न-संतानरूपसे ( अ्टूट धारासे ) 


# जिन प्राणोंमें चित्सामान्यरूप भ्रन्वय होता है वे भावप्राण हैं भ्र्थात्‌ जिन प्राणोंमें सदेव 
“चित्सामान्य, चित्सामान्य, चित्सामान्य”' ऐसी एकरूपता--सदृशता होती है वे भावप्राण हैं। 
( जिन प्राणोंमें सदेव 'पुदंगलसामान्य, पुद्गलसामान्य, पुद्ग लसामान्य' ऐसी एकरूपता--सहशता 
होतो है वे द्रव्यप्राण हैं ) । 


जे चार प्राणे जीवतो पूर्व, जीवे छे, जीवशे । 
ते जीव छे; ने प्राण इन्द्रिय- मायू-वल-उच्छुवास छे ॥३०)। 


६२ पंचा स्तिकायसंग्रह 
फालेप्वनवच्छिश्नसंतानत्वेन धारणात्संसारिणो जीवर्वम्‌ ! ध्ुक्तस्थ तु केबलानामेव भाषप्राणानां 
घारणाचदवसेयमिति ।। ३० ।। 
भ्रगुरुलहुगा श्रणंता तेहि भ्रणंतेहि परिणदा सब्बे । 
देसेहि श्रसंखादा सिय लोगं सब्बवसावण्णा ॥३१॥ 
केचित्तु ्रणावण्णा मिच्छादंसडणकसायजोगजवा । 
विजुदा य तेहि बहुगा सिद्धा संसारिणो जोवा ॥३२॥। 
अगुरुलघुका अनंतास्तैरनंतेः परिणताः सर्वे । 
देशेरसंख्याताः स्पाल्लोक॑ सवमापञ्नाः ॥ ३१ ॥। 
केचित्तु अनापन्ना मिथ्यादर्शनकषाय योगयुताः । 
वियुताश्च तैबंहबः सिद्धाः संतारिणों जीवाः || ३२ ॥ 





धारण करता है इसलिए संसारीको जीवत्व है। मुक्तको ( सि्धको ) तो केवल भाव- 
प्राणोंका ही घारण होनेसे जीवत्व है ऐसा समभना । ३० । 


गाथा ३१-३२ 

अन्वयाथथ :---[ अनंता अगुरुलघुकाः ] भ्रनन्त ऐसे जो अ्रगुरुलघु ( गुरा, अंश ) 
[ तैः अनंतैः ] उन अनन्त अ्रगुरुलधु ( गुण ) रूपसे [ सर्वे ] सर्व॑ जीव [ परिणताः ] 
परिणत हैं; [ देशैः असंख्याताः ] वे भ्रसंख्यात प्रदेशवाले हैं । [ स्पात सबम्‌ लोकम्‌ 
आपन्नाः ] कुछ कर्थंचित्‌ समस्त लोकको प्राप्त होते हैं [ केचित्‌ तु ] और कुछ 
[ अनापन्ाः ] अप्राप्त होते हैं । [ बहबः जीवाः ] अनेक ( -अनंत ) जीव [ मिथ्यादर्शन- 
कषाययोगयुताः ] मिथ्यादर्शन-कषाय-योगसहित [ संसारिणः ] संसारी हैं [च] झौर 
भनेक ( -प्रनन्तजीव ) [ तेः बियुताः ] मिथ्यादर्शन-कघाय-योग रहित [ सिद्धाः ] 
सिद्ध हैं । 











जे अगुरुलघुक अनंत ते-रूप सब जीवो परिणमे । 
सौना प्रदेश्न असंख्य; कतिपय लोकव्यापी होय छे ।।३१॥ 


अब्यापी छे कठिपय; बणी निर्दोष सिद्ध जीवो घणा । 
मिध्यात्व-योग-कष्ायथुत संसारी जीव वहु जाणवा ॥३२॥ 


बड़द्रण्य-पंचात्तिकायवर्सन ६, के 


अन्न जीवानां स्वाभाविक प्रमाण मुक्तामुक्त विभागश्चोक्तः | जीवा दविभागैकद्रज्य- 
त्वाल्लोकप्रमाणेक्रदेशाः । अगुरुलषवों गुणास्तु तेषामगुरुलघुत्वामिधानस्य स्वरूपप्रतिष्ठत्व- 
निबंधनस्प स्वभावस्याविभागपरिच्छेदाः प्रतिसमयसंभवत्पटस्थानपतितशृद्धिदानयो 5नंताः 
प्रदेशास्तु अविभागपरमाशुपरिच्छिन्नव्ृक्ष्मांशरुपा असंख्येयाः। एवंविधेषु तेषु केचित्क्थ 





टीकाः--यहाँ जीवोंका स्वाभाविक #प्रमाण तथा उनका मुक्त श्रोर श्रमुक्त 
ऐसा विभाग कहा है ! 


जीव वास्तवमें अविभागी-एकद्रव्यपनेके कारण लोकप्रमाण-एक-प्रदेशवाले हैं । 
उनके ( -जीवोंके ) "भ्रगुरुलघुगुरा--अ्रगुरुलध्रुत्व नामका जो स्वरूपश्रतिष्ठत्वके 
कारणभूत स्वभाव उसके अविभाग परिच्छेद--प्रतिसमय होनेवाली *षट्स्थानपतित 
वृद्धिहानिवाले अनन्त हैं; और ( उनके श्रर्थात्‌ जीवोंके ) प्रदेश---जो कि भ्रविभाग 
परमाणु जितने मापवाले सूक्ष्म अंशरूप हैं वे--असंख्य हैं । ऐसे उन जीवोंमें कुछ 
कर्थंचित्‌ ( केवलसमुद्घातके कारण ) लोकपूरण-प्रवस्थाके प्रकार द्वारा समस्त लोकमें 
व्याप्त होते हैं औऔर कुछ समस्त लोकमें अभध्याप्त द्वोते हैं। भौर उन जीबोंमें जो भ्रनादि 
प्रवाहरूपसे प्रवर्तमान मिथ्यादर्शन-कषाय-योग सहित हैं वे संसारी हैं, जो उनसे विमुक्त 





& प्रमाण"-माप; परिमाण। [ जीवके भ्रगुरुलघुत्वस्वभावके छोटे-से छोटे अंश ( प्रविभाग 
परिच्छेद ) करने पर स्वभ।वसे ही सदेव श्रनन्त अंश होते हैं, इसलिए जीव सर्देव ऐसे ( षट्गुण- 
वृद्धिहानियुक्त ) प्नन्‍्त प्रंशों जितना है। भौर जीवके स्वक्षेत्रके छोटेसे-छोटे भंश करने पर 
स्वभावसे ही सर्देव भ्रसंख्य भंश होते हैं, इसलिए जीव सदेव ऐसे भ्रसंख्य भ्रंशों जितना है ]। 

९. गण-अंश; भ्विभाग परिच्छेद । [ जीवमें भ्रगुरुलधुत्व नामका स्वभाव है | वह स्वभाव जीवको 
स्वरूप प्रतिष्ठित्वके ( भ्र्थात्‌ स्वरूपमें रहनेके ) कारएणाभूत है। उसके झ्विभाग परिच्छेदोंको 
यहाँ अभ्रगुरुलधुगुणा ( भंश ) कहा है ] । 

२. किसी गुरामें ( भर्थात्‌ गुशकी पर्यायमें ) म्ंंशकल्पना की जाने पर, उसका जो छोटे-से छोटा 
( जघन्य मात्रारूप, निरंश ) मंंश होता है उसे उस गुणका ( भर्थात्‌ गुणकी पर्यायका ) 
अविभाग परिच्छेद कहा जाता है । 

३. षटस्थानपतित वड्धिहानिल> छह स्थानमें समावेश पानेवाली वृद्धि हानि; षट्गुण वृद्धिहानि। 
[ प्रगुरुलघुत्तस्वभावके भननन्‍्त अंशोमें स्वभावसे ही प्रतिसमय षढ्गुरा वद्धिहानि होती 


. रहती है |। 


ड़ पंथचास्तिकायसंग्रह 


बिल्लोकप्रणावश्थाप्रकारेण सबलोकव्यापिनः, केचितच् तदव्यापिन शति । अथ ये तेषु मिथ्या- 
दर्शनकपाययोगैरना दिसंततिप्रवृत्तैर्य क्तास्ते संसारिणः, ये बिप्ुक्तारते सिद्धाः, ते च प्रत्येक बहव 
इति । ३१-३२ | 
जह पउमरायरयणं खित्तं खोरे पभासयदि खीर । 
तह देही देहत्यो सर्देहमेस प्मासयदि ॥ ३२३ ॥। 
यथा पत्नरागरल्न क्षित्त॑ भ्ीरे प्रभासयति क्षीरम्‌ । 
तथा दंद्ी देहस्थः स्वदेहमात्र प्रभामयति ॥३३॥ 
एप देहमात्रत्वद््ंतोपन्यासः । यर्थेव द्वि पदूमरागरल्न॑ क्षीरे प्षिप्तं स्वतो 5व्यतिरिक्त- 
प्रभास्कंषेन तद्॒व्याप्नोति क्षीरं, तथैव हि जीव! अनादिकपायमलीमसत्वमूले शरीरे 5व्तिष्ठमानः 
स्वप्रदेशैस्तदभिव्याप्नोति शरीरम्‌ । यथव च तत्र क्षीरे5ग्निसंयोगादुद्छमाने तस्य पदूमराग- 
हैं ( भ्र्थात्‌ मिथ्यादर्शन-कषाय-योग रहित हैं ) वे सिद्ध हैं; और वे हर प्रकारके 
जीव श्रनेक हैं ( भ्रर्थात्‌ संसारी तथा सिद्ध जीवोंमेंसे हरएक प्रकारके जीब अनन्त 
हैं )। ३१-३२ । 
गाथा ३३ 
अखयाथः-[ यथा ] जिसप्रकार [ पदूमरागरत्नं ] पद्चरागरत्न [ क्षीरे प्षिप्तं ] 
दूधमें डाला जाने पर [ क्षीरम्त्‌ प्रभासयति ] दूधको प्रकाशित करता है, [ तथा ] उसी- 
प्रकार [ देही ] देही ( जोव ) [ देहस्थः ] देहमें रहता हुआ [ स्वदेहमात्र प्रभाययति ] - 
स्वदेहप्रमाण प्रकाशित होता है । 


टीकाः--यह देहप्रमाणपनेके क्रदृशन्तका कथन है ( अर्थात्‌ यहाँ जीवका 
देहप्रमाणपना समभानेके लिए हृष्टान्त कहा है ) । 


#$ यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि दृष्ठान्त भौर दार्श्ान्त अ्मुक भंशोंमें ही एक-दूसरेके साथ 
मिलते हुए ( -समानतावाले ) होते हैं, सर्वे अंशोंमें नहीं । 


ज्यम दूधमां स्थित पश्चरागमणि प्रकाशे दूधने । 
त्यम देहमां स्थित दंद्वी देहप्रमाण ब्यापकता लह्टे ॥३३॥ 


बड़द्रव्य-पंचा स्तिकायवर्णा न ' धर 


रत्नस्य प्रमास्कंध उद्वलते पुनर्निविश्माने निविशते च, तथैव च तत्र शरीरे विशिष्टाहारादिवज्ञा- 
दुत्सपति तसय ओीवस्य प्रदेशाः उत्सपन्ति पुनरपसपंति अपसपन्ति च। यथद च तत्पच्राग 
रत्नमन्यत्र प्रधृतक्षीरे स्षिप्त सप्रभास्कंघविस्तारेण तद्‌ व्याप्नोति प्रभूतभीरं , तथेव च जीवो 5न्यत्र 
मद्ति शरीरे5बतिष्ठ॒मानः स्वप्रदेश्विस्तारेण तद ध्याप्नोति महच्छरीरम । यथैेव च तत्पश्नराग- 
रत्नमन्यत्र सस्‍्तोकप्षीर॑ निश्चिप्त स्वप्रभाम्कंधोपसंहारेण तद्‌ व्याप्नोति स्तोकभीरं, तथत्र च॑ 


जिसप्रकार पद्मरागरत्न दूधमें डाला जाने पर अपनेसे #प्रव्यतिरिक्त प्रभासमूह 
द्वारा उस दूधमें व्याप्त होता है, उसीप्रकार जीव भ्रनादिकालसे कषाय द्वारा मलिनता 
होनेके कारण शरीरमें रहता हुआ्ना स्वप्रदेशों द्वारा उस शरीरमें व्याप्त होता है। भर 
जिसप्रकार भग्निके संयोगसे उस दूधमें उफान आने पर उस पद्मरागरत्नके प्रभासमूहमें 
उफान आता है ( श्रर्थाव्‌ वह विस्तारको प्राप्त होता है ) भर ,दूध बेठ जाने पर 
प्रभासमृह भी बैठ जाता है; उसीप्रकार विशिष्ट श्राहारादिकि वश उस शरीरमें वरद्धि 
होने पर उस जीवके प्रदेश विस्तृत होते हैं भौर शरीर फिर सूख जाने पर प्रदेश भी 
संकुचित होजाते हैं । पुनश्व, जिस्प्रकार वह पद्मरागरत्न दूसरे भ्रधिक दूधमें डाला 
जाने पर स्वप्रभासमृहके विस्तार द्वारा उस भ्रधिक दृधमें व्याप्त होता है, उसीप्रकार 
जीव दूसरे बड़े शरीरमें स्थितिको प्राप्त होने पर स्वप्रदेशोंके विस्तार द्वारा उस बड़े 
शरीरमें व्याप्त होता है। और जिसप्रकार वह पद्मरागरत्न दूसरे कम दूधमें डालने पर 
स्वप्रभासमूहके संकोच द्वारा उस थोड़े दूधमें व्याप्त होता है; उसीप्रकार जीव भअन्य 
छोटे शरीरमें स्थितिको प्राप्त होने पर स्वप्रदेशोंके संकोच द्वारा उस छोटे शरीरमें 
व्याप्त होता है । 


# पश्रव्यतिरिक्त--भ्रभिन्न । [ जिसप्रकार “मिश्री एक द्रव्य है भौर मिठास उसका गुण है”--ऐसा 
कहीं दृष्टान्तमें कहा हो तो उसे सिद्धान्तरूप नहीं समभना चाहिये; उसीप्रकार यहाँ भी जीवके 
संकोच-विस्ताररूप दार््टान्तको समभानेके लिये रत्न भौर ( दुधमें फैली हुई ) उसकी प्रभाको 
जो भ्रग्यतिरिक्तपना कहा है वह सिद्धान्तरूप नहीं समझना चाहिये + पुदगलात्मक रत्नको 
दृष्टान्त बनाकर भ्रसंख्यप्रदेशी जीवद्रव्यके संकोच-विस्तारको किसीप्रकार समभानेके हेतु यहाँ 
रत्नकी प्रभाको रत्नसे भ्रभिन्न कहा है ( भर्थात्‌ रत्नकी प्रभा संकीच-विस्तारको प्राप्त होने पर 
मानो रत्नके झंझ ही--रत्न ही-- सकोच-बिस्ता रको प्राप्त हुए हों ऐसा समभनेको कहा है ) ]। 

हि 


घ्६ पंचास्तिकायसंग्रह 


जीतो अन्यत्राणुअरीरे बबतिष्ठपानः स्वप्रदंशोपसंदारेण तदू व्याप्नोत्यशुशरीरमिति ।।३३॥ 
सव्वत्य श्रत्यि जीवो ण य एक्‍्को एक्‍्ककाय एक्कट्ठी । 
भ्रज्मवसाणविसिट्टी चिट्ठंद मलिणो रजमलेंहि ॥।३४॥॥ 
सर्वत्रास्ति जीवो न चेक एककाये ऐक्यस्थः । 
अध्यवसानविशिष्श्वेष्टत मनिलो रज्ोमले! ।। ३४ |! 
अत्र जीवस्य देद्दादहांतरे 5स्तित्वं, देहात्पृथर्भूतत्व॑ . देहांतरसंचरणकारणं चोपन्यस्तस्‌ | 
आत्मा हि संसारावस्थायां क्रमवर्तिन्यनवच्छिन्नशरीरसंताने यथेकस्मिन शरीरे पृत्तः तथा 


नजज+-+तञ--+त्ननतत+ह तन. 44 3 अननननन-न+-+-+++-अनन«ज न 3 कनमलनन न». ५ बनजरमननभीनगानमा नह 3 ८८ सके क मम आजम न. >का ७.23 
न्‍>मननन्‍नानननननननम-नजकनननननानएखणगणण। 





न न+-+-->ननन-न+न-म-भ-तमन वध न3५. > कक. जनम». 


भावाथः--तीन लोक और तीन कालके समस्त द्रव्य-गुण-पर्यायोंको एक 
समयमें प्रकाशित करनेमें समर्थ ऐसे विशुद्ध-दर्शनज्ञानस्वभाववाले चेतन्यचमत्कारमात्र 
शुद्धजीवास्तिकायसे विलक्षण मिथ्यात्वरागादि विकल्पों द्वारा उपाजित जो शरीरनाम- 
कर्म उससे जनित ( अ्रर्थात्‌ उस शरीरनामकर्मका उदय जिसमें निमित्त है ऐसे ) 
संकोचविस्तारके आ्राधीनरूपसे जीव सर्वोत्कृष्ट श्रवगाहरूपसे परिणमित होता हुआ सहस्र- 
योजनप्रमाण महामत्स्यके शरीरमें व्याप्त होता है, जधघन्य श्रवगाहरूपसे परिणमित होता 
हुआ उत्सेध घनांगुलके भ्रसंख्यवें भाग जितने लब्ध्यपर्याप्त सूक्मनिगोदके शरीरमें व्याप्त 
होता है भर मध्यम अवगाहरूपसे परिणमित होता हुआ मध्यम शरीरमें व्याप्त 
होता है। ३३ । 

गाथा ३४ 

अन्वयाथः--[ जीवः ] जीव [ सर्वत्र ] सत्र ( क्रमवर्ती स्व॑ शरीरोंमें ) 
[ अस्ति ] है [ च ] ओर [ एककाये ] किसी एक शरीरमें [ऐक्यस्थः ] ( क्षीरनीरवत्‌ ) 
एकरूपसे रहता है तथापि [ न एकः ] उसके साथ एक नहीं है; [ अध्यव्रसानविशिष्टः ] 
अध्यवसायविशिष्ट वर्तता हुआ [ रजोमलेः मलिनः ] रजमल (कर्मल) द्वारा मलिन 
होनेसे [ चेष्टते | वह भ्रमण करता है । 


टीकाई---यहाँ जीवका देहसे देहान्तरमें ( -एक शरीरसे अन्य शरीरमें ) 
भ्रस्तित्व, .देहसे पृथकत्व तथा देहान्तरमें गमनका कारण कहा है । 


तन तन धरे जीव, तन महीं अंक्यस्थ पण नहि भेक छे । 
जीव विविध अध्यवसाययूत, रजमलमलिन थईने भमे !।३४॥। 


पड़्द्व्य-पंचास्विका यवर्णेन ६७ 


क्ग्रेणान्येष्वपि श्वरीरेषु वतत शति तस्प सर्वश्रास्तित्वम्‌ । न चैकस्मिन्‌ श्वरीरे नीरे क्षीरमिनेक्येन 
स्थितो5पि मिश्नसरभावत्वाचेन सहैक इति तस्य देहात्यथरभृतत्वम्‌ । अनादिबंधनोपाधि9बिवर्तित- 
विधिधाध्यवसायबिशिष्टत्वाचन्मूलकम जालमलीमसत्वाध चेष्टमानस्पात्मनस्तथाविधाध्यवसायकम 
निर्वतितेतरशरीरप्रवेशोमवतीति तस्थ देद्दांतरसंचरणकारणोपन्यास हति ॥ ३४ ॥। 


जेसि जीवसहावो णत्यि भ्रमावों य सव्यहा तस्स । 
ते होंति भिण्णदेहा सि्धा वचिगोयरभदोदा ॥ ३४५ ॥॥ 


येषां जीवस्वभावों नास्त्यमावञ स्वथा तस्य । 
ते मवन्ति भिश्नदेहा! सिद्धा वाग्गोचरमतीताः ।।३४॥।॥। 








आत्मा संसार-दशामें फ्रमवर्ती श्रच्छिन्ष (-अ्रटूट) शरीरप्रवाहमें जिसप्रकार 
एक शरीरमें वर्तता है उसीप्रकार ऋ्रमसे भ्रन्य शरीरोंमें भी वर्तता है; इसप्रकार उसे 
सर्वत्र (-सर्वे शरीरोंमें) भ्रस्तित्व है। भोर किसी एक शरीरमें, पानीमें दूधकी भाँति 
एकरूपसे रहने पर भी, भिन्न स्वभावके कारण उसके साथ एक ( तद्गप ) नहीं है; 
इसप्रकार उसे देहसे पृथकपना है। श्रनादि बंधनरूप उपाधिसे विवर्तत ( परिवर्तन ) 
पानेवाले विविध भ्रध्यवसायोंसे विशिष्ट होनेके कारण ( श्रनेक प्रकारके भ्रध्यवसायवाला 
होनेके कारण ) तथा वे अध्यवसाय जिसका निमित्त हैं ऐसे कर्मसमूहसे मलिन होनेके 
कारण अमणा करते हुए श्रात्माको तथाविध श्रध्यवसायों तथा कर्मोंसे रचेजानेवाले 
( -उस प्रकारके मिथ्यात्वरागादिरख्प भावकर्मों तथा द्रव्यकर्मोंस रचेजानेवाले ) भ्रन्य 
शरीरमें प्रवेश होता है; इसप्रकार उसे देहान्तरमें गमन होनेका कारण कहा गया ।३४। 


गाथा रे५४ 


अन्वयाथे;--_ येषां ] जिनके [ जीवस्वभावः ] जीवस्वभाव (-प्राणधारणरूप 
जीवत्व ) [ न अस्ति ] नहीं है श्र [ स्वंधा ] सर्वथा [ तस्यथ अभावः थे ] उसका 
प्रभाव भी नहीं है, [ ते ] वे [ मिश्रदेद्दाः ] देहरहित [ वाग्गोचरस्‌ अतीताः ] वचनगोच- 
रातीत [ सिद्धाः भवन्ति ) सिद्ध (सिद्धभगवंत) हैं । 


जीवत्व नहि ने सबंथा तदभाव पण नहि जेमने। 
ते सिद्ध छे--जे देहविरदित वचनविषयातीत छे ॥।३५॥।॥। 


द््ष परचास्तिकायसंग्रह 


सिद्धानां जीवत्वदेहमात्रत्वव्यवस्थेयम्‌ । सिद्धानां हि द्रव्यप्राणधारणात्मको प्ृख्यत्वेन 
जीवस्वमावों नास्ति। न च जीवस्वभावस्य सं्वधाभावो 5स्ति भावश्राणधारणात्मकस्य जीव- 
स्वमावस्य मुख्यत्वेन सद्भावात्‌ । न च तेषां अरीरेण सह नीरक्षीरयोंरिवेक्येन बृत्तिः यतस्ते 
तत्संपर्कद्देतु भूतकपा ययोगविप्रयो गादतीतानन्तरशरी रमात्राव गाह परि णतत्वे 5 प्यत्यंतमिनदेहा!.|। 
वाचां गोयरमतीतश्च तन्‍्महिमा, यतस्ते लोकिकप्राणधारणमंतरेण शरीरसम्बन्धमंतरेण च॑ 
परिप्राप्तनिरुपाधिस्वरूपाः सतत प्रतपंतीति ॥ ३४ || 


ण कुदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्जं ण तेण सो सिद्धो । 
उष्पादेदि ण॑ किचि वि कारणमवि तेण ण स होदि ।। ३६ ।॥। 


टीकाः--यह सिद्धोंक ( सिद्धभगवन्तोंके ) जीवत्व और देहप्रमाणत्वकी 
व्यवस्था है । 

सिद्धोंकोी वास्तवमें द्रव्यप्राण के धारणस्वरूप जीवस्वभाव मुख्यरूपसे नहीं है; 
( उन्हें ) जीवस्वभावका सर्वथा भ्रभाव भी नहीं है, क्योंकि भावप्राणके धारणस्वरूप 
जीवस्वभावका मुख्यरूपसे सदूभाव है। और उन्हें शरीरके साथ नीरक्षीरकी भाँति एक- 
रूप 'वृत्ति नहों है। क्‍योंकि शरीरसंयोगके हेतुभूत कषाय और योगका वियोग 
हुआ है इसलिये वे प्रतीत अ्रनन्तर शरीरप्रमाण भ्रव्गाहरूप परिणत होने पर भी 
प्रत्यन्त देह रहित हैं । श्रोर वचनगोचरातीत उनकी महिमा है; क्‍योंकि लौकिक 


प्राणके धारण बिना झर शरीरके सम्बन्ध बिना सम्पूर्णरूपसे प्राप्त किये हुए निरुपाधि 
स्वरूप द्वारा वे सतत प्रतपते हैं (-प्रतापवंत वतंते हैं )। ३५ । 


१ वृत्ति>-वर्तन; भ्रस्तित्व 
२ शभतीत प्ननन्तर » भूतकालका सबसे भ्रन्तिप; चरम | (सिद्ध भगवंतोंकी प्रवगाहना चरमशरीर- 
प्रमाण होनेके कारण उस अ्रम्तिमशरी रकी अपेक्षा लेकर उन्हें 'देहप्रभारपनर' कहा जा सकता 
है तथा4ि, वे भत्यन्तदेह रहित हैं। ) 
३. वचनगोचरातोतलू|ल्‍वचनगरोचरपनेका जिसने अतिक्रम किया है; वचनविषयातीत; वचन 
अ्गोचर । 
छा (४ 
उपजे नहीं को कारणे ते सिद्ध तेथी न काय छे ! 
उफज्ञावता नथी कांई पण तेथी न कारण पण ठरे !। ३६ ॥ 


घड्द्रब्य-पंचास्तिकायवर्णन द्ह 


न कुतश्रिदप्युत्प्नो यस्मात्‌ कार्य न तेन सः सिद्धः । 
उत्पादयति न किंचिदषि कारणमपि तेन न स भवति ॥ ३६ ॥ 
सिद्धस्य कायकारणभावनिरासो 5यम्‌ । यथा संसारी जीवो भावकम रूपयात्मपरिणाम- 
संतत्या द्रव्यकम रूपया च पुद्लपरिणामसन्तत्या कारणभूवया तेन तेन देवमनुष्यतियग्नारक- 
रूपेण फाय भूत उत्पय्रते, न तथा सिद्धरूपेणापीति ! सिद्धों श्ुमयकमक्षये स्वयप्नुत्पधमानों 
नान्यतः कुतथिदुन्पद्त इति | यथेय्र चस एवं संसारी मावकमरूपामात्मपरिणामसंतर्ति 
द्रब्यकर्मरूपां च पुद्ठलपरिणामसंतर्ति कार्य भूतां कारणभूतत्वेन निबंतयन तानि तानि देवमलुष्य- 


गाथा २६ 


अन्वयाथः--[ यस्मात्‌ सः सिद्ध! ] वे सिद्ध [ कुतथ्ित्‌ अपि ] किसी ( भअ्रन्य ) 
कारणसे [ न उत्पन्नः ] उत्पन्न नहीं होते [ तेन ] इसलिये [ कार्य न ] कार्य नहीं है 
और [ किंचित्‌ अपि ] किसी भी ( भ्रन्य कार्यको ) [ न उत्पादयति ] उत्पन्न नहीं करते 
[ तेन ] इसलिये [ सः ] वे [ कारणम्र्‌ अपि ] कारण भी [ न अवति ] नहीं हैं । 


टीकाः---यह, सिद्धको कार्यकारणभाव होनेका निरास है ( अर्थात्‌ सिद्ध- 
भगवानको कार्यपना और कारणपना होनेका निराकरण-खंडन है ) | 


जिसप्रकार संसारी जीव कारणभूत ऐसी भावकर्मरूप क्रप्नमात्मपरिणामसंतति 
और द्र॒व्यकर्मरूप पुद्गलपरिणामसंतति द्वारा उन-उन देव-मनुष्य-तियंच-नारकके रूपमें 
कार्यभूतरूपसे उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सिद्धरूपसे भी उत्पन्न होता है--ऐसा नहीं है; 
( और ) सिद्ध ( -सिद्धभगवान ) वास्तवमें, दोनों कर्मोका क्षय होने पर, स्वयं 
( सिद्धरूपसे ) उत्पन्न होते हुए अन्य किसी कारणसे ( -भावकर्मसे या द्रव्यकर्मसे ) 
उत्पन्न नहीं होते । 

पुनश्च, जिसप्रकार वही संसारी ( जीव ) कारणभूत होकर कार्यभूत 
ऐसी भावकर्मरूप झात्मपरिणामसंतति श्रौर द्वव्यकर्ंरूप पुदूगलपरिणामसंतति रचता 
हुआ कार्यभूत ऐसे वे-वे देव-मनुष्य-तिर्यंच-नारकके रूप अपनेमें उत्पन्न करता है, उसी 
प्रकार सिद्धका रूप भी ( अपनेमें ) उत्पन्न करता है--ऐसा नहीं है; ( और ) सिद्ध 


के झात्मपरिणामसंतति+>- भात्माके परिणामोंकी परम्परा । 


७० पंचास्तिकायसंग्रह 
तियग्नारकरूपाणि कार्याष्युत्पादयस्यात्मनो न तथा सिद्धरूपमपीति । सिद्धों ह्युमयकमश्षये 
स्वयमात्मानपमुत्पादयन्नान्यत्किशिदुत्पादयति ॥३६।। 
सस्सदमध उच्छेदं॑ भव्वमभव्यं व सुण्णमिदरं च । 
विण्णाणमविण्णाणं ण वि जज्जदि झसदि सब्भावे ॥३७॥॥ 


शाश्वतमथोच्छेदो भव्यमभव्यं च शुस्पमितरश् । 
विज्ञानम विज्ञान नापि युज्यते असति सक्भावे | ३७ ।। 
अन्न जीवाभाओ ध्रक्तिरिति निरस्तम्‌ । द्रव्यं द्रव्यतया शाश्वतमिति, नित्ये द्रव्ये 
पर्यायाणां प्रतिसमयप्नुच्छेद हृति, द्रव्यस्य सर्वदा अभूतपर्यायेंः भाव्यमिति, द्वव्यस्थ सबंदा 
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वास्तवमें, दोनों कर्मोंका क्षय होने पर, स्वयं श्रपनेको ( सिद्धरूपसे ) उत्पन्न करते हुए 
झ्रन्य कुछ भी (भावद्रव्यकर्मस्वरूप अथवा देवादिस्वरूप कार्य) उत्पन्न नहीं करते ।३६॥। 
गाथा ३२७ 

अनवयारथ:--[ सड्भाबे असति ] यदि ( मोक्षमें जीवका ) सदूभाव न हो तो 
[ शाश्वतम्‌ ] शाश्वत, [ अथ उच्छेदः ] नाशवंत, [ भव्यम्‌ ] भव्य ( -होने योग्य ), 
[ अभव्यम्‌ च॒ ] प्रभव्य (-त होने योग्य ), [ शूत्यम्‌ ] शून्य, [ इतरत्‌ च ] श्रशून्य, 
[ विज्ञानम्‌ ] विज्ञान और [ अविज्ञानम्‌ ] अ्रविज्ञान [ न अपि युज्यते ]) ( जीव द्रव्यमें ) 
घटित नहीं हो सकते । ( इसलिये मोक्षमें जीवका सदूभाव है ही । ) 


टीकाः--यहाँ, 'जीवका श्रभाव सो मुक्ति है इस बातका खंडन 
किया है । 

(१) द्रव्य द्रव्यछूपसे शाश्वत है, ( २ ) नित्य द्वब्यमें पर्यायका प्रति समय 
नाश होता है, ( ३ ) द्रव्य सदा अ्भूत पर्यायोंरूपसे भाव्य ( -होनेयोग्य, परिणामित 
होने योग्य ) है, ( ४ ) द्रव्य सबंदा भूत पर्यायोंरूपसे प्रभाव्य ( -न होने योग्य ) है, 
( ५ ) द्रव्य भ्रन्य द्रव्योंसे सदा शून्य है, ( ६) द्रव्य स्वद्रव्यसे सदा प्रशुन्य है, 


सद्भाव जो नहि दोय तो ध्रुव, नाश, मव्य, अमज्य ने । 
विज्ञान, अणविज्ञान, शून्य , अशुन्य-ओ कई नव घटे ॥३७॥ 


पड्द्रव्य-पंचास्तिकाययराों न ७१ 


भूतपर्यायेरभाव्यमिति, द्रब्यमन्यद्रव्येः सदा शल्यमिति, द्रव्यं स्वद्न्येण सदाउशुल्यमिति, 
क्वचिजीषद्र व्ये ५नंत॑ ज्ञानं क्चित्सांतं ज्ञानमिति, क्वचिक्रीदद्रन्ये 5नंते क्‍्वचित्सांवमज्ञानमिति--- 
एक्दन्यथाजुपफ्यमान प्रुक्तो जीवस्य सद्भावमावेदयतीति ।३७।। 
कम्माणं फलमेकक्‍्को एक्को कज्जं तु णाणमध एक्को । 
चेवयदि जीवरासो चेदगर्भावेण तिविहेण ॥ ३८ ॥॥। 
कमंणां फलमेकः एक! कार्य तु ज्ञानमयैकः । 
चेतयति जीवराशिश्वेतकभाबेन शत्रिविधेन ॥३८॥ 


जे >ककननालमन> कर 9» मे उमर ना कक साल के. 2 “को ३५2 न कक नह >थ+ अप + रस पान पनकर +>०- ना फैन कम मम के 


( ७ ) 'किसी जीवद्रव्यमें श्रनन्‍्त ज्ञान और किसीमें सांत ज्ञान है, (५) किसी 
जीवद्रव्यमें भ्रनन्त अ्रज्ञान और किसीमें सांत अज्ञान है--यह सब, अश्रन्यथधा घटित न 
होता हुआ, मोक्षमें जीवके सदुभाव को प्रगट करता है ।३७। 





गाथा रे८ 


अन्वयार्थ:--[ त्रिविधेन चेतकभावेन ] त्रिविध चेतकभाव द्वारा [ एकः जीवप- 
राक्षिः ] एक जीवराशि [ कर्मणां फलम्‌ ] कर्मोके फलको, [ एकः तु ] एक जीवराशि 


१. जिसे सम्यकत्वसे च्युत नहीं होना है ऐसे सम्यक्त्वी जीवको भ्रनन्त ज्ञान है. भोर जिसे सम्यक्त्वसे 
रयुत होना है ऐसे सम्यक्त्वी जीवको सांत ज्ञान है 
२. .भ्रभ्नव्य जीवको श्रनन्‍्त भ्ज्ञान है भौर जिसे किसी काल भी ज्ञान होना है ऐसे भ्रशानी भव्य 
जीवको सांत भ्रज्ञान है । 
३. प्रन्यथा+- भ्रन्य प्रकारसे; दूसरी रीतिसे | [ मोक्षमें जीवका भ्रस्तित्व ही नहीं रहता हो तो 
उपरोक्त श्राठ भाव घटित हो हो नहीं सकते । यदि मोक्षमें जीवका भ्रभाव ही हो जाता हो तो, 
( १) प्रत्येक द्रव्य दव्यरूपसे शाश्वत है--यह बात कैसे घटित होगी ? (२) अ्रश्येक द्रव्य 
नित्य रहकर उसमें पर्यायोंका नाश होता रहता है--यह बात कैसे घटित होगी ? ( ३-६ ) 
प्रत्येक द्रव्य स॒र्वेदा अ्नागत पर्यायसे भाव्य, सवंदा भ्रतीत पर्यायसे भ्रभाव्य, सवंदा परसे शून्य 
भोर सवंदा स्वसे अशुन्‍्य है--यह बातें कैसे घटित होंगो ? ( ७ ) किसी जीवद्रव्यमें भनन्‍्त शान 
है--यह बात कंसे घटित होगी ? झोर ( ८ ) किसी जीवद्रब्यमें सांत भज्ञान है ( भ्र्थात्‌ जीव- 
श्रणविघ बेतकभावथी को जीवराशि 'कार्य' ने | 
को जीवराशि 'कर्मफल' ने, कोई चेते 'ज्ञान' ने । ३८ ॥। 


७२ पंचास्तिकायसंधह 


चेतयिद्त्वगुणव्याख्येयम्‌ । एके द्वि चेतयितारः प्रकृष्टररमोहमलीमसेन प्रकृष्टतर- 
ज्ञानावरणपृुद्वितानुमावेन चेतकस्वभावेन प्रकृष्टतरवीयाँतरायावसादितकाय कारणसामर्थ्याः 
सुखदुःखरूपं कम फलमेव प्राधान्येन चेतयंते । अन्ये तु ॒प्रकृष्टतरमोहमलीमसेनापि प्रकृष्झाना- 
वरणपुद्वितानुभावेन चेतकस्वरमावेन. मनाररीयाँतरायक्षयोपश्मासादितकाय कारणसामर्थ्या: 
सुखदुःखरूपकमफलानुभवनसंवलितमपि कार्यमेव प्राधान्येन चेतयंते | अन्यतरे तु प्रक्नालितसकल- 
[ कार्य ] कार्यको [ अथ ] भ्ौर [ एकः ] एक जीवराशि [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञानकों [ चेतयति] 
चेतती ( -वेदती ) है । , 


टीकाः--यह, 'चेतयितृत्वगुणकी व्याख्या है । 


कोई चेतयिता ग्रर्थात्‌ भ्रात्मा तो, जो प्रति प्रकृष्ट मोहसे मलिन है श्रौर 
जिसका प्रभाव ( शक्ति ) अति प्रक्ृष्ट ज्ञानावरणसे मुंद गया है ऐसे चेतकस्वभाव 
द्वारा सुखदुःखरूप 'कर्मफल, को ही प्रधानत: चेतते हैं, क्योंकि उनका श्रति प्रकृष्ट 
वीर्यांतरायसे कार्य करनेका ( -कर्मचेतनारूप परिणमित होनेका ) सामथ्यें नष्ट हो 
गया है । 


दूसरे चेतयिता भ्रर्थात्‌ भ्रात्मा, जो भ्रति प्रक्ृष्ट मोहसे मलिन है प्रौर जिसका 
प्रभाव प्रकृष्ट ज्ञानावरणसे मुद गया है ऐसे चेतकस्वभाव द्वारा --भले ही सुखदुः:ख- 
रूप कर्मफलके अनुभवसे मिश्रितरूपसे भी--“कार्य'को ही प्रधानतः चेतते हैं, क्‍योंकि 
उन्होंने अल्प वीयाँतरायके क्षयोपशमसे “कार्य करनेका सामथ्य प्राप्त किया है । 


द्रव्य नित्य रहकर उसमें भ्शानपरिणामका श्रन्त झाता है )-यह बात्न कंसे घटित होगी ? 
इसलिये इन धाठ भावों द्वारा मोक्षमें जोवका अस्तित्व सिद्ध होता है । ] 

१. चेतयितृत्व --चेतयितापना; चेतनेवालापना; चेतकपना । 

२. बा जीवको ज्ञानावरण 'प्रकृष्ट' होता है श्रोर कमंफलचेतनावालेको श्रति प्रकृष्ठ' 

ताहै। 

३. कार्य"-( जीव द्वारा ) किया जाता हो वह; इच्छापूर्वंक इश्टानिप्ट विकल्परूप कर्म । 
[ जिन जोवोंको वीयंका किचित्‌ विकास हुझा है उनको कर्मचेतनारुपसे परिणशमित होनेका 
सामथ्यं प्रगट हुमा है इसलिये वे मुख्यत: कमंचेतन।रूपसे परिणमित होते हैं। वह कर्मचेतना 
कर्मफलचेतनासे मिश्चित होतो है । ] 


बड़्द्रण्प-पंचा स्तिकायवर्णोन ७३ 


मोहकलंफेन संप्युच्छिपदृत्स्नज्ञानावरणतयात्य॑तपुन्प्द्वितसमस्तानुभावेन चेतकस्वभआवेनसमस्तः 
वीयातिरायक्षयासादितानंतबीर्या अपि निर्जीर्णकमफलत्वादत्य॑तकृतृत्यत्वाच्च स्वतो 5व्यतिरिक्त- 
स्वाभाविक सुखं ज्ञानमेब चेतयंत हृति !। ३८ ॥ 
सव्बे खलु कम्मफलं थावरकाया तसा हि कज्जजुद । 
पाणित्त मदिक्कंता णाणं विदंति ते जोबा ॥३६॥॥ 
सर्वे खलु कमफरल स्थावरकायास्त्रसा हि काययुतम्‌ । 
प्राणित्वमतिकांताः ह्रानं॑ विंदन्ति ते जीवाः || ३९ ॥ 
भौर दूसरे चेतयिता श्रर्थात्‌ आत्मा, जिसमेंसे सकल मोहकलंक धुल गया है 
तथा समस्त ज्ञानावरणके विनाशके कारण जिसका समस्त प्रभाव अत्यन्त विकसित 
होगया है ऐसे चेतकस्वभाव द्वारा 'ज्ञान' को ही--कि जो ज्ञान अपनेसे 'भश्रव्यतिरिक्त 
स्वाभाविक सुखवाला है उसीको--चेतते हैं, क्‍योंकि उन्होंने समस्त वीर्यान्तरायके क्षयसे 
अनन्त वीयंको प्राप्त किया है इसलिये उनको (विकारी सुखदु:ःखरूप) कर्मफल निर्जरित 
होगया है भौर अत्यंत इतकृत्यपना हुआ है ( भ्रर्थात्‌ कुछ भी करना लेशमात्र भी 
नहीं रहा ) ।३८। 
गाया ३९ 
अन्वयाथ:---[_ सर्वे स्थावरकायाः ] सर्व स्थावर जीवसमूह [ खलु ] वास्तवमें 
[ कमफले ] कर्मफलको वेदते हैं, [ त्रसाः ] त्रस [हि ] वास्तवमें [ कार्ययुतम्‌ ] कार्य- 
सहित करम्मफलको वेदते हैं और [ प्राणित्वम्‌ अतिक्रांताः ] जो प्राखित्वका ( -प्राणोंका ) 
प्रतिक्रम बर गये हैं [ ते जीवाः ] वे जीव [ ज्ञान ] ज्ञानकों [ विंदन्ति ] वेदते हैं । 


१. पअ्रव्यतिरिक्तल अ्रभिन्न | ( स्वाभाविक सुख ज्ञानसे अ्रभिन्न है, इसलिये ज्ञानचेतना स्वाभाविक 
सुखके संचेतन--अनुभवन-स हित ही होती है । ) 
२ कृतकृत्य>कृतकाये । [ परिपूर्ण ज्ञानवाले भात्मा भ्रत्यन्त कृतकाये हैं इसलिये, यद्यपि उन्हें 
झ्नन्‍्त वीय॑ प्रगट हुआ है तथापि, उनका वीये कार्यचेतनाको ( कर्मचेतनाको ) नहीं रचता, 
( भोर विकारी सुखदु:ख नष्ट हो गये हैं इसलिये उनका थीय॑ कर्म फल चेतनाको भी नहीं रचता, ) 
ज्ञानचेंतनाको ही रचता है । 
वेदे करमफल स्थावरो, त्रस काययुत फल अनुभवे । 
प्राणित्वथी अतिक्रांत जे ते जीव वेदे झ्ानने ॥३९॥ 
१७० 


छ्द पंचास्तिका यसं ग्रह 


अत्र कः कि चेतेयत हत्यक्तप्‌ । चेतयंते अनुभवन्ति उपलमंते बिंदंतीस्येकार्थाश्चेतना- 
नुभृत्युपलब्धिवेदनानागेकार्थ त्वात्‌ । तत्र स्थावराः कफ चेतयंते, श्रसाः काय चेतयंतरे, केवल- 
ज्ञानिनो ज्ञानं चेतयंत इति || ३९ ॥ 


' अथोपयोगगुणव्यारूपानम्‌ । 


उवश्योगो खलु दुबिहों णाणेण य दंसणेण संजुत्तो 
जीवस्स सबव्वकालं अ्रणण्णभूद॑ वियाणीहि ॥ ४० ॥॥ 


टीकाः--यहाँ, कौन क्या चेतता है (अर्थात्‌ किस जीवको कौनसी चेतना होती 
है) वह कहा है । 

चतता है, अनुभव करता है, उपलब्ध करता है श्रौर वेदता है--ये एकार्थ 
हैं ( श्रर्थात्‌ यह सब शब्द एक गअर्थवाले हैं 3 / क्योंकि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और 
बेदनाका एक अर्थ है। वहाँ, स्थावर कमफलको चेतते हैं, त्रस कार्यको चेतते हैं, 
केवलज्ञानी ज्ञानको चेतते हैं । 

भावार्थ----पाँच प्रकारके स्थावर जीव अ्व्यक्त सुखदु:ःखानुभवरूप शुभाशुभ- 
कर्मफलको चेतते हैं। द्वीन्द्रियादि त्रस जीव उसी कर्मफलको इच्छापूर्वक इश्टानिष्ट 
विकल्परूप कार्यसहित चेतते हैं। #परिपूणं ज्ञानवंत भगवन्त ( अनन्त सौख्य सहित ) 
ज्ञानको ही चेतते हैं । ३६ । 


भ्रब उपयोग गुणका व्याख्यान है । 
के यहाँ परिपूर्ण ज्ञानचेतनाकी तिवक्षा होनेसे, केवली भगवन्तों प्रौर सिद्धमगवम्तोंकों ही ज्ञानचेतना 
कही गई है ' झ्रांशिक ज्ञानचेतनाकी विवक्षासे तो मुनि, श्रावक तथा अविरत सम्यग्हृष्टिको भी 
ज्ञानचेतना कही जा सकती है: उसका यहाँ निपेघ नही समझना, मात्र विवक्षाभेद है ऐसा 
समभना चाहिये । 


छे जान ने दशन सहित उपयोग यूगल श्रकारनो; 
जीवद्रव्यने ते सब काल अनन्यरूपे ज्ञाणबो ॥ ४० || 


बड्दरव्व-पंचा स्तिकायवर्णा न ज्श्‌ 


उपयोगः खलु दविविधो ज्ञानेन च दश नेन संयृक्तः | 
जीवस्यसर्वेकालमनन्यभूतं विजञानीदि ॥ ४० |। 
आत्मनश्चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग! | सो5पि दिविधः--बश्वानोपयोगो 
दर्शनोपयोगश्च । तत्र विश्वेपग्रादि ज्ञानं, सामान्यग्राहि दर्शनम््‌ । उपयोगश्च सर्वदा जीवाद- 
पृथरभृत एवं, एकास्तित्वनिद्ठ चत्वादिति । ४० ॥ 
झाभिणिसुदोधिमणकेवलाणि णाणाणि पंचभेयाणि । 
कुमदिसुदविभंगाणि य तिण्णि वि णार्णेहि संजुते ॥४१७ 
आमिनिवो घिकभतावधिमनःपय यकेवला नि ज्ञानानि पंचमेदानि । 
कुमतिश्रतविभज्ञानि च त्रीण्यपि ज्ञान! संयुक्तानि | ४१ ॥ 


गाथा ४० 
अन्वयाथः--[ ज्ञानेन च दर्शनेन संयुक्त: ] ज्ञान भ्ौर दर्शनसे संयुक्त ऐसा 
[ खलु द्विबिध! ] वास्तवमें दो प्रकारका [ उपयोग? ]) उपयोग [ जीवस्य ] जीवको 
[ सवकालम्‌ ] सर्वकाल [ अनन्यभूतं ] भ्रनन्‍्यरूपसे [ विआनीहि ] जानो । 
टीकाः---आत्माका चैतन्य-पनुविधायी (प्रर्थात्‌ औतन्यका भनुसरण करनेवाला ) 
परिणाम सो उपयोग है। वह भी दो प्रकारका है--जशानोपयोग और दशेनोपयोग । 
वहाँ, विशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान है भौर सामान्यको ग्रहण करनेवाला दशशेन है 
(प्रर्थात्‌ विशेष जिसमें प्रतिभासित हो वह ज्ञान है भ्रोर सामान्य जिसमें प्रतिभासित 
हो वह दर्शन है) । भोर उपयोग सवंदा जीवसे #भ्रपृथग्भूत ही है, क्योंकि एक भ्नस्तित्व 
से रचित है । ४० । 
गाया ४१ 
अन्ययाथ!-- [आभिनिवोधिकभतादधिमनःपर्य यकेवलानि] झाभिनिबोधिक (-मति,) 
श्र्‌त, भ्रवधि, मन:पर्यय श्रौर केवल---[ ब्ञानानि पंचमेदानि ] इसप्रकार श्ञानके पाँच 
भेद हैं; [ कुमतिभ्रृतविभज्ञनि च ) भोर कुमति, कुश्नृत तथा विभंग--_ त्रीणि अपि ] 


के अपृथरभृत+- अभिन्न । (उपयोग सर्देव जीवसे अभिन्न ही हैं, क्योंकि वे एक भस्तित्वसे निष्पन्न हैं ।) 
मति, अत, अवधि, मनः, केंवल-पांच भेदों ज्ञानना । 
कुमति, कुभुत, विभंग-त्रण पण ब्ञान साथे जोडवां ।। ४१ ॥ 


७६ पंचास्तिकायसं ग्रह 


ज्ञानोपयोगविशेषाणां नामस्वरूपामिधानमेतत्‌ । तत्रामिनिवोधिकड्ा्न अ्रुतज्ञान- 
मवधिन्ञानं मनःपय यज्ञानं केवलड्ञानं कुमतिज्ञान कुश्रुतज्ञानं विभन्वज्ञानमिति नामामिधानस्‌ | 
आत्मा दनंतसर्वात्मप्रदेशव्यापिविशुद्धज्ञानसामान्यात्मा । स खल्वनादिद्ञानावरणकर्मांबच्छक्षप्रदेशः 
सन्‌ , यवदावरणक्षयोपश्ममादिन्द्रिया निन्द्रियावलम्बाच्च मूर्तामृतंद्र्यं बिकर्ल विशेषेणावशुध्यते 
तदाभिनिवोधिकज्ञानम्‌, यत्तदावरणक्षयोपश्ममादनिन्द्रियावलंबाच्च मूर्तामूतंद्रब्यं बिकले विशेषे- 
णावबुच्यते तत श्रृतड़्ानम्‌ । यत्दावरणक्षयोपश्मादेव मूर्तद्रव्य बिकलं विशेषेणावब्ुध्यते तदवधि- 
ज्ञानमू, यत्तदावरणक्षयोपशमादेव परमनोगत मूतंद्रब्यं बिक विशेषेणावब्रुध्यते तन्मनःपरयय- 
ज्ञानम, यत्सकलावरणात्यंतक्षये केवल एव मूर्तामृतेद्रव्यं सकल॑ विशेषेणावबुध्यते तत्स्वाभाविक 
यह तीन ( शझज्ञान ) भी [ ह्वानें! |] ( पाँच ) ज्ञानके साथ [ संयुक्तानि ] संयुक्त किये 
गये । (-इसप्रकार ज्ञानोपयोगके आठ भेद हैं। ) 


टीकाः--यह, ज्ञानोपयोगके भेदोंके नाम और स्वरूपका कथन है । 


वहाँ, ( १) झाभिनिवोधिकज्ञान, (२ ) श्रुतज्ञान, ( ३ ) अ्रवधिज्ञान, 
( ४ ) मन:पर्ययज्ञान, ( ५ ) केवलज्ञान, ( ६ ) कुमतिज्ञान, ( ७ ) कुश्रुतज्ञान भौर 
( ८ ) विभंगज्ञान--इसप्रकार ( ज्ञानोपयोगके भेदोंके ) नामका कथन है । 


( अब उनके स्वरूपका कथन किया जाता है:--- ) आत्मा वास्तवमें अनन्त, 
सवे प्रात्मप्रदेशोंमें व्यापक, विशुद्ध ज्ञानसामान्यस्वरूप है। वह ( भात्मा ) वास्तवमें 
अ्नादि ज्ञानावरणकर्मेसे आच्छादित प्रदेशवाला वर्तता हुआ, ( १ ) उस प्रकारके 
( श्रर्थात्‌ मतिज्ञानके ) आवरणके क्षयोपशमसे भर इन्द्रिय-मनके श्रवलम्बनसे मूते- 
अमूर्ते द्ब्यका 'विकलखूपसे विशेषत: भ्रववोधन करता है वह झआभिनिबोधिकज्ञान 
है; ( २ ) उस प्रकार के ( श्रर्थात्‌ श्रुतज्ञानके ) आवरण के क्षयोपशमसे और मनके 
भ्रवलम्बनसे मूर्तं-अमूर्त द्रव्यका विकलरूपसे विशेषतः भ्रवबोधन करता है वह श्रुतज्ञान 
है; (३ ) उस प्रकारके आवरणके क्षयोपशमसे ही मूर्त द्रव्यका विकलरूपसे विशेषत: 
अवबोधन करता है वह अवधिज्ञान है; ( ४ ) उस प्रकारके आवरणके क्षयोपशपम्तसे 


१. विकलखरूपसे - भ्रपूरांख्पसे; झंशतः: । 
२. विशेषत: प्रववोधना करना" जानना । ( विदेष प्रववोध भर्थात्‌ विशेष प्रतिभास सो ज्ञान है । ) 


पड़्द्रथ्य-पंचास्तिका यवर्णेन ७७ 


केवलज्ञाममू । . मिथ्यादशनोदयसदचरितमामिनिवोधिकल्ञानमेव कषमतिज्ञानम्‌, 
मिथ्यादर्शनोदयसदचरितं. श्रृतज्ञाममेव. कश्नतज्ञानम, . मिथ्यादर्शनोदयसहचरित- 
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ही परमनोगत (-दूसरोंके मनके साथ सम्बन्धवाले ) मू्त द्रव्यका विकलरूपसे 
विशेषत: अवबोधन करता है वह मनःपर्ययज्ञान है; ( ५) समस्त आवरणके 
अत्यन्त क्षमससे, केवल ही (-अ्रकेला आत्मा ही ) मूर्त-अमूर्त द्रव्यका सकलरूपसे 
विशेषत: श्रवबोधन करता है वह स्वाभाविक केवलज्ञान है। ( ६ ) मिथ्यादर्शनके 
उदयके साथका आभिनिबोधिकज्ञान ही कुमतिन्नान है, ( ७ ) मिथ्यादर्शनके उदयके 
साथका श्रुतज्ञान ही कुश्र॒तज्ञान है; ( ८ ) मिथ्यादशेनके उदयके साथका अ्रवधिज्ञान 
ही विभंगजान है ।---इस प्रकार ( ज्ञानोपयोगके भेदोंका ) स्वरूपका कथन है । 


इसप्रकारमतिज्ञानादि आठ ज्ञानोपयोगोंका व्याख्यान किया गया । 
भावाथः---प्रथम तो, निम्नानुसार पाँच ज्ञानोंका स्वरूप है:--- 


निश्चयनयसे शभ्रखंड-एक-विशुद्धज्षामय ऐसा यह आत्मा व्यवहारनयसे 
संसारावस्थामें कर्मावृंत बतेता हुआ, मतिज्ञानावरणका क्षयोपशम होने पर, पाँच 
इन्द्रियो श्ौर मनसे मूर्ते-प्रमु्तं वस्तुको विकल्परूपसे जो जानता है वह मतिज्ञान है । 
वह तीन प्रकारका है; उपलब्धिरूप, भावनारूप श्रौर उपयोगरूप । मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपशमसे जनित श्रथंग्रहणा शक्ति ( पदार्थों जाननेकी शक्ति ) वह उपलब्धि है, जाने 
हुए पदार्थंका पुन: पुनः चितन सो भावना है और “यह काला है, “यह पीला है, 
इत्यादिरूपसे अर्थग्रहरा व्यापार (-पदार्थमो जाननेका व्यापार ) सो उपयोग है । 
उसीप्रकार वह ( मतिज्ञान ) अवग्रह, ईहा, भ्रवाय भौर धारणारूप भेदों द्वारा श्रथवा 
कोष्ठबुद्धि, बीजबुद्धि पदानुसारीबुद्धि तथा संभिन्नश्रोतृताबुद्धि ऐसे भेदों द्वारा चार 
प्रकारका है । ( यहाँ, ऐसा तात्पयं अ्रहणा करना चाहिये कि निर्विकार शुद्ध प्रनुभूति 
के प्रति भ्रभिमुख जो मतिज्ञान वही उपादेयभूत भ्रनन्त सुखका साधक होनेसे निश्चयसे 
उपादेय है, उसके साधनभूत बहिरंग मतिज्ञान तो व्यवहारसे उपादेय है । ) 


वही पूर्वोक्त आत्मा, श्रुतज्ञानावरणका क्षयोपशम होने पर मूर्त-श्रमूर्त वस्तुको 
परोक्षरूपसे जो जानता है उसे ज्ञानी श्रतज्ञान कहते हैं। वह लब्धिरप और भावना- 


छ्द पंचा स्तिकायसंग्रह 


मवधिज्ञनमेव विभंगज्ञानम्‌ इति स्वरूपामिधानम्‌ ! हत्थं मतिश्ञानादिज्ञानोपयोगाष्टक॑ 
व्याख्यातम्‌ | ४१ || 


रूप है तथा उपयोगरूप और नयरूप है। “उपयोग” शब्दसे यहाँ वस्तुको ग्रहण करने 
वाला प्रमाण समभना चाहिये श्रर्थात्‌ सम्पूर्ण बस्तुको जाननेबाला ज्ञान समभना 
चाहिये श्रौर 'नय' शब्दसे वस्तुके ( गुरापर्यायरूप ) एक देशको ग्रहण करनेवाला ऐसा 
ज्ञाताका प्रभिप्राय समभना चाहिये । ( यहाँ ऐसा तात्पयें ग्रहण करना चाहिये कि 
विशुद्धज्ञानदशंन जिसका स्वभाव है ऐसे शुद्ध झ्रात्मतत्त्वके सम्यक श्रद्धान-ज्ञान-भ्रनु- 
चरणरूप श्रभेदरत्नत्रयात्मक जो भावश्रुत वही उपादेयभूत परमात्मतत्त्वका साधक 
होनेसे निश्चयसे उपादेय है किन्तु उसके साधनभूत बहिरंग श्रुतज्ञान तो व्यवहारसे 
उपादेय है । ) 


यह प्रात्मा, श्रवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम होने पर, मूत॑ वस्तुको जो 
प्रत्यक्षरूपसे जानता है वह अ्रवधिज्ञान है । वह अ्रवधिज्ञान लब्धिरुप तथा उपयोगरूप 
ऐसा दो प्रकारका जानना | अथवा अ्रवधिज्ञान देशावधि, परमावधि भर सर्वावधि 
ऐसे भेदों द्वारा वीन प्रकारसे है । उसमें परमावधि और सर्वावधि चैतन्यके उचछलनेसे 
भरपूर झआनन्दरूप परमसुखामृतके रसास्वादनरूप समरसीभावसे परिणत चरमदेही 
तपोधनोंको होता है । तीनों प्रकारके प्रवधिज्ञान विशिष्ट सम्यक्त्वादि गुणसे निश्चयसे 
होते हैं । देवों औ्रौर नारकोंको होनेवाला भवप्रत्ययी जो भवधिज्ञान वह नियमसे 
देशावधि ही होता है । 


यह प्रात्मा, मनःपर्ययज्ञानावरणका क्षयोपशम होने पर, परमनोगत मूर्त॑ 
वस्तुको जो प्रत्यक्षरूपसे जानता है वह मन:पर्ययज्ञान है । ऋजुमति और विपुलमति 
ऐसे भेदों द्वारा मन:पर्ययज्ञान दो प्रकारका है| वहाँ, विपुलमति मनःपर्ययज्ञान परके 
मनवचनकाय सम्बन्धी पदार्थको, बक्र तथा अ्रवक्र दोनोंको, जानता है श्रौर ऋजुमति 
मन:पर्ययज्ञान तो ऋजुकों ( भ्रवक्रको ) ही जानता है | निविकार आत्माकी उपलब्धि 
झौर भावना सहित चरमदेही मुनियोंको विपुलमति मन:पर्ययज्ञान होता है । यह दोनों 
मनःपर्ययज्ञान वीतराग भात्मतत्त्वके सम्यक्‌ श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानकी भावना सहित, 
पन्‍द्रह प्रमादरहित प्रप्रमत्त मुनिको उपयोगमें--विशुद्ध परिणाममें---उत्पन्न होते हैं । 





पड्द्व्य-पंचा स्तिकायवर्णान ७6 


दंसगमवि चकक्‍्खुजुदं श्रवक्‍्खुजुदमवि य झ्ोहिणा सहिय॑ । 
झणिधणमणंतविसयं केवलियं चाबि पण्णतं ॥ ४२ ॥ 
यहाँ मन:पर्ययज्ञानके उत्पादकालमें ही श्रप्रमत्तपनेका नियम है, फिर प्रमत्तपनेमें भी 
बह संभवित होता है । 


जो ज्ञान घटपटादि ज्ञेय पदार्थोका श्रवलम्बन लेकर उत्पन्न नहीं होता वह 
केवलज्ञान है। वह श्र्‌ तज्ञानस्वरूप भी नहीं है । यद्यपि दिव्यध्वनिकालमें उसके आधार 
से गणाधरदेव ग्रादिको श्रुतज्ञान परिणमित होता है तथापि वह श्र॒तज्ञान गणधरदेव 
आादिको ही होता है, केवलीभगवन्तोंको तो केवलज्ञान ही होता है| पुनश्च, केवली- 
भगवन्तोंको श्रतज्ञान नहीं है इतना ही नहीं, किन्तु उन्हें ज्ञान-भ्रज्ञान भी नहीं है श्रर्थात्‌ 
उन्हें किसी विषयका ज्ञान तथा किसी विषयका प्नज्ञान हो ऐसा भी नहीं है-- सर्व 
विषयोंका ज्ञान ही होता है; ग्रथवा, उन्हें मतिज्ञानादि भ्रनेक भेदवाला ज्ञान नहीं 
है--एक केवलज्ञान ही है ' 


यहाँ जो पाँच ज्ञानोंका वर्णन किया गया है वह व्यवहारसे किया गया है । 
निश्चयसे तो बादल रहित सूर्यकी भाँति आत्मा अखंड-एक-ज्ञान-प्रतिभासमय ही है । 


झब गज्ञानत्रयके सम्बन्धमें कहते हैं:-- 


मिथ्यात्व द्वारा अर्थात्‌ भाव-आवरण द्वारा भ्ज्ञान (-कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान 
तथा विभंगज्ञान ) और अश्रविरतिभाव होता है तथा ज्ञेयका श्रवलम्बन लेनेसे (-ड्लेय- 
सम्बन्धी विचार अथवा ज्ञान करनेसे ) उस-उस काल दुःनय और दुःप्रमाण होते हैं । 
( मिथ्यादर्शनके सदुभावमें वरतंता हुआ मतिज्ञान वह कुमतिज्ञान है, श्रुतन्नान वह 
कुश्रुतज्ञान है, अवधिज्ञान वह विभंगज्ञान है; उनके सदूभावमें वर्तते हुए नय बे दुःनय 
हैं भ्ौर प्रमाण बह दुःप्रमाण है। ) इसलिये ऐसा भावार्थ समभना चाहिये कि 
निविकार शुद्ध आत्माकी अनुभूतिस्वरूप निश्चय सम्यक्त्व उपादेय है । 

इस प्रकार ज्ञानोपयोगका वर्णन किया गया । ४१ । 


दर्शन तणा चक्षु-अचज्ुरूप, अवधिरूप ने। 
निःसीम विषय अनिधन केवलरूप भेद कहेल छे ॥४२॥ 


दर पंचास्तिकायसंग्रह 


दर्शनमपि चक्ुयु तमचक्षुयु तमपि चावधिना सददितम्‌ | 

अनिधनमनंतविषय केव्रल्य चापि प्रश्नप्रम् | ४२ ।) 
दर्शनोपयोगविशेषाणां नामस्वरूपामिधानमेतत्‌ | चह्ुदंशनमचज्षुदंशनमबधिदरशन 
केवलदर्शनमिति नामाभिधानम्‌ ! आत्मा छानन्तमर्बात्मप्रदेशव्यापिविश्ुद्धदर्शनसामान्यात्मा । 
से खल्वनादिदर्शनावरणकर्मावच्छब्नप्रदेश! सन्‌ , यत्तदावरणक्षयोपश्षमाच्चछुरिन्द्रियावलम्बाब्च 
मूर्तद््यं बिकल सामान्येनाववुध्यते तबहुदंर्शनम्‌, यत्तदावरणक्षयोपशमाबशुव्जितेतरचतुरिन्द्रि 


गाथा ४२ 


अन्ययार्थ:--[ दर्शनम अपि ] दर्शन भी [ चक्षुप् तम्‌ ] वल्षुद्शन, [ अचछुयु तम्‌ 
अपि च ] प्रचक्षदर्शन, [ अवधिना सहितश्‌ ] भ्रवधिदर्शन [ च अपि ] और [अनंतविषयश् ] 
प्रनंत जिसका विषय है ऐसा [ अनिधनम्‌ ) अविनाशी [ केंवल्यं ) केवलदरश्शन [ प्रश्नमम्‌ 
--ऐसे चार भेदवाला कहा है । 


टीकाः--यह, दर्शनोपयोगके भेदोंके नाम और स्वरूपका कथन है । 


( १ ) चक्षुदर्शन, ( २ ) प्रचक्षदर्शन, ( ३ ) ग्रवधिदर्शन भौर ( ४ ) 
केवलदर्शन--इस प्रकार ( दर्शनोपयोगक भेदोंका ) नामका कथन है। 


( प्रब, उनके स्वरूपका कथन किया जाता हैः:--) श्रात्मा वास्तवमें अनन्त, 
सर्व आात्मप्रदेशोंमें व्यापक, विशुद्ध दर्शनसामान्यस्वरूप है । वह ( आ्रात्मा ) वास्तवमें 
अनादि दशेनावरणकर्मसे आच्छादित प्रदेशोंवाला वर्तेता हुआ, ( १ ) उस प्रकारके 
( अर्थात्‌ चक्षुदर्शनके ) आवरणके क्षयोपशमसे श्र चक्षु-इन्द्रियके अवलम्बनसे मूर्त 
द्रव्यको विकलरूपसे कसामान्यत: अवबोवबन करता है वह चक्षुदर्शन है, ( २ ) उस 
प्रकारर्क आवरणक क्षेयोपशमसे तथा चक्षुके अतिरिक्त शेष चार इन्द्रियों और मनके 
ग्रवलम्बनसे मूर्त-अमूर्त द्ृब्यको विकलरूपसे सामान्यतः: अवबोधन करता है वह भ्रचक्षु- 
दर्शन है, ( ३ ) उस प्रकारके आवरणके क्षयोपशमसे हो मूर्ते द्रब्ययो विकलरूपसे 
सामान्यतः भ्रवबोधन करता है वह अ्रवधिदर्शन है, ( ४ ) समस्त आवरणके भ्रत्यन्त 





क्रसामान्यत: प्रवयोधना>-देखना । ( सामान्य प्रववोध प्रर्थात्‌ सामान्य प्रतिभास वह 
दर्शन है । ) 


पड़द्रव्य-पंचास्तिकाय वर्णन ध्रु 


यानिन्द्रियावलम्धाद मूर्तामूतेद्रव्यं बिकल सामरान्येनावबुष्यते तदचक्ुदंशनम्‌, य्दावरणश्षयो- 
पश्ममादेव मृतेद्रव्यं बिकले सामान्येनाववुध्यते तदवघिदर्शनम, यत्सकलावरणात्यंतक्षये केब्रल 
एवं मूर्तामृतंद्रव्य॑ सकल सामान्येनाववुष्यते तत्स्वाभाविक॑ केवलदर्शनमिति स्वरूपामि- 
घानम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ण वियप्पदि णाणादों णाणी जाणाणि होंति णेगाणि । 
तम्हा दु विस्सरूबवं भणियं दवियं तति णाणीहि ॥ ४३ ॥ 
न विकल्प्यते ब्वानात्‌ ज्ञानी ज्ञानानि भवंत्यनेकानि | 
तस्माच विश्वरूपं भणित॑ द्रव्यमिति ज्ञानिभिः | ४३ ।॥। 
एकश्यात्मनो 5नेकज्ञानात्मकत्वसमर्थनमेतत्‌ । न ताबज्ज्ञानी ब्ञानात्थथग्मबति, 
दयोरप्येकास्तित्वनिद चस्वेनेकद्रव्यत्वाव, दरयोरप्पमिन्नप्रदेशत्वेनेकस्तेत्रत्वातू, हयोरप्येकसमय- 

















क्षयसे, केवल ही (-पआत्मा भ्रकंला ही ), मूतते-अ्रमूर्त द्रव्यकों सकलरूपसे सामान्यतः 
अ्रवबोधन करता है वह स्वाभाविक केवलदर्शन है ।--इस प्रकार ( दश्शेनोपयोगके 
भेदोंके ) स्वरूपका कथन है । ४२ । 
गाथा ४३ 

अन्वयार्थ:--[ ह्ञानाव्‌ ] ज्ञानसे [ ज्ञानी न विकल्प्यते ] ज्ञानीका (-आरात्माका) 
भेद नहीं किया जाता; [ ज्ञानानि अनेकानि भवंति ] तथापि ज्ञान भनेक हैं । [ तस्मात तु] 
इसलिये तो [ ज्ञानाभिः ] ज्ञानियोंने [ द्रव्यं ] द्रव्यको [ विश्वरूपमु इति भणितम्‌ ] 
विश्वरूप (-अ्नेकरूप ) कहा है। 

टीका+--एक झ्रात्मा ग्ननेक ज्ञानात्मक होनेका यह समर्थन है । 


प्रथम तो ज्ञानी (-भ्रात्मा ) ज्ञानसे पृथक नहीं है; क्योंकि दोनों एक 
प्रस्तित्वसे रचित होनेसे दोनोंको एकद्रव्यपना है, दोनोंके अभिन्न प्रदेश होनेसे दोनोंको 
एकक्षेत्रपना है, दोनों एक समयमें रचे जाते होनेसे दोनोंको एककालपना है, दोनोंका 
एक स्वभाव होनेसे दोनोंको एकभावपना है। किन्तु ऐसा कहा जाने पर भी, एक 


छे ज्ञानथी नहि भिन्न ज्ञानी, ज्ञान तोय अनेक छे । 
ते कारणे तो विश्वरूप कद्यु दरवने श्ञानीओ | ४३ |। 





११ 


घर पंच! स्तिकायसंग्रह 


निड चत्वेनेककालत्वात, द्वयोरप्येकस्वमातत्वेनेकभावत्वात्‌ । न चेवसुच्यमानेप्येकस्मिम्नात्मन्या- 
भिनिवोधिकादीन्यनेकानि ड्वानानि विरुध्यंते, द्रव्यस्थ विश्वरुपत्वाव । द्रव्यं हि सहक्रम- 
प्रवृततानंतगुणपर्यायाघारतयानंतरूपत्वादेकमपि विश्वरूपमभिधीयत इति || ४३ || 


जवि हवदि दव्वमण्णं गणदो य गुणा य दव्बदो श्रण्णे । 
दव्वाणंतियमधवा दव्वाभागं परुव्णंति ॥ ४४ ॥। 


यदि भवति द्रव्यमन्यद्गुणतश्च गुणाश्च द्रव्यतो 5न्ये । 
द्रव्यानंत्यमथवा द्वव्याभावं प्रकुवन्ति ॥ ४४ | 


द्रव्यस्य गुणेम्यों मेंदे, गणानां च द्र॒व्यादभेदे दोषोपन्यासो5यम्‌ । शुणा हि 
क्वचिदाशिता! । यत्राश्रितास्तद्द्रव्यं । तच्चेदन्यद्गुणेम्य! | पुनरपि शुणा। क्वचिदाश्रिताः 


५५ पके :>म># “पक -जलननज>न+-न 


आात्मामें श्राभनिबोधिक (-मति ) झ्ादि अनेक ज्ञान विरोध नहीं पाते, क्योंकि द्रव्य 
विश्वरूप है | द्रव्य वास्तवमें सहवर्ती और क्रमवर्ती ऐसे श्रनंत गुणों तथा पर्यायोंका 
आधार होनेके कारण अनंतरूपवाला होनेसे, एक होने पर भी, #विश्वरूप कहा 
जाता है। ४३ । 

गाथा ४४ 


अन्वयार्थः--[ यदि ] यदि [ द्रव्यं ] द्रव्य [ गुणतः ] गुणोंसे [ अन्यत्‌ च 
भवति ] अन्य (-भिन्न ) हो [ गुणा! च ] और गुर [ द्वव्यतः अन्ये ] द्वव्यसे श्रन्य हों 
तो [ द्रव्यान॑त्यम्‌ ] द्रव्यकी अनंतता हो [ अथवा ) अथवा [ द्रव्याभावं ) द्रव्यका प्रभाव 
[ प्रकुवन्ति ] हो । 

टीकाः--द्रव्यका गुणोंसे भिन्नत्व हो भौर गुणोंका द्वव्यसे भिन्नत्व हो तो दोष 
झाता है--उसका यह कथन है । 


$# विश्वरूप>अनेकरूप ) [ एक द्रव्य सहवर्ती भ्रनंत गुणोंका और क्रमवर्ती अ्रनंत पर्यायोंका 
झाधार होनेके कारण अ्रनन्तरूपवाला भी है, इसलिये उसे विद्वरूप ( घनेकरूप ) भी कहा 
जाता है । इसलिये एक आत्मा प्रनेक ज्ञानात्मक होनेमें विरोध नहीं है । ] 
जो द्रब्य गुणयी अन्य ने ग्रुण अन्य मानो द्रव्यथी । 
तो थाय द्रव्य-अनंतता वा थाय नारित द्रव्यनी || ४४ ॥ 


घड्द्रव्य-पंचा स्विकायवर्णोंग दे 


यत्राश्रितास्तवृद्॒ब्यम्‌ | तदपि अन्यच्चेद्गुणेस्यः | पुनरपि गुणा क्वचिदाशिताः । यत्राओताः 
तदृद्रव्यम । तदष्यन्यदेव गुणेम्यः । एवं द्रब्यस्य गुणेभ्यों मेदे भवति द्रव्यानंत्यम्‌ । द्रब्यं हि 
गुणानां समुदायः । गुणाश्चेदन्ये सब्यदायाद, को नाम सम्ुदायः | एवं गुणानां द्रब्याद्मेदे 
मवति द्रव्यामाव हति ।। ४७ ॥ ः 
ध्विभत्तमणण्णत्त॑ दव्वगुणाणं विभत्तमण्णत्त । 
णेच्छंति णिच्छयण्ह्ू तव्विवरोदं हि वा तेसि ॥ ४५॥। 


अविभक्तमनन्यत्व॑ द्रव्यगुणानां विभक्तमन्यत्वमू्‌ | 
नेच्छन्ति निश्चयज्ञास्तद्विपरीतं हि वा तेषाम्‌ ।। ४५ || 


गुण वास्तवमें किसीके आ्राश्रयसे होते हैं; ( वे ) जिसके झाश्चित हों वह 
द्रव्य होता है। वह (-द्रव्य ) यदि ग्रुणोंसे भ्रन्य (-भिन्न ) हो तो--फिर भी, ग्रुण 
किसीके आश्रित होंगे; ( वे ) जिसके श्राश्चित हों वह द्रव्य होता है। वह यदि ग्रुणोंसे 
अन्य हो तो--फिर भी, गुण किसीके आश्चित होंगे; ( वे ) जिसके आअाश्चित हों वह 
द्रब्य होता है। वह भी गुणोंसे भ्रनन्‍्य ही हो. ..... इस प्रकार यदि द्रव्यका गुणोंसे भिन्नत्व 
हो तो, द्वव्यकी श्रनंतता हो -। 

वास्तवमें द्रव्य श्र्थात्‌ ग्ुणोंका समुदाय । गुण यदि समुदायसे श्रन्य हों तो 
समुदाय कैसा ? ( भ्रर्थात्‌ यदि ग्रुणोंको समुदायसे भिन्न माना जाये तो समुदाय कहाँ- 


से घटित होगा ? श्रर्थात्‌ द्रव्य ही कहाँसे घटित होगा ? ) इस प्रकार यदि ग्रुणोंका 
द्रव्यसे भिन्नत्व हो तो, द्रव्यका भ्रभाव हो । ४४ । 


गाथा ४५ 
अन्वयार्थ १ द्रब्यगुणानाम्‌ ] द्रव्य और गुणोंकों [ अविभक्तम अनन्यत्वम ] 
झ्रविभक्तपनेरूप श्रनन्यपना है; [ निश्चयज्जा; हि ] निश्चयके ज्ञाता [ तेषाम्‌ ] उन्हें 


[ विभक्तम्‌ अन्यत्वम्‌ ] विभक्तपनेरूप-अ्रन्यपना [ वा ] या [ तद्विपरीतं ) ( विभक्तपने- 
रूप ) भनन्यपना [ न इच्छन्ति ] नहीं मानते । 





गुण-द्रब्यने अविभक्तरूप अनन्यता बरुधमान्य छे | 
पण त्यां विभक्त अनन्यता वा अन्यता नहिं मान्य छे |७४॥ 


घड पंचास्तिकायसं ग्रह 


द्रब्यगुणानां स्वोचितानन्पत्वोक्तिरियम्‌ | अविभक्तप्रदेशल्वलक्षणं द्रव्यगुणानामन- 
न्यत्वमम्पूपगम्पते । विभक्तप्रदेशत्वलक्षणं त्वन्यत्वमनन्यत्व॑ चनाभ्युपगम्यते । तथा 
हि--यथैकस्य परमाणोरेकेनात्मप्रदेशेन सहाविभक्तत्वादनन्यत्वं, तथेकस्य परमाणोस्तद्रर्तिनां 
स्पश रसगंधवर्णादिगुणानां चाविभक्तप्रदेशत्वादनन्यत्वम्‌ । यथा त्वत्यंतविप्रकृष्टयो! सद्मविध्य- 
योरत्यंतसब्निकृष्टयोश्च मिश्रितयोस्तोयपयसोर्विभक्तप्रदेशत्वलक्षणमन्यत्वमनन्यत्वं च. न तथा 
द्रव्यगुणानां विभक्तप्रदेशत्वाभावादन्यत्वमनन्यत्व॑ चेति || ४५ !॥ 


टीकाः--यह, द्रव्य श्र गुणोंके स्वोचित अ्रनन्यपनेका कथन है ([ श्रर्थात्‌ 
द्रव्य श्रौर गुणोंको कसा भ्रनन्यपना घटित होता है वह यहाँ कहा है । ) 


द्रव्य और गुणोंको #प्रविभक्तप्रदेशत्वस्वरूप भ्रनन्यपना स्वीकार किया जाता 
है; परन्तु विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप शग्रन्यपना तथा ( विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप ) अनन्यपना 
स्वीकार नहीं किया जाता । वह स्पष्ट समभाया जाता है:--जिसप्रकार एक परमाणुको 
एक स्वप्रदेशके साथ ग्रविभक्तपना होनेसे अ्रनन्यपना है, उसीप्रकार एक परमाणुको 
तथा उसमें रहनेवाले स्पर्श-रस-गंध-वर्ण झादि गुणोंको अ्रविभक्त प्रदेश होनेसे 
( अ्विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप ) भ्रनन्यपना है; परन्तु जिसप्रकार अत्यन्त दूर ऐसे 
"सहाय और विध्यको विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप अ्रनन्यपना है तथा श्रत्यन्त निकट ऐसे मिश्रित 
'क्षीरनीरको विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप अ्रनन्यपना है, उसीप्रकार द्रव्य और गुणोंको विभक्त 
प्रदेश न होनेसे ( विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप ) अ्न्यपना तथा ( विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप ) 
झ्रनन्‍्यपना नहीं है । ४५। 


जज व 


के प्रविभक्त> भ्रभिन्न । (द्रव्य और ग्रुणोंके प्रदेश श्रभिन्न हैं इसलिये द्रव्य और गुरोंको 
प्रभिन्नप्रदेशत्वस्वरूप भ्रननन्‍्यपना है| ) 


१ भत्यस्त दूर स्थित सहा झोर विध्य नामके पव॑तोंको भिन्नप्रदेशत्वस्वरूप ग्रन्यपना है। 


२. भत्यन्त निकट स्थित भिश्रवित दूध-जलको भिन्नप्रदेशत्वस्वरूप भ्रनन्यपना है । द्रव्य ओर गुणोंको 
ऐसा ग्रनन्यपना नहीं है, किन्तु श्रभिन्‍नप्रदेशत्वस्वरूप झ्नन्‍्यपना है । 


बड़्द्रव्य-पंचा स्तिकायवर्ण न प्र्श 


ववदेसा संठारणा संखा विसया य होंति ते बहुगा । 
ते तेसिमराण्णत्ते श्रण्णरो चावि विज्जंते ॥ ४६॥॥ 
व्यपदेशाः संस्थानानि संख्या विषयाश्च भवंति ते बहुकाः । 
ते तेषामनन्यर्वे अन्यत्वे चापि विधंते ॥ ४६ ॥ 
व्यपदेशादीनामेकांतेन द्रव्यगुणान्यत्वनिवंधनत्वमत्र प्रत्याख्यातम्‌ | यथा देवदचस्प 
गौरित्यन्यत्वे पट्ठीव्यपदेशः, तथा पृक्षस्य शाखा द्रव्यस्य गुणा इत्यनन्यत्वे5पि । यथा देवदचतः 
फलमंकुशेन घनदताय ब्क्षाद्वाटिकायामबचिनोतीत्यन्यत्वे कारकव्यपदेश१, तथा मृत्तिका घटभाब॑ 
स्वयं स्वेन स्वस्मे स्वस्मात्‌ स्वस्मिन्‌ करोतीत्यात्मात्मानमात्मनात्मने आत्मन आत्मनि 
जानातीत्यनन्यत्वे 5पि । यथा प्रांशोदेबदत्तस्थ प्रांशुगौरित्यन्यत्वे संस्थानं, तथा प्रांशोबवक्षस्य 
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अन्वयाथ!--- व्यपदेशाः] व्यपदेश, [ संस्थानानि ] संस्थान [ संख्याः ] 
संख्याएँ [ च ] और [ विषयाः ] विषय [ ते बहुकाः भवंति ] भनेक होते हैं । [ ते ] वे 
( व्यपदेश आदि ), [ तेषाम्‌ ] द्वेब्य-गुणोंके [ अन्यत्वे ] भन्यपनेमें [ अनन्यत्वे च अपि ] 
तथा अ्रनन्यपनेमें भी [ विद्यंते ] हो सकते हैं । 

टीकाः--यहाँक्रव्यपदेश आदि एकान्तसे द्रव्य-गुणोंके अ्रन्यपनेका कारण 
होनेका खंडन किया है । 


जिसप्रकार “देवदत्तकी गाय” इसप्रकार अन्यपनेमें षटष्ठीव्यपदेश (-छठवीं 
विभक्तिका कथन ) होता है, उसीघप्रकार “वृक्षकी शाखा, “द्रव्यके गुण” ऐसे अ्रन- 
न्यपनेमें भी ( षट्टीव्यपदेश ) होता है । जिसप्रकार 'देवदत्त फलको अश्रंकुश द्वारा 
धनदत्तके लिये वृक्ष परसे बगीचेमैं तोड़ता है! ऐसे अन्यपनेमें कारकव्यपदेश होता है, 
उसीप्रकार “मिट्टी स्वयं घटभावकों (-घड़ारूप परिणामको ) भपने द्वारा अपने लिये 


छ व्यपदेश > कथन; भभिधान । ( इस गाथामें ऐसा समझाया है कि--जहाँ भेद हो बहीं 
व्यपदेश झादि घटित हों ऐसा कुछ नहीं है; जहाँ भ्रभेद हो वहाँ भी वे घटित होते हैं । 
इसलिये द्रव्य-गुणोंमें जो व्यपदेश श्रादि होते हैं वे कहीं एकान्तसे द्रव्य-गुणोंके भेदको 
सिद्ध नहीं करते। ) 

व्यपदेश ने संस्थान, संख्या, 'पिषय बहु ये होय छे | 
ते तेमना अन्यत्व तेम अनन्यतामां पण घंटे ॥ ७६ ॥। 


ध६ पंचास्तिकायसंग्रह 


प्रांशु! शाखाभरों मूर्तद्रब्यस्य धूर्ता गुणा हत्यनन्यत्वेषि | यथेकस्प देवदत्तस्प दर गाव 
हत्यन्यत्वे संख्या, तथेकस्य बृक्षस्य दश शाखाः एकस्य द्रव्यस्थानंता गुणा इत्यनन्यत्वे5पि । 
यथा गोष्ट गाव इत्यन्यत्वे विषयः, तथा इसे शाखाः द्रव्ये गुणा इत्यनन्यत्वेषपि | ततो न 
व्यपदेशादयो द्वव्यगुणानां वस्तुत्वेन मेदं साधयंतीति | ४६ ॥। 


णाणं धण्ण च कुव्वदि धणिणं जह्‌ णाणिणं च दुविध्धेहि । 
भण्णंति तह॒पुधत्त एयर चाचि तच्चण्ह्‌ ॥ ४७ ॥। 
ज्ञान धनं च करोति घनिनं यथा ज्ञानिनं च द्विविधास्याम्‌ । 
भणंति तथा प्रथक्त्वमेकत्व॑ चाषि तच्तवज्ञा) ।। ४७ ॥। 
प्रपनेमेंसे भ्रपनेमें करती है,' आत्मा आ्रात्माको श्रात्मा द्वारा श्रात्माके लिये प्रात्मामेंसे 
आत्मामें जानता है' ऐसे अ्नन्यपनेमें भी ( कारकब्यपदेश ) होता है। जिसप्रकार 
'ऊँबे देवदत्तकी ऊँची गाय' ऐसा अन्यपनेमें संस्थान होता है, उसीप्रकार “विशाल वृक्ष 
का विशाल शाखासमुदाय,' "मूर्त द्रव्यके मूर्त गुरा' ऐसे अनन्यपनेमें भी ( संस्थान ) 
होता है। जिसप्रकार "एक देवदत्तकी दस गायें, ऐसे अ्नन्यपनेमें संख्या होती है, उसी- 
प्रकार "एक वृक्षकी दस शाखायें' 'एक द्रव्यके ग्रनन्त गुण” ऐसे अ्रनन्यपनेमें भी (संख्या) 
होती है । जिसप्रकार 4ाड़ेमें गायें ऐसे श्रन्यपनेमें विषय (-भ्राधार ) होता है उसी- 
प्रकार 'वक्षमें शाखायें,' 'द्रब्यमें गुण ऐसे अनन्यपनेमें भी ( विषय ) होता है | 
इसलिये ( ऐसा समभना चाहिये कि ) व्यपदेश श्रादि, द्रव्य-गुणोंमें वस्तुरूपसे भेद 
सिद्ध नहीं करते । ४६ । 
गाथा ४७ 
अन्वयाथ:--[ यथा ] जिसप्रकार [ धन ] धन [ च ] श्र [ ज्ञानं ] ज्ञान 
[ धनिनं ] ( पुरुषको ) 'धनी' [ च्‌ ] और [ ब्ञानिनं ] 'ज्ञानी' [ करोति ] करते हैं-- 
[ द्विविधाभ्याम्‌ भरणंति ] ऐसा दो प्रकारसे कहा जाता है, [ तथा ] उसीप्रकार [तस्वज्नाः] 
तत्त्वश [ एथक्त्वम्‌ ] पृथकत्व [ च अपि ] तथा [ एकत्वम्‌ ] एकत्वको कहते हैं । 


घनथी 'धनी' ने ज्ञानथी ज्ञानी--द्विधा व्यपदंश छे । 
ते रीत तस्वड्टो कह्टे अकत्व तेम पृथकूलने ॥॥४७॥ 


बड़द्रव्य-पंचास्तिकायवरोंन द््७ 


बस्तुत्वमेदा मेदोदादरणमेतत्‌ । यथा घन मिन्नास्तित्वनिरृं्त मिन्नारितत्वनिईत्तस्प, 
मिन्नसंस्थानं मिन्नसंस्थानस्य, भिन्नसंख्य भिननसंख्यर्थ, मिन्नविषयलब्धष्त्तिकं भिननविषय- 
लब्धपृत्िकस्य पुरुषस्थ घनीति व्यपदश एथक्त्वप्रकारेण कुरुते, यथा च शज्वानमभिन्नास्तित्व 
निरंत्तम मिन्‍्नास्तित्वनिष् त्तस्याभिन्‍्नसंस्थानमभिन्नसंस्थानस्या भिन्‍नसंख्यम भिन्‍नसंख्यस्यासिन्न- 
विषयलब्धवृत्तिकमभिननविषयलब्धबृत्तिकस्य पुरुषस्य ब्वानीति व्यपदेशमेकत्वप्रकारेण कुरुते; 
तथान्यत्रापि । यत्र द्वव्यस्य मेदन व्यपदेशादिः तत्र पथक्त्वं, यत्रामेदेन तत्रकत्वमिति ।|४७।। 
णाणी णाणं च सदा श्रत्यंतरिदा द अश्रण्णमण्णस्स । 
दोण्हूं श्रवेदणत्त पसजदि सम्मं॑ जिणावसदं ॥॥४८॥॥ 
ज्ञानी ज्ञान थे सदार्थातरिते त्वन्यों उन्यस्य । 
द्व योरचेतनत्वं प्रसलति सम्पगु जिनावमतम्‌ ॥४८।। 


टीका;:---यह, वस्तुरूपसे भेद श्रौर ( वस्तुरूपसे ) अभेदका उदाहरण है । 
जिसप्रकार ( १ ) भिन्न अस्तित्वसे रचित, (२) भिन्न संस्थानवाला, (३) 
भिन्न संख्यावाला और ( ४ ) भिन्न विषयमें स्थित ऐसा धन ( १ ) भिन्न श्रस्तित्वसे 
रचित, ( २ ) भिन्न संस्थानवाले, ( ३ ) भिन्न संख्यावाले और (४) भिन्न विषयमें 
स्थित ऐसे पुरुषको 'धनी' ऐसा व्यपदेश पृथक्त्व प्रकारसे करता है, तथा जिसप्रकार 
( १ ) भ्रभिन्न अस्तित्वसे रचित, ( २ ) अभिन्न संस्थानवाला, ( ३) अभिन्‍न 
संख्यावाला और ( ४ ) अभिन्न विषयमें स्थित ऐसा ज्ञान ( १ ) अभिन्न अस्तित्वसे 
रचित, ( २) अभिन्‍न संस्थानवाले, ( ३ ) अभिन्‍न संख्यावाले और (४) 
भ्रभिन्न विषयमें स्थित ऐसे पुरुषको 'ज्ञानी' ऐश्वा व्यपदेश एकत्वप्रकारसे करता है. 
उसीप्रकार अन्यत्र भी समभना चाहिये । जहाँ द्रव्यके भेदसे व्यपदेश आदि हों वहाँ 
पृथकत्व है, जहाँ ( द्रव्यके ) श्रभेदसे ( व्यपदेश श्रादि ) हों वहाँ एकत्व है ।४७। 
गाभा ४८ 
अन्वयार्थ/--[ ज्ञानी ] यदि ज्ञानी (-पआ्रात्मा) [ च ] और [ ज्ञान ] ज्ञान 
[ सदा ] सदा [ अन्यो5न्यस्य ] परस्पर [ अर्थातरिते तु ] अर्थातरभूत (भिन्नपदार्थंभूत ) 
हों तो [ दयोः ] दोनोंको [ अचेतनत्वं प्रसलति ] अ्रचेतनपनेका प्रसंग आये--[ सम्पगु 
जिनावमतम्‌ ] जो कि जिनोंको सम्यक्‌ प्रकारसे भ्रसंमत है । 
जो होय अर्थातरपणु अन्योन्व ब्ञानी-ड्ानने । 
बनने अचेतनता लह्े--जिनदेवने नद्दि मान्य जे || ४८ ॥ 





द्द वंबास्तिकायसंग्रह 


द्रव्यगुणानामर्थातरभूतत्वे दोषो5यम्‌ । ज्ञानी झजायेधर्थातर भूतस्तदा स्वकरणां 
शर्ंतरेण परशुरद्वितदेवदचबत्करणव्यापारासमथत्वादचेतयमानों 5चेतन एवं स्यात्‌ । ज्ञानं व 
यदि ब्ञानिनो 3र्थातरभत॑ तदा तत्कत्रशमंतरेण देवदत्तरहितपरझुवत्तत्कतत्वव्यापारासमर्थत्वाद- 
चेतयमानमचेतनमेव स्यात्‌ । न च ज्ञानब्नानिनोयू तसिद्धयोस्संयोगेन चेतनतत्वं, द्रव्यस्थ निर्वि- 
शेषस्य गणानां निराश्रयाणां शुन्यत्वादिति ॥ ४८ | 





टीकाः--द्रव्य और गुणोंको अ्र्थातरपना हो तो यह ( निम्नानुसार ) दोष 
श्रायेगा । 

यदि ज्ञानी (-पआ॥रात्मा ) जानसे अ्रर्थान्तरभूत हो तो ( श्रात्मा ) श्रपने 
करण-झप्रंश बिना, कुल्हाड़ी रहित देवदत्तकी भाँति #करणका व्यापार करनेमें असमर्थ 
होनेसे न चेतता (-जानता ) हुआ अचेतन ही होगा । और यदि ज्ञान ज्ञानीसे 
(-आत्मासे ) अ्र्थातरभूत हो तो ज्ञान अपने कतृ -अंशके बिना, देवदत्त रहित कुल्हाड़ी 
की भाँति, भ्रपने 'कर्ताका व्यापार करनेमें अ्रसमर्थ होनेसे न चेतता (-जानता ) 
हुआ अचेतन ही होगा । पुनश्च, युतसिद्ध ऐसे ज्ञान और ज्ञानीको (-ज्ञान भ्नौर 
आत्माको ) संयोगसे उतनपना हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि निरविशेष द्रव्य और निराश्रय 
गुण शून्य होते हैं । ४८ । 





#& करशणाका व्यापारचन्साधनका कायें। [ झआ्रात्मा कर्ता है श्रोर ज्ञान करण है। यदि श्रात्मा 
ज्ञानसे भिन्न ही हो तो आत्मा साधनका व्यापार अर्थात्‌ ज्ञानका काये करनेमें शभ्रसमर्थ होनेसे 
जान नहीं सकेगा इसलिये पग्रात्माको अ्रचेतनत्व भ्राजायेगा । ] 

१. कर्ताका व्यापारर-कर्ताका कार्य । [ ज्ञान करण है श्रौर श्रात्मा कर्ता है। यदि ज्ञान श्रात्मासे 
भिन्न ही हो तो ज्ञान कर्ताका व्यापार श्रर्थात्‌ ग्रात्माका कार्य करने में भ्रसमर्थ होनेसे जान नहीं 

सकेगा इसलिये ज्ञानको अचेतनपना भरा जायेगा। ) 

२. युतसिद्ध>-जुड़कर सिद्ध हुए; समवायसे--संयोगसे सिद्ध हुए। [ जिसप्रकार लकड़ी भ्रौर 
मध्य पृथक होने पर भी लकड़ोके योगसे मनुष्य 'लकड़ीवाला' होता है उसी प्रकार ज्ञान भ्रौर 
आत्मा पृथक होने पर भी ज्ञानके साथ युक्त होकर झात्मा 'ज्ञानवाला (-ज्ञानी )' होता है ऐसा 
भी नहीं है। लकड़ी शोर मनुष्यकी भाँति ज्ञान भौर भ्रात्मा कभी प्रथक्‌ होंगे हो 
कंसे ? विशेषरद्धित द्रव्य हो ही नहीं सकता, इसलिये ज्ञान रहित शभ्रात्मा कैसा ? और 
श्राश्नय बिना गुण हो ही नहीं सकता, इसलिये आत्माके बिना ज्ञान कसा ? इसलिये “'लकड़ी' 
धोर 'लकड़ीवाले' की भाँति 'ज्ञान' और 'ज्ञानो' का युतसिद्धपना घटित नहीं होता । ] 


बड़द्रब्य-पंचास्तिकायवर्णंत घ्€ 


खा हि सो समवायादो अत्यंतरिदो दु रारपदो सारी 
भ्रण्णारीत्ति य. बयां एगत्तपसाधगं होदि ॥ ४४६ ॥। 
न हिं सः समवायादार्थतरितस्तु ह्वानतो ज्ञानी | 
अज्ञानीति च बचनमेकत्वप्रसाधकं॑ भवति ॥| ४९ ॥ 
ज्वानज्ञानिनोः । समवायसंबंधनिरासो5यस्‌ । न खलुब्ानादर्थान्तरभृतः पुरुषों 
शानसमवायात्‌ ज्ञानी भवतीत्युपपन्नम््‌ | स खलु ज्ञानसमवायात्पूर्व कि ज्ञानी किमबश्ानी ! 
यदि ज्ञानी तदा ज्ञानसमवायों निष्फलः । अथाज्ञानी तदा किमज्ञानसमवायात्‌, किमश्ञनेन 
सदहैकत्वातू ? न तावदब्ञानसमवायात्‌; अज्ञानिनों श्वज्ञानसमवायो निष्फलः, ब्ञानित्वं तु 








गाथा ४९ 


अन्वयाथ:--[ ब्ञानतः अर्थातरितः तु ] ज्ञानसे भ्र्थांतरभूत [सः ] ऐसा 
वह (-श्रात्मा ) [ समवायात्‌ ] समवायसे [ ह्वानी ] ज्ञानी होता है [ नहि] ऐसा 
वास्तवमें नहीं है । [ अब्ञानी ] अज्ञानी' [ इति च बचनम्‌ ]) ऐसा वचन [ एकत्व- 
प्रसाधकं मवति ] ( गुण-गुणीके ) एकत्वको सिद्ध करता है । 


टीकाः--यह, ज्ञान और ज्ञानीकी समवायसम्बन्ध होनेका निराकरण 
( खंडन ) है । 


ज्ञानसे श्रर्थांतरभूत श्रात्मा ज्ञाकेक समवायसे ज्ञानी होता है ऐसा मानना 
वास्तवमें योग्य नहीं है । ( आात्माको ज्ञाके समवायसे ज्ञानी होना माना जाये तो 
हम पूछते हैं कि ) व८ (-आरात्मा ) ज्ञानका समवाय होनेसे पहले वास्तवमें ज्ञानी है 
या अज्ञानी ? यदि ज्ञानी है ( ऐसा कहा जाये ) तो ( ज्ञानका समवाय निष्फल है । 
अब यदि अज्ञानी है ( ऐसा कहा जाये ) तो ( पूछते हैं कि ) श्रज्ञाकके समवायसे 
झ्ज्ञानी है कि अज्ञानके साथ एकत्वसे भ्रज्ञानी है ? प्रथम, अज्ञानके समवायसे अज्ञानी 
हो नहीं सकता; क्योंकि अज्ञानी को अ्रज्ञानकका समवाय निष्फल है और ज्ञानीपना तो 
ज्ञानके समवायका अभाव होनेसे है ही नहीं । इसलिये अज्ञानी' ऐसा वचन श्रज्ञानके 


रे | जीव ज्ञानविभिन्न नहि समवायथी ज्ञानी बने । 
'अन्ञानी' ओेवु वचन ते अकत्वनी सिद्धि करे ॥ ४९ | 
हर 


ह्‌० पंचास्तिकायसं ग्रह 


ब्ञानसमवायाभावान्नास्त्येव । ततो5ज्ञानीति वचनमज्ञानेन सहैकत्वमवश्यं साधयत्येव । सिद्धे 
चैवमश्ञानेन सहदेकत्वे ज्ञानेनापि सहेकत्वमवश्यं सिध्यतीति ।। ४९ || 


समवत्ती समवाझ्ोो श्रपुधव्भूदों य श्रजुवसिद्धों य । 
तम्हा दव्वगुणारां श्रजुदा सिद्धि त्ति रिहिट्ठा ॥ ५० ॥ 


समवर्तित्वं समवायः अपृथग्भूतत्वमयुतसिद्धत्वं च | 
तस्मादृद्॒व्यगुणानां अयुता सिद्धिरिति निर्दिष्टा ॥ ४० ॥ 


ननमममपननमननन--मन गन लगना जनननानाणजीए ५ “० 


साथ एकत्वको पअ्रवश्य सिद्ध करता ही है । और इसप्रकार श्रज्नानके साथ एकत्व सिद्ध 
होनेसे ज्ञानके साथ भी एकत्व अ्रवश्य सिद्ध होता है । 


भावाथ/-- भात्माको और ज्ञानको एकत्व है ऐसा यहाँ युक्तिसे समझाया है । 


प्रश्न:--छंद्मस्थदशामें जीवको मात्र अल्पज्ञान ही होता है और केवलीदशामें 
वो परिपूर्ण ज्ञान--केवलज्ञान होता है; इसलिये वहाँ तो केवलीभगवानको ज्ञानका 
समवाय (-केवलज्ञानका संयोग ) हुप्ना न ? 


उत्तर:--नहीं, ऐसा नहीं है। जीवको और ज्ञानगरुगको सदेव एकत्व है, 
अभिन्नता है। छद्मस्थदशामें भी उस अभिन्न ज्ञानगुणमें शक्तिरूपसे केवलज्ञान 
होता है । केवलीदशामें, उस अ्रभिन्न ज्ञानगुणमें शक्तिरूपसे स्थित केवलज्ञान व्यक्त 
होता है; केवलज्ञान कहीं बाहरसे आकर केवलीभगवानके भ्रात्माके साथ समवायको 
प्राप्त होता हो ऐसा नहीं है । छद्मस्थदशामें और केवलीदशामें जो ज्ञानका अन्तर 
दिखाई देता है वह मात्र शक्ति-व्यक्तिरूप अन्तर समभना चाहिये । 
गाथा ५० 
अन्वयाथ !---[ समवर्तित्व॑ं समवायः ] समवर्तीपना वह समवाय है; [ अपृ्थ- 
ग्भूतत्वम्‌ ) वही, अपृथकूपना [च] और [| अयुतसिद्धत्वम्‌ ] अयुतसिद्धपना है। 
[ तस्मात्‌ ]) इसलिये [ द्वव्यगुणानात्र्‌ ] द्रव्य और गुणोंकी [ अयथुता सिद्धिः इहति ] 
ग्रयुतसिद्धि [ निर्दिष्ट ] ( जिनोंने ) कही है । 


समवर्तिता समवाय छे, अप्रथकृत्व ते, अयुतत्त्व ते । 
ते कारणे भाखी अपुतसिद्धि गुणों ने द्रब्यने | ४० ॥ 


बड़्द्रव्य-पंचा स्तिकायवर्णन ६१ 


समवायस्य पदार्थान्तरत्वनिरासो यम । द्रव्यगुणानामेकास्तित्वनिईचत्वादना- 
दिरनिधना सहकृत्तिहिं समवर्तित्वम ; स एवं समवायों जैनानाम। तदेव संज्ञादिम्यों मेंदे5पि 
पस्तुत्वेनामेदादए्थर्भूतत्वम्‌ ; तदेव युतसिद्धिनिबंधनस्यास्तित्वान्तरस्थाभावादयुतसिद्धलम । 
ततो द्रव्यगुणानां समवर्तित्वलक्षणसमवायभाजामयुतसिद्धि रेव, न पृथर्भृतत्वमिति [४०॥ 

बण्ण रसगंधफासा परमाणुपरूविदा विसेसेहि । 

दव्वादों थ भ्रणण्णा अण्णत्तपगासगा होंति ॥५१॥ 

दंसणणाणाणि तहा जीवणिबद्धाणि णण्णभूदाणि । 

ववदेसदों पृथत्त कुष्गंति हिणो सभावादों ॥५२॥ 





दीका।-- यह, समवायमें पदार्थातरपना होनेका निराकरण (खंडन) है। 


द्रव्य और गुण एक अस्तित्वसे रचित हैं इसलिये उनकी जो भ्रनादिश्ननंत 
सहवृति (-एकसाथ रहना ) वह वास्तवमें समवर्तीपना है; वही, जैनोंके मतमें 
समवाय है; वही, संज्ञादि भेद होने पर भी (-द्रव्य और गुणोंको संज्ञालक्षण-प्रयोजन 
प्रादिकी अ्रपेक्षासे भेद होने पर भी ) वस्तुरूपसे अ्रभेद होनेसे भ्रपूथकृपना है; वही, 
युतसिद्धिके कारणभूत 'भअस्तित्वांतरका अ्रभाव होनेसे भ्रयुतसिद्धपता है। इसलिये 
“समवतित्वस्वरूप समवायवाले द्रव्य और ग्रुणोंको श्रयुतसिद्धि ही है, पृथकपना नहीं 
है ॥ ४० । 


१. प्रस्तित्वांतर «भिन्न क्‍पस्तित्व । [ युतसिद्धिका कारण भिन्न-भिन्न भ्रस्तित्व हैं। लकड़ी झौर 
लकड़ीवालेकी भाँति गुण भौर द्रव्यक भ्रस्तित्व कभी भिन्न न होनेसे उन्हें युतसिद्धपना नहीं हो 
सकता । ] 

२. समवायका स्वरूप समवर्तीपना श्रर्थात्‌ भ्रनादि-अनन्त सहवृत्ति है। द्रव्य झौर गुणोंकों ऐसा 
समवाय ( अ्रनादि- श्नंत तादात्म्यमय सहवृत्ति ) होनेसे उन्हें भ्रयुतसिद्धि है, कभी भी पृथक्‌- 
पना नहीं है । 

परमाणुमा प्ररूपित वरण, रस, गंध तेम ज॑ स्पर्श जे । 
अगुर्थी अमिन्‍न रही विशेष बड़े प्रकाशे मेदने ॥५१।। 
त्यम ज्ञानदर्शनजीवनियत अनन्य रहीने जीवथी । 
अन्यत्वना कर्चा बने व्यपदेशथी--न स्वभावथी ॥५३२॥।। 


€२ पंचास्तिकायसंग्रह 
बणरसगंघस्पर्शाः परमाणुप्ररूपिता विशेषः । 
द्रव्याध अनन्याः अन्यत्वप्रकाश्का भवान्ति |५१॥ 
दशनज्ञाने तथा जीवनिबद्धे अनन्यभूते | 
व्यपदेशतः पृथकत्वं कुरुतः द्वि नो स्वभावात्‌ |५२॥ 


द्शंतदार्शन्तिकार्थपुरस्सरो.द्रब्यगुणानामनर्थातरत्वव्याख्योपसंद्ारो 5यम्र । बर्ण- 
रसगंधस्पर्शा हि परमाणोः प्ररूष्यंते; ते च परमाणोरविभक्तप्रदेशत्वनानन्ये 5पि संज्ञादिव्यपदेश- 
निबंधनविशेषरन्यत्व॑ प्रकाशयन्ति । एवं बज्ञानदर्शने अप्यात्मनि संबद्धे आत्मद्रव्यादविमक्त- 
प्रदेशत्वेनानन्ये5पि संद्ञादिव्यपदेशनियंधनेविशेषेः पृथक्त्वमासादयत; स्वभावतस्तु नित्यमपृथ- 
कत्वमेव विश्रवः | ४१-५२ ।। 
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गाया ५१-४२ 
अन्वयार्थः--[ परमाणप्ररूपिताः ] परमाणुमें प्ररूपित किये जानेवाले ऐसे [ बर्ण- 
रसगंधम्पर्शाः ] वर्ण-रस-गंध-स्पर्श [ द्रब्यात्‌ु अनन्याः व ) द्र॒व्यसे श्रनन्य वर्तते हुए 
[ विश्वेषे: ] ( व्यपदेशके कारणभूत ) विशेषों द्वारा [ अन्यत्वप्रकाशकाः भवन्ति ] 
प्रन्यत्वको प्रकाशित करनेवाले होते हैं (-स्वभावसे अ्रन्य रूप नहीं हैं ); [ तथा ] 
इसप्रकार [ जीवनिबद्धे ] जीवमें सम्बद्ध ऐसे [ दशनब्ञाने ] दर्शन-ज्ञान [ अनन्यमूते ] 
( जीवद्रव्यसे ) अनन्य बतंते हुए [ व्यपदेशतः ] व्यपदेश द्वारा [ पृथक्त्व कुरुतः हि ] 
पृथक्त्वको करते हैं, [ नो स्वभावात्‌ ] स्वभावसे नहीं । 
टीका+--दृष्टान्तरूप झौर द्॒दार्शान्तरूप पदार्थपूर्वेक, द्रव्य तथा गुणोंक प्रभिन्न- 
पदार्थपनेके व्याख्यानका यह उपसंहार है । 
वर्ण-रस-गंध-स्पर्श वास्तवमें परमाणुमें प्ररूपित किये जाते हैं; वे परमाणुसे 
भ्रभिन्न प्रदेशवाले होनेके कारण अ्नन्य होने पर भी, संज्ञादि व्यपदेशके कारणभूत 
विशेषों द्वारा श्रन्यत्वको प्रकाशित करते हैं। इसप्रकार आत्मामें सम्बद्ध ज्ञान-दर्शन भी 
आत्मद्रव्यसे अभिन्न प्रदेशवाले होनेके कारण भ्रनन्य होने पर भी, संज्ञादि व्यपदेशके 
कारणभूत विशेषों द्वारा पृथकपनेकी प्राप्त होते हैं, परन्तु स्वभावसे सदेव भ्रपृथक्पनेको 
ही धारण करते हैं। ५१-५२ । 


$# दाईगनन्‍्त-दृष्टान्त द्वारा समभझाना हो वह बात; उपसेय । ( यहाँ परमाणु भौर वर्शादिक 
दृष्टान्तरूप पदार्थ हैं तथा थोव घोर ज्ञानादिक दाष्टातिरूप पदार्थ हैं । ) 


घड्दव्य-पंच्रा स्विका पवर्णन €३ 
-इति उपयोगगुणव्याख्यानं समाप्तम्‌ | 
अथ कर त्वगुणव्याख्यानम्‌ । तत्रादिगाथात्रयेण तदुपोदघातः-- 
जोवा झ्राइरिहणा संता रंता य जोवभावादो । 
सब्भावदो अभ्र॒णंता पंचरगगुरणप्पधाणा य ॥ ५३ ॥ 
जीवा अनादिनिधनाः सांता अनंताश्व जीवभावषात्‌ । 
| सद्भाबतो 5नंताः पण्याग्रगुणप्रधाना! च ॥| ४३ ॥। 
जीव्रा हि निश्चयेन परभावानामकरणात्सखभावानां कर्तारों भविष्यन्ति | तांश्च 
कुर्वाणाः किपनादिनिधनाः, कि सादिसनिधनाः, कि सावनिधनाः, कि तदाकारेण परिणताः, 
फिमपरिणताः भविष्यंतीत्याश्रक्येदसुक्तम्‌ | ज्ञीवा हि सदजचेतन्यलक्षणपारिणामिकभावेनानादि 
निधनाः । त एवौदयिकक्षायोपश्नमिकौपश्मिकमावे! सादिसनिधनाः | त एवं क्षायिकमावेन- 


--इसप्रकार उपयोगग्रुणका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ श्रब कतृ त्वगुणका 
व्याख्यान है। उसमें, प्रारम्भकी तीन गाथाओंसे उसका उपोदुघात किया जाता है । 


गाया ५३ 

अन्वयाथ!--[ जीवाः ] जीवों [ अनादिनिधनाः ] ( पारिणामिकभावसे ) 
ग्रनादि-अनन्त हैं, [ साँताः ] ( तीन भावोंसे ) सांत ( श्रर्थात्‌ सादि-सांत ) हैं, [ च ] 
और [ ज्ञीवभावात्‌ अनन्ताः ] जीवभावसे अनन्त हैं ( भ्रर्थात्‌ जीवके सदृभावरूप क्षायिक- 
भावसे सादि-प्नन्त हैं ) | सद्भावतः अनंताः ]) क्योंकि सदभावसे जीव अनन्त ही होते 
हैं। [ पंचाग्रगुणप्रधानाः च ] वे पाँच मुख्य गुणोंसे प्रधानतावाले हैं | 

टीकाः-निश्चयसे पर-भावोंका कतृंत्व न होनेसे जीव स्व-भावोंके कर्ता 
होते हैं; भौर उन्हें (-प्रपने भावोंको ) करते हुए, कया वे भ्रनादि-भ्रनंत हैं ? क्या 
सादि-सान्त हैं ? क्‍या सादि-प्ननन्त हैं ? क्या तदाकाररूप ( उस-रूप ) परिणत हैं ? 
क्या ( तदाकाररूप ) अ्रपरिणत हैं ?--ऐसी झ्ाशंका करके यह कहा गया है (प्रर्थात्‌ 
उन श्ाशंकाप्रोंके समाधानरूपसे यह गाथा कही गई है ) । 


जीवों अनादि-अनंत, सांत, अनंत छे जीवभावथी । 
सद्भावथी नहद्दि अंत होय; प्रधानता गुण पांचथी ।। ५३ ॥। 


द्ध्छ बंचास्तिकायसंग्रह 


साधनिधना। । न॒च तादित्वात्सनिधनत्व॑ भायिकभावस्याशंक्यम्‌ । स खलूपाधिनिष्वत्तो 
प्रवर्तमानः सिद्धभाव इब सदभाव एव जीवस्य; सदूभावेन चानंता श्व जीवाः प्रतिज्ञायंते । न च 
तेषामनादिनिधनसहजवैतन्यलक्षणेकमाबानां सादिसनिधनानि साद्यनिघनानि भावांतराणि नोप- 
पंत इति वक्तव्यम; ते खल्वनादिकमंमलीमसाः पंकर्संएक्ततोयवत्तदाकारेश परिणतत्वात्पमन्व- 
प्रधानगुणप्रधानत्वेनेवानुभूयंत इति ॥ ४३ ॥ 








जीव वास्तवमें क#सहजचेतन्यलक्षण पारिणामिक भावसे अनादि-अ्रनंत हैं । वे 
ही प्रोदयिक, क्षायोपशमिक श्रौर औपशमिक भावोंसे सादि-सान्त हैं । वे ही क्षायिक 
भावसे सादि-पभ्रनन्त हैं । 

क्षायिक भाव सादि होनेसे वह सांत होगा---ऐसी झ्राशंका करना योग्य 
नहीं है। ( कारण इसप्रकार है:--) वह वास्तवमें उपाधिकी निवृत्ति होने पर 
प्रवतंता हुआ, सिद्धभावकी भाँति, जीवका सद्भाव ही है ( भर्थात्‌ कर्मोपाधिके 
क्षयरूपसे प्रवर्तेता है इसलिये क्षायक भाव जीवका सद्भाव ही है ); झऔर सदभावसे 
तो जीव भ्रनन्त ही स्वीकार किये जाते हैं। ( इसलिये क्षायिकभावसे जीव अनन्त ही 
भ्र्थात्‌ विनाशरहित ही हैं । ) 

पुनश्च, अनादि-अनन्त सहजचैतन्यलक्षण एक भाववाले उन्हें सादि-सांत भौर 
सादि-भनंत भावान्तर घटित नहीं होते ( भ्र्थात्‌ जीवोॉंकोी एक पारिणामिक भावके 
भ्रतिरिक्त भ्र्य भाव घटित नहीं होते )' ऐसा कहना योग्य नहीं है; ( क्योंकि ) वे 
वास्तवमें अनादि कर्मसे मलिन बतंते हुए 'कादवसे संपृक्त जलकी भाँति तदाकार- 


रूप परिणत होनेके कारण, पाँच प्रधान 'गरुणोंसे प्रधानतावाले ही अनुभवमें 
झाते हैं। ५३। 











के जीवके पारिणामिक भावका लक्षरा भर्थात्‌ स्वरूप सहज-चेतस्य है। यह पारिणामिक भाव 
प्रनादि-प्रनन्‍्त होनेसे इस भावकी भ्रपेक्षासे जीव भ्रनादि-भनन्त है । 

१. कादवसे संपृक्त « कादवका सम्पर्क प्राप्त; कादवके संसर्गवाला । ( यद्यपि जीव दव्यस्वभावसे 
शुद्ध है तथापि व्यवद्वारसे भनादि कर्मबन्धनके वश, कादववाले जलकी भांति, भौदयिक भादि 
भावरूप परिणत है। ) 

२. भ्रोदयिक, झ्रोपशमिक, क्षायोपश्षमिक, क्षायिक शोर पारिणामसिक--इन पाँच भावोंको जीवके 
पाँच प्रधान गुण कहा गया है । 


बड़द्रव्य-पंचा स्तिका यवर्णु त श्र 


एथं सदो विणासों अ्रसदो जोवस्स हवदि उप्पादो । 
हइृदि जिणवरेंहि भणिदं अश्रण्णोण्णविरुद्मविरुद्ध ॥ ५४ ॥॥ 
एवं सतो बिनाशो5सतो जीवस्य भवत्युत्पादः । 
इति जिनवरमणितमन्यो 5नयविरुद्धमविरुद्धम्‌ ।। ५४ |। 
जीवस्य भावषश्ञात्सादिसनिधनत्वे5#नाधनिधनत्वे व विरोधपरिदारों 5यम्‌ ! एवं हि 
पंचमिर्भावें: स्वयं परिणममानस्यास्य जीबस्य कदाचिदौदयिकेनकेन मलुष्यत्वादिलक्षणेन 
भावेन सतो विनाशस्तथापरेणौदयिकेनेब देवत्वादिलक्षणेन भावेन असत उत्पादों भवत्येव । 
गाथा ५४ 
अन्वयाथ।--न[ एवं ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जीवको [ सतः बिनाशः ] सत॒का 
विनाश और [ असतः उत्पाद! ] अ्रसत॒का उत्पाद [ मवति ] होता है--[ इति ] ऐसा 
[ जिनवरे! भणितम्‌ ] जिनवरोंने कहा है, [ अन्योन्यबिरुद्धम्‌ ]) जो कि भ्न्योन्य विरुद्ध 
( १६ वीं गाथाके कथनके साथ विरोधवाला ) तथापि [ अविरुद्धम्‌ ] भ्रविरुद्ध है । 
टीकाः--यह, जीवको भाववशात्‌ ( झौदयिक झादि भावोंके कारण ) सादि- 
सांतपना और भनादि-अनंतपना होनेमें विरोधका परिहार है । 
इसप्रकार वास्तवमें पाँच भावरूपसे स्वयं परिणमित होनेवाले इस जीवको 
कदाचित्‌ औदयिक ऐसे एक मनुष्यत्वादिस्वरूप भावकी अपेक्षासे सतूका विनाश और 
झोौदयिक ही ऐसे दूसरे देवत्वादिस्वरूप भावकी श्रपेक्षासे भ्रसत॒का उत्पाद होता ही है । 
झौर यह, ( कथन ) सत्‌का विनाश नहीं है तथा अ्रसत्‌का उत्पाद नहीं है' ऐसे पूर्वोक्त 
सूत्रके ( १६ वीं गाथाके ) साथ विरोधवाला होने पर भी ( वास्तवमें ) विरोधवाला 
नहीं है; क्योंकि जीवको द्रव्याथिकनयके कथनसे सत॒का नाश नहीं है शोर असत॒का 
उत्पाद नहीं है तथा उसीको पर्यांयाथिकनयके कथनसे सत॒का नाश है और असत॒का 
उत्पाद है । और यह 'पअ्नुपपन्न नहीं है, क्योंकि नित्य ऐसे जलमें कल्लोलोंका भनित्य- 
पना दिखाई देता है । 
के यहाँ 'सादि'क बदले 'झनादि' होना चाहिये ऐसा लगता है; इसलिये गुजरातीमें “ग्रनादि' ऐस 
झनुवाद किया है| 
१. भ्रनुषपष्न > भयुक्त; भसंगत; अ्घटित; न हो शके ऐसा । 
ओ रीत सतृ-ज्यय ने असतू-उत्पाद जीबने होय छे | 
--भाख्यू जिने, जे पृगें-अपर विरुद्धपण अविरुद्ध छे । ५४ ॥। 





९६ पंचास्तिकाययंग्रह 


एतच्च 'न सतो बिनाशों नासत उत्पाद” इति पूर्वोक्त॒त्रेण सह विरुद्धमपि न विरुद्धम्‌; यतों 
जीवस्य द्र॒व्याथिकनयादेशेन न सत्मणाशों नासदुत्यादः, तस्येव पर्यायार्थिकनयादेशेन 
सत्मरणाशो उसदुत्पादरश । न चैतदलुपपन्‍नम्‌, नित्ये जले कन्‍्लोलानामनित्यत्व- 
दर्शनादिति ॥ ४४ || 
णेरइयतिरियमणुया देवा इदि रामसंजुदा पयडी ॥ 
कुव्गंति सदो णासं झसदो भावस्स उप्पादं ॥ ५५ ॥ 
नारकतियंड्मनुष्या देवा इति नामसंयुताः प्रकरतयः । 
कुबन्ति सती नाशमसतो भावस्योत्पादमू ।। ५४ ॥ 


भावारथ:--५३ वीं गाथामें जीवकों सादि-सांतपना तथा अनादि-अ्रनन्तपना 
कहा गया है । वहाँ प्रश्व संभव है कि---सादि-सांतपना और अ्नादि-प्ननन्‍्तपना परस्पर 
विरुद्ध हैं; परस्पर विरुद्ध भाव एकसाथ जीवको केसे घटित होते हैं? उसका समाधान 
इसप्रकार है : जीव द्रव्य-पर्यायात्मक वस्तु है। उसे सादि-सांतपना और भ्रनादि- 
प्रनन्तपना दोनों एक ही भ्रपेक्षासे नहीं कहे गये हें, भिन्न-भिन्न श्रपेक्षासे कहे गये हें; 
सादि-सांतपना कहा गया है वह पर्याय-अपेक्षासे है श्लौर अश्रनादि-श्रनंतपना द्रब्य-अ्रपेक्षा 
से है । इसलिये इसप्रकार जीवको सादि-सांतपना तथा अनादि-श्रनन्तपना एक साथ 
बराबर घटित होता है ! 

( यहाँ यद्यपि जीवको श्रनादि-श्रनंत तथा सादि-सांत कहा गया है, तथापि 
ऐसा तात्पये ग्रहण करना चाहिये कि पर्यायाथिकनयके विषयभूत सादि-सांत जोवका 
आश्रय करने योग्य नहीं है किन्तु द्रव्याथिकनयके विषयभूत ऐसा जो अनादि-पश्रनंत, 
टंकोत्की णेज्ञायकस्वभावी, निविकार, नित्यानन्दस्वरूप जीवद्रव्य उसीका झाश्रय 
करनेयोग्य है। ) ५४ । 


गाथा ५५ 
अन्वया्थ:-[ नारकतियंड मनुष्याः देवाः ] नारक, तिर्यच, मनुष्य श्र देव 
[ हति नामसंयुताः ] ऐसे नामोंवाली [ प्रकृतयशः ] ( नामकर्मकी ) प्रकृतियाँ [ सतः 
नाशम्‌ ] सत्‌ भावका नाश झौर [ असतः भावस्थ उत्पादम ] असत्‌ भावका उत्पाद 
[ कुबन्ति ] करती हैं । 
तिय च- नारक-देव-मानव नामनी छे प्रकृति जे । 
ते व्यय करे सत्‌ भावनो, उत्पाद असतृ तणों करे ॥ ५४ ॥। 


बड़द्रब्य-पंचास्तिकाववर्णोन 8७ 


जीवस्थ सदसडद्भावोच्छिस्यत्पत्तिनिमिचोपाधिप्रतिपादनमेतत्‌ | यथा द्वि जलराशे- 
जेलरासित्येनासदुत्पादं सदुच्छेद॑ चाननुमवतश्चतुम्यः कऊुबन्विभागेम्यः क्रमेण वहमानाः 
पवमानाः कल्लोलानामसदुत्पादं॑ सदुच्छेद॑ च कुबन्ति, तथा जीवस्थापि जपत्वेन 
सदुब्लेदमसदुत्पि चाननुभवतः  क्रमेणोदीयमानाः नारकतियद मलुष्यदेवनामप्रकृतयः 
सदुच्छेदमसदूत्वादं च कुर्बतीति ।| ५५ ।॥| 
उदयेण उवसमेण य खएण दुहि मिस्सिदेहि परिणामे । 
नत्ता ते जीवगणा बहुसु य श्रत्येसु वित्यिण्णा ॥ ५६ ॥॥। 


उदयेनोपश्षमेन च क्षयेण द्वाम्यां मिश्रिताम्यां परिणामेन | 
पृक्तास्ते जीवगुणा बहुषु चार्थेषु विस्तीर्णा: | ५६ ॥ 


टीका+---जीवको सत्‌ भावके उच्छेद शौर झसत्‌ भावके उत्पादमें निमित्तभूत 
उपाधिका यह प्रतिपादन है । 

जिसभप्रकार समुद्ररूपसे भ्रसत॒के उत्पाद और सतुके उच्छेदका भनुभव न करने 
वाले ऐसे समुद्रको चारों दिशाप्रोंमेंसे क्रमशः बहती हुई हवाएँ कल्लोलोंसम्बन्धी 
प्रसतुका उत्पाद और सत्‌का उच्छेद करती हैं । ( भ्रर्थात्‌ श्रविद्यमान तरंगक उत्पादें 
तथा विद्यमान तरंगके नाशमें निभित्त बनती हैं ), उसी प्रकार जीवरूपसे सत॒के उच्छेद 
तथा अ्रसत्‌क उत्पादका अनुभव न करनेवाले ऐसे जीवको क्रमश: उदयको प्राप्त होने 
वाली नारक-तियंच-मनुष्य-देव नामकी ( नामकमंकी ) प्रकृतियाँ ( भावोंसम्बन्धी 
पर्यायोंसम्बन्धी ) सत्‌का 5च्छेद तथा असतुका उत्पाद करती हैं ( भ्रर्थात्‌ विद्यमान 
पर्यायक नाशमें झोर अ्रविद्यमान पर्यायके उत्पादमें निमित्त बनती हैं ) | ५५ । 

गाथा ५६ 

अन्वया्थ :--[ उदयेन ] उदयसे यक्त, [ उपच्म्रेन ] उपशमसे युक्त, [ श्येण ] 
क्षयसे युक्त, [ द्वाभ्यां मिश्रिताम्यां ] क्षयोपशमसे युक्त [ च ] और [ परिणामेन यूक्ताः ] 
परिणामसे युक्त--्न ते ) ऐसे [ जीवगुणाः ] ( पाँच ) जीवगुण (-जीवके भाव ) हैं; 
[ च] भोर [ बहुषु अर्थेषु बिस्तीर्णाः ] उन्हें अनेक प्रकारोंमें विस्तृत किया जाता है। 


परिणाम, उदय, क्षयोपश्षम ) उपच्म, क्षये संयुक्त जे । 
ते पांच ज्ञीवगुण जाणवा; बहू मेदमां बिस्तीण छे ।। ४६ ॥ 
१३ 


ह्द पंचा स्तिकायस ग्रह 


जीवस्य भावोदयवर्णनमेतत्‌ | कमंणां फलदानसमर्थदयोद्भूतिरुदयः, अखुद्भूति- 

रुपश्चमः, उद्भृत्यनुद्भूती क्षयोपश्षमः, अत्यंतविश्लेषः क्षयः, द्रव्यात्मलाभद्ेतुकः परिणामः । 

तग्रोदयेन युक्त औदयिकः . उपशमेन युक्त औपशमिकः, क्षयोपश्ममेन युक्तः क्षायोपशमिकः, 

क्षयेण यक्तः क्षायिकः, परिणामेन यक्तः पारिणामिकः | त एते पशञ्च जीवगुणाः । तत्रोपाधि- 

विंधत्वनिबंधनाश्च॒त्वार:, स्वमावनिर्ंधन श्कः । एते चोपाधिमेदात्स्दरूपमेदाथ भिधमाना 
बहुष्वर्थेषु विस्तायंत इति ॥ ५६ ॥। 
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टीकाः--जीवको भावोंके उदयका (-पाँच भावोंकी प्रगटताका ) यह 
वर्णन है । 

कर्मोका 'फलदानसमर्थरूपसे उद्भव सो 'उदय' है, श्रनुदइभव सो “उपशम' है, 
उद्भव तथा झनुदभव सो “क्षयोपशम' है, प्रत्यन्त विश्लेष सो “क्षय है, द्र॒थ्यका 
झात्मलाभ ( अस्तित्व ) जिसका द्वेतु है वह परिणाम है। वहाँ उदयसे युक्त वह 
ओआऔदयिक' है, उपशमसे युक्त वह “प्रौपशमिक' है, क्षयोपशमसे युक्त वह 'क्षायोपशमिक' 
है, क्षयसे युक्त वह 'क्षायिक” है, 'परिणामसे युक्त वह 'पारिणामिक' है ।--ऐसे यह 
पाँच जीवगुण हैं । उनमें (-इन पाँच गुणोंमें ) 'उपाधिका चतुविधपना जिनका 
कारण ( निभित्त ) है ऐसे चार हैं, स्वशाव जिसका कारण है ऐसा एक है। उपाधि 
के भेदसे और स्वरूपके भेदसे. भद करने पर, उन्हें भ्रनेक प्रकारोंमें विस्तृत किया 
जाता है । ५६ । 


कल जज अआओनज। अल ना 


१. फ़लदानसमर्थ फल देनेमें समर्थ । 
प्रत्यन्त विदलेष >> भ्रत्यंत वियोग; ध्वात्यंतिक निवृत्ति । 

३. आात्मलाभन्‍ू-स्वरूपप्राप्ति; स्वरूपको धारणा कर रखना; अपनेको धारण कर रखना; 
ग्रस्तित्व । ( द्रव्य अपनेको धारण कर रखता है भ्रर्थात स्वयं बना रहता है इसलिये उसे 
परिणाम है। ) 

ढ. क्षायसे युक्त क्षय सहित; क्षयके साथ सम्बन्धवाला + ( व्यवहारसे कर्मोंके क्षयकी भ्रपेक्षा जीव 
के जिस भावमें भाये वह 'क्षायिक' भाव है । ) 

५. परिणामसे युक्त - परिणाममय; परिणामात्मक; परिणामस्वरूप । 

६. कर्मोपाधिकी चार प्रकारकी दशा (-उदय, उपशम, क्षयोपशम शौर क्षय ) जिनका निमित्त है 
ऐसे चार भाव हैं; जिनमें कर्मोपाधिरूप निमित्त बिलकुल नहीं है, मात्र द्रव्यस्वभाव हौ जिसका 
कारण है ऐसा एक पारिणामिक भाव है ५ 


पड़व्रब्य-पंचास्विकायवरौन श्ह 


कम्मं वेदयमाणों जोवों भाव करेदि जारिसयं । 
सो तसस तेण कस्ता हवदि त्ति य सासणे पढिदं ॥॥५७॥॥ 
कर्म वेदयमानो जीवो भाव॑ करोति याहश्रकम्‌ । 
स तस्य तेन कर्ता मवतीति च झासने पठितस््‌ ।| ५७ ।। 
जीवस्पौदयिकादिभावानां कतृत्वप्रकारोक्ति रियम्‌ | जीवेन हि द्रव्यकम व्यपद्ार 
नयेनानुभूयते; तचानुभूयमानं जीवभावानां निमित्तमात्रमुपवण्यते । तस्मिप्रिमित्तमात्रभूते जीवेन 
भृतेनात्मनः फमभूती भावः क्रियते । अग्लुना यो येन प्रकारेण जीवेन मावः क्रियते, स 
जीवस्तस्थ भावस्य तेन प्रकारेण कर्ता भवतीति ॥| ५७ ॥ 


कम्मेण बिणा उदयं जीवस्स ण विज्जदे उवसमं या । 
खद्य खश्नोबसनियं तम्हा भाथं तु कम्मकर्द ॥॥ ५८ ॥। 
गाथा ५७ 
अन्ययार्थ:---[ कर्म बेदयमानः ] कर्मको वेदता हुआ [ जीवः ] जीव [ यादश्कम्‌ 
भाव ] जैसे भावको [ करोति ] करता है, [ तस्य ] उस भावका [ तेन ] उस प्रकारसे 
[ सः ] वह [ कर्ता भवति ] कर्ता है- इति च ] ऐसा [ बासने पठितम्‌ ] शासनमें 
कहा है ! 
टीकाः-- यह, जीवके झ्लौदयिकादि भावोंके कतृ त्वप्रकारका कथन है । 


जीव द्वारा द्रव्यकर्म व्यवयहारनयसे अनुभवमें श्राता है; भौर वह भलनुभवमें 
थ्राता हुआ जीवभावोंका निमित्तमात्र कहलाता है। वह ( द्रव्यकर्म ) निमित्तम.त्र 
होनेसे, जीव द्वारा कतरूपसे अपना कमेंरूप ( कार्यरूप ) भाव किया जाता ह | 
इसलिये जो भाव जिस प्रकारसे जीव द्वारा किया जाता है, उस भावका उस प्रकारसे 
बह जीव कर्ता है । ५७ । 


पृदूगलकरमने वेदतां आत्मा करे जे भावने । 

ते भाषनों ते जीव छे कर्ता-कशु जिनश्ञासने || ५७ ॥ 
पुद्गलकरम दविण जीवने उपशम, उदय, क्षायिक अने | 
भ्रापोपप्नमिक न होय, तेथी कर्मऋत ओ भाव छे |। ४८ ॥ 


१०० कंचास्तिक।ययसंग्रह 


कमणा विनोदयों जीवस्य न विद्यत उपशमों वा । 
क्षायिकः क्षायोपशमिकस्तस्माड्राबस्तु कमंझृतः ॥ ४८ ॥| 


द्रव्यकर्मणां निमित्तमात्रत्वेनौदयिकादिभावकतत्वमत्रोक्तत | ने खलु कमंणा 
विना जीवस्पोदवोपसमो क्षयक्षायोय्ममावप्रि विद्येते; ततः क्षायिक्षायोपश् मिकश्चौद- 
विकौपशमिकश्च मावः कमऊूतो 5लुमंतब्य+ । पारिणामिकस्त्वनादिनिधनो निरुषाधिः 
स्वाभाविक एवं | क्षायिकस्तु स्वभावव्यक्तिरूपलादनंतो >पि कमंणः क्षय्रेणोत्पधमान- 
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शसाथा 3८ 


अन्वयार्थः--[ कर्मणा बिना ] कर्म विना [ जीवस्थ ] जीवको [ उदयः ] 
उदय, [ उपश्वमः ] उपशम, [ क्षायिकः ] क्षायिक [वा ] प्रथवा [ क्षायोपशमिकः ] 
क्षायोपशमिक [ न विद्यते ) नहीं होता, [ तस्मात्‌ तु ) इसलिये [| भावः ] भाव (-चतु- 
विध जीवभाव ) [ कमंक्रृतः ] कर्मकत हैं । 


टीकाः-- यहाँ, ( औदयिकादि भावोंके ) निमित्तमात्र रूपसे द्रव्यकर्मोंको 
झभौदयिकादि भावोंका कर्तापना कहा है | 


( एक प्रकारसे व्याख्या करने पर--) कर्मके बिना जीवको उदय-उपशम 
तथा क्षय-क्षयोपशम नहीं होते ( भ्रर्थात्‌ द्रव्यकर्मके बिना जीवको आदयिकादि चार 
भाव नहीं होते ); इसलिये क्षायिक, क्षायोपशमिक, शदयिक या औपशमिक भावोंको 
कर्मकृत संमत करना । पारिणामरिक भाव तो प्रनादि-भ्रनंत, ऋनिरुपाधि, स्वाभाविक 
ही है । ( श्रौदयिक और क्षायोपशमिक भाव कर्मके बिना नहीं होते इसलिये कमंकृत 
कहे जा सकते हैं--यह बात तो स्पष्ट समभमें भ्रा सकती है; क्षायिक और झ्रौपशमिक 
भावोंके सम्बन्धमें निम्नोक्तानुसार स्पष्टता की जाती है:) क्षायिक भाव, यद्यपि स्वभाव 
की व्यक्तिरूप (-प्रगटतारूप ) होनेसे भ्रनंत ( अंत रहित ) है तथापि, कमेक्षय द्वारा 
उत्पन्न होनेके कारण सादि है इसलिये कर्मकृत ही कहा गया है। औपशमिक भाव 


के निरुपाधि> उपाधि रहित ; ग्रौपाधिक न हो ऐसा । ( जोवका पारिशामिक भाव सव कर्मों 
पाधिसे निरपेक्ष द्वोनेके कारण निरुपाधि है । ) 


बड़द्रव्य-पंचाध्तिकायवरणंन १०१ 


त्वात्सादिरिति करमछझत एथोक्तः ! औपशमिकस्तु कमणासुपशमे सप्रुत्पधमानत्वादनुपशमे 
सहुच्धियमानलात कम छत एवेति । 
अथवा उदयोपशमक्षयक्योपशमलक्षणाश्चतस्रों द्रव्यकमंणामेबावस्थाः, न पुन 
परिणामलक्षणेकावस्थस्यथ जीवस्य; तत  उदयादिसंजातानामात्मनों. ' भावानां निरम्मिच- 
मात्रभूततथाविधावस्थत्वेन स्वयं परिणमनादृद्वव्यकर्मापि व्यवह्ारनयेनाव्मनो भावानां कतेत्व- 
मापदथत इति ॥ ४८ |॥ 
भावों जदि कम्सकदो श्रत्ता कम्मस्स होदि किध कत्ता । 
ण क्रादि भरता किचि वि मुत्ता अ्रण्णं सगं भाव ।। ५८ ।॥ 
भावों यदि कमृकृत आत्मा कर्मणो भवति कथ॑ कर्ता । 
न करोत्यात्मा किंचिदपि प्रुकत्वान्यत्‌ स्व भावम्‌ || ४९ || 
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कर्मके उपशमसे उत्पन्न होनेके कारणा तथा ग्नुपशमसे न£ होनेके कारण कर्मकृत ही 
है । (इसप्रकार ग्रौदयिकादि चार भावोंको कमेंकृत संमत करना । ) 

अ्रथवा (दूसरे प्रकारसे व्याख्या करने पर )-उदय, उपशम, क्षय और क्षयोप- 
शमस्वरूप चार (प्रवस्थाएं ) द्रव्यकर्मकी ही प्रवस्थाएं हैं, परिणामस्वरूप एक भ्रवस्था- 
वाले जीवकी नहीं हैं ( भ्रर्थात्‌ उदय आदि अवस्थाएं द्वव्यकर्मकी ही हैं, 'परिणाम' 
जिप्तका स्वरूप है ऐसी एक अवस्थारूपसे अ्रवस्थित जीवकी--पारिणामिक भावरूप 
स्थित जीवकी-वे चार श्रवस्थाएं नहीं हैं ); इसलिये उदयादिक द्वारा उत्पन्न होनेवाले 
श्रात्माके भावोंकों निमित्तमात्रभूत ऐसी उसप्रकारकी अ्रवस्थाओरोंप (द्रव्यकर्म ) स्वयं 
परिणमित होनेके कारण द्रव्यकर्म भी व्यवहारनयसे श्रात्माके भावोंके कतृ त्वको प्राप्त 
होता है । ५५८ । 

गाया ५९ 

अन्वयाथः-[ यदि भावः कर्म कृतः ] यदि भाव (-जीवभाव ) कमंकृत हों तो 
[आत्मा कमेणः कर्ता मबति] प्रात्मा कमंका (-द्रव्यकर्मका) कर्ता होना चाहिये । [कर्थ] 
वह तो कंसे हो सकता है ? [ आत्मा ] क्योंकि प्रात्मा तो [ स्वर्क सावं धुक्त्वा ] भपने 
भावको छोड़कर [ अन्यत्‌ किंचित्‌ अपि ] अन्य कुछ भी [ न करोति ] नहीं करता । 


जो भावकर्सा कम, तो शु कर्मकर्चा जीव छे १ 
जीव तो कदी करतो नथी निम्न माव विण कई अन्य ने ॥|५९।। 


श्ण्२ पंचास्तिकायस ग्रह 


जीवमावस्य कर्मकर्॒त्वे पर्वपक्षोउयम्‌ । यदि खल्वौदयिकादिरूपो बओवस्यथ मावः 
करमणा क्रियते, तदा जीवस्तस्य कर्ता न भव॒ति । न च जीवास्याकर्ट्त्वमिष्यते । ततः पारिशे- 
स्येण द्रब्यकर्मणः कर्तापथते । ततु कथम्‌ १ यतो निश्चयनग्रेनात्मा स्व॑_मावसुज्ट्ित्वा नान्‍्य- 
त्किमपि करोतीति || ४९ ॥। 


भावो कम्मणिमित्तो कम्मं पुण भावकारणं हवदि । 
ण दु तेसि खलु कत्ता ण बिणा भूदा दु कत्तारं ॥६०॥॥ 


भावः कर्मनिमित्तः कम पुनर्भावकारणं भवति ! 
न तु तेषां खलु कर्ता न विना भूतास्तु कर्तारस्‌ | ६० | 





टीकाः--कर्मको जीवभावका कतृ त्व होनेके सम्बन्धमें यह #पूर्वपक्ष है । 

यदि श्रौदयिकादिरूप जीवका भाव कर्म द्वारा किया जाता हो, तो जीव 
उसका (-श्रौदयिकादिरूप जीवभावका) कर्ता नहीं है ऐसा सिद्ध होता है। और जीव 
का भ्कतृं त्व तो इष्ट (-मान्य) नहीं है । इसलिये, शेष यह रहा कि जीव द्रव्यकर्मका 
कर्ता होना चाहिये। लेकिन वह तो कंसे हो सकता है ? क्‍योंकि निश्चयनयसे 
ग्रात्मा अपने भावको छोड़कर भ्रन्य कुछ भी नहीं करता । 

( इसप्रकार पूर्वपक्ष उपस्थित किया गया । ) । ५६ । 

गाथा ६० 

अन्वयार्थ:--[ भावः कम निमित्तः ] जीवभावका कर्म निमित्त है [ पुनः ] भोर 
[ कर्म भावकारणं भवति ] कर्मका जीवभाव निमित्त है, [न तु तेषां खलु कर्ता ] परन्तु 
वास्तवमें एक-दूसरेके कर्ता नहीं हैं; [ न तु कर्तारम्‌ बिना भताः ] कर्ताके बिना होते हैं 
ऐसा भी नहीं है । 


$. पूर्वेपक्ष>चर्चा या निणंयके लिये किसी शास्त्रीय विषयके सम्बन्धमें उपस्थित किया हुथ्ा पक्ष 
या प्रदन । 


रे! भाव कमनिमित्त छे ने कम भावनिमित्त छे । 
अन्योन्य नदि कर्चा खरे, कर्ता बिना नदि थाय छे ॥६०।। 


चड़द्ण्य पास्डिकाववरशांन १०३ 


पृषश्त्नोदितिपूव पश्नसिद्धांतो 5पस्लू । व्यवह्ारेण निर्मित्तमात्रत्वाजीवमावस्य कम कते , 
कमंणो5पि जीवमावः कर्ता; निश्चयेन तु न जीवमावानां कम कत , न कर्मणो जीवमाबः 
न च ते कतारमंतरेण संभूयेते; यतो निश्चयेन जीवपरिणामानां जीवः कर्ता कमपरिणामानां 
कर्म कद इति ॥ ६० ॥ 

कुष्व॑ सग्गं सहावं भत्ता कत्ता सगस्स भावस्स । 

रा हि पोग्गलकम्मारां इबि जिणवयरां मुणेवव्यं ॥६१।। 
कुंबन स्वक स्वभाव आत्मा कर्ता स्वकस्य भावस्य ! 

न हि पुदूगलकर्मणामिति जिनवचन ब्ञातव्यम्‌ ॥ ६१ || 


टीकाः--यह, पूर्वे सूतरमें ( ५६ वीं गाथामें ) कहे हुए पूर्वपक्षके समाधानरूप 
सिद्धांत है । 











व्यवहारसे निमित्तमात्रपनेके कारण जीवभावका कम कर्ता है (-आऔदयिकादि 
जीवभावका कर्ता द्रव्यकमें है ), कमेंका भी जीवभाव कर्ता है; निश्चयसे तो जीव- 
भावोंका न तो कम कर्ता है श्लौर न कमेंका जीवभाव कर्ता है। वे ( जीवभाव औझौर 
द्रव्यकर्म ) कर्ताके बिना होते हैं एसा भो नहीं है; क्योंकि निश्चयसे जीवपरिणामोंका 
जीव कर्ता है प्ौर कर्म परिशामोंका कर्म (-पुदूगल ) कर्ता है। ६० । 


गाथा ६१ 
अन्वयाथे।--[ स्वर्क स्व॒मावं ] भ्रपने क्रस्वभावकों [ छुबनन ] करता हुआ 


[ आत्मा ] आत्मा [हि] वास्तवमें [ स्वकस्प भावस्यथ ] अपने भावका [ कर्ता ] 


कर्ता है, [न पुदूगलकर्मणाम्‌ ] प्रुदुगलकर्मो का नहीं; [ इति ] ऐसा [ जिनवचन ] 
जिनवचन [ ज्ञातव्यम्‌ ] जानना । 


$ यद्यपि शुद्धनिष्चयसे केवलज्ञानादि शुद्धभाव 'स्वभाव' कहलाते हैं तथापि भ्शुद्ध निशचयसे 
रागादिक भी 'स्वभाव' कहलाते हैं । 


निज भाव करतो आतमा कर्सा खरे निन्र भावनों । 
कर्ता न पुदूगलकर्म नो;---उपदेश जिननो जाणवो ।| ६१ ॥। 


श्क्ड दंचारितकाथसंग्रह 


निश्यमेन जीवस्य स्वभावानां करत्वं पुदूगलकर्म णामकर्टृत्व॑ चाममेनोपदर्शितमत्र 
इति ॥ ६१ ॥ 
कम्म पि सर्ग कुव्वदि सेण सहावेण सम्ममप्पारंं । 
जीयो वि य तारिसशो कम्मसहावेण भावेण ॥ ६२ ॥। 
कर्मापि स्व करोति स्वेन स्वभावेन सम्यगात्मानम्‌ । 
जीवो५पि व तादइशक! कमस्वभावेन सावेन || ६२ ।॥। 
अग्र निश्चयनयेनामिन्रकारकत्वात्कक णो जीवस्थ सच स्वयं स्वरूपकत त्वमुक्तम्‌ ! 
कर्म खलु कर्मत्वप्रवतमानपुद्गलस्कंघरूपेण कतृतामनुनिश्राणं, कमत्वगमनशक्तिरूपेण करणता- 
मात्मसात्कुबत, प्राप्पकमंत्वपरिणामरूपेण कमतां कलयत्‌, पूवभावव्यपाये 5पि ध्रवत्वालंबना- 
दुपाचापादानलम, उपजायमानपरिणामरूपकम णाभश्रीयमाणत्वादुपोटसंप्रदानत्वमू आधीय- 


नि ली की ीन- नम 


टीकाः---निश्चयसे जीवको अपने भावोंका कतृंत्व है और पुदुूगलकर्मोंका 

झकतृ त्व है ऐसा यहाँ झ्ागम द्वारा दर्शाया गया है । ६१ | 
गाथा ६२ 

अन्वयार्थ+---[ कम अपि ] कर्म भी [ स्वेन स्वमा्रेन ] अ्रपने स्वभावसे 
[ स्व करोति ] भ्रपनेको करते हैं [ च ] और [ तारशकः जीवन अपि ] वेसा जीव भी 
[ क्मेस्वभावेन भावेन ] कर्मस्वभाव भावसे (-झौदयिकादि भावसे ) [ सम्यक्‌ 
आत्मानम्‌ ] बराबर भ्पनेको करता है । 

टीकाः---निश्चयनयसे भ्रभिन्न कारक होनेसे कर्म और जीव स्वयं स्वरूपके 
(-प्रपने-अपने रूपके ) कर्ता हैं ऐसा यहाँ कहा है । 

कर्म वास्तवमें ( १ ) कर्मेरूपसे प्रवतेमान पुदुगलस्कंधरूपसे कतूंत्वको 
धारण करता हुमा, ( २ ) कमंपना प्राप्त करनेकी शक्तिरूप करणपनेकों अ्रंगीकृत 
करता हुआ, ( ३ ) प्राप्य ऐसे कमेत्वपरिणामरूपसे कमंपनेका अनुभव करता हुत्ना, 
( ४ ) पूर्व भावका नाश हो जानें पर भी भ्र्‌वत्वको भवलम्बन करनेसे जिसने 
प्रपादानपनेको प्राप्त किया है ऐसा, ( ५ ) उत्पन्न होनेवाले परिणामरूप कर्म 


रे! कम आपस्वभावथी निञ् कम प्य यने करे । 
आत्माय कमस्वमावरूप निलर भावथी निजने करे | ६२ |। 


पड़द्रव्ये-पंचा स्तिका यवर्शा त १०१ 


मानपरिणामाधारत्वादगहीवाधिकरणत्वं, स्वयमेव प्रट्कारकीरपेण. व्यवतिप्र॒मान ने 
कारकांतरमपेक्षत । एवं जीवो5पि भावषययिण प्रवतेमानात्मद्रव्यरूपेण कवृतामनुविश्राणो 
भावपय्यायगमनन्नक्तिर्पेण .करणतामात्मसात्कुबन्‌, प्राप्यमावपर्यायरूपेण कमंतां कलयन , 
पू् भावपर्यायव्यपाये 5पि ध्रवत्वालंबनादुपासापादानत्वः, . उपजायमानमात्रपर्यायरूपकर्म णा- 
श्रीयमाणत्वादुपोदसंग्रदानत्वः, आधी यमानमावपर्यायाघधारत्वादूगूद्वीताधिकर णत्वः,  स्वयमेव 





द्वारा समाश्रित होनेसे ( श्रर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले परिणामरूप कार्य अपनेको दिया 
जानेसे ) सम्प्रदानपनेको प्राप्त और ( ६ ) धारण किये हुए परिणामका आधार होने 
से जिसने अधिकरणपनेको भ्रहरा किया है ऐसा--स्वयमेव षट्कारकरूपसे वर्तता हुआ 
अन्य कारककी अपेक्षा नहीं रखता । 

इसप्रकार जीव भी (१ ) भावपर्यायरूपसे प्रवर्तमान आत्मद्रव्यरूपसे 
कतृ त्वको धारण करता हुआ, (२ ) भावपर्याय प्राप्त करनेकी शक्तिरूपसे 
करणपनेको अंगीकृत करता हुआ, ( ३ ) प्राप्य ऐसी भावपर्यायरूपसे कर्मपनेका 
अनुभव करता हुआ, ( ४ ) पूर्व भावपर्यायका नाश होने पर भी श्र वत्वका 
अवलम्बन करनेसे जिसने अपादानपनेको प्राप्त किया है ऐसा, (५) उत्पन्न 
होनेवाले भावपर्यायरूप कर्म द्वारा समाश्चित होनेसे ( अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाला 
भावपर्यायरूप कार्य अपनेको दिया जाने से ) सम्प्रदानपनेकों प्राप्त और ( ६ ) 
धारण की हुई भावपर्यायका आधार होनेसे जिसने अधिकरणपनेको ग्रहण किया है 
ऐसा--स्वयमेव षट्कारकरूपसे वर्तता हुआ अन्य कारककी अपेक्षा नहीं रखता | 


इसलिये निश्चयसे कमंरूप कर्ताकों जीव कर्ता नहीं है और जीवरूप कर्ताको 
कर्म कर्ता नहीं है । ( जहाँ कर्म कर्ता है वहाँ जीव कर्ता नहीं है और जहाँ जीव कर्ता 
है बहाँ कर्म कर्ता नहीं है । ) 


भावाथ:-- ( १ ) पुदूगल स्वतंत्ररूपसे द्रव्यकमंकों करता होनेसे पुद्गल 
स्वयं ही कर्ता है ( २ ) स्वयं द्रव्यकमेूूप परिणमित होनेकी शक्तिवाला 
होनेसे पुद्गल स्वयं ही करण है; ( ३ ) द्रव्यकर्मको प्राप्त करता--पहुँचता 
होनेसे द्रब्यकर्म कर्म है, अथवा द्रब्यकर्मसे स्वयं अभिन्न होनेसे पुदूगल स्वयं 
दह्वी कर्म (-कार्य ) है; ( ४ ) अपनेमेंसे पूर्व परिणामका व्यय करके द्रव्य- 
कर्मेहप परिणाम करता होनेसे तथा पुद्गलद्रव्यहूप ध्रुव रहता होनेसे पुद्गल स्वयं ही 
। 








१८६ पंथास्तिकायसंग्रह 


पटकारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानों न कारकांतरमपेक्षते | अतः कर्मणः कतुर्नास्ति जीवः कर्ता, 
जीवश्य कर्तुर्नास्ति कर्म करे, निश्चयेनेति ॥। ६२ ॥ 


कम्मं कम्मं कव्यदि जवि सो अ्रप्पा करेदि प्रप्पायां । 
किध तस्स फल भञठजदि श्रप्षा कसम व देंदि फल ॥ ६३ ॥ 


झपादान है; ( ५ ) श्रपनेको द्रव्यकमंलूू्प परिणाम देता होनेसे पुदूगल स्वयं ही 
सम्प्रदान है; ( ६ ) श्रपनेमें अर्थात्‌ अपने आधारसे द्रव्यकर्म करता होनेसे पुदुगल 
स्वयं ही भ्रधिकरण है । 


इसीप्रकार (१) जीव स्वतंत्रूपसे जीवभावकों करता होनेसे जीव स्वयं ही 
कर्ता है; ( २ ) स्वयं जीवभावरूपसे परिणमित होनेकी शक्तिवाला होनेसे जीव स्वयं 
ही करण है; ( ३ ) जीवभावको प्राप्त करता--पहुँचता होनेसे जीवभाव कर्म है, 
भ्रयवा जीवभावसे स्वयं प्रभिन्न होनेसे जीव स्वयं ही कर्म है; ( ४ ) भ्पनेमेंसे पूर्व 
भावका व्यय करके ( नवीन ) जीवभाव करता होनेसे भर जीवद्रव्यरूपसे ध्रुव रहनेसे 
जीव स्वयं ही भ्रपादान है; ( ५ ) अपनेको जीवभाव देता होनेसे जीब स्वयं ही 
सम्प्रदान है; ( ६ ) पअपनेमें भ्रथात्‌ अपने झ्राधारसे जीवभाव करता होनेसे जीव स्वयं 
ही भ्रधिकरण है । 


इसप्रकार, पुदुगलकी कर्मोदयादिरूपसे या कर्मबंधादिरूपसे परिणमित होनेकी 
क्रियामें वास्तवमें पुदूगल ही स्वयमेव छहूकारकरूपसे वतेता है इसलिये उसे श्रन्य 
कारकोंकी भ्पेक्षा नहीं है तथा जीवकी झभऔदयिकादि भावरूपसे परिणमित होनेकी 
क्रियामें वास्तवमें जीव स्वयं ही छह कारकरूपसे वर्तंता है इसलिये उसे भ्रन्य कारकोंकी 
अपेक्षा नहीं है । पुदुगलकी श्रौर जीवकी उपरोक्त क्रियाएँ एक ही कालमें वर्तंती हैं 
तथापि पौदुगलिक क्रियामें वर्तते हुए पुदुगलके छह कारक जीवकारकोंसे बिल्कुल भिन्न 
और निरपेक्ष हैं तथा जीवभावरूप ज्ियामें बतंते हुए जीवके छह कारक पुद्गलकारकों 
से बिलकुल भिन्न भोर निरपेक्ष हैं। वास्तवमें किसी द्रव्यके कारकोंको किसी भ्रन्य 
दरव्यके कारकोंकी अपेक्षा नहीं होती । ६२ । 


जो कम कम करे अने आत्मा करे बस आत्मने । 
कयम कम फल दे बीवने ? कयम जीव ते फल मोगवे ? ।। ६३ ।। 


बड़द्रव्य-पंचास्तिकायवर्सान १७०७ 


कम कर्म करोति यदि स आत्मा करोत्यात्मानम्‌ | 
कर्थ तस्वथ फल झुड़क्ते आत्मा कम थ ददाति फलम || ६३ ।। 
करमेजीवयोरन्योन्याकत् त्वे उन्‍्यद्चफलान्योपभोगलक्षणदूषणपुरस्सरः पूर्व प्नो 5यस्‌ ।।६३॥। 
थय सिद्धांतसत्राणि-- 
#झोगाढठगाढणिचिदों पोग्गलकाएहि सव्बदों लोगो | 
सुहमेह बादरेहि य रांताणंतेहि विधिधेहि ॥ ६४ ॥। 


गाथा ६३ 

अन्वयाथथ!-[ यदि ] यदि [ कर्म ] कर्म [ कम करोति ] कमंको करे झौर 
[ सा आत्मा ] भरात्मा [ आत्मानम्‌ करोति ] झ्रात्माको करे तो [ कम ] कर्म [ फलम्‌ 
कथं ददाति ] भ्रात्माको फल क्‍यों देगा [च ] भौर [ आत्मा ] आझात्मा [ तस्य फल 
इंढ क्ते ] उसका फल क्यों भोगेगा ? 

टीकाः--यदि कर्म और जीवको अन्योन्य प्रकर्तापना हो, तो “भ्रन्यका दिया 
हुभा फल भ्रन्य भोगे” ऐसा प्रसंग आयेगा;--ऐसा दोष बतलाकर यहाँ पूर्वपक्ष 
उपस्थित किया गया है । 

मावार्थः--शास्त्रोंमें कहा है कि ( पौदृगलिक ) कर्म जीवको फल देते हूं 
और जीव ( पौदगलिक ) कर्मोंका फल भोगता है । अब यदि जोव कमंको करता ही 
न हो तो जीवसे नहीं किया गया कर्म जीवको फल क्‍यों देगा और जीव अपनेसे नहीं 
किये गये कर्म के फलको क्यों भोगेगा ? जीवसे नहीं किया गया कर्म जीवको फल दे 
और जीव उस फलको भोगे यह किसी प्रकार न्याययुक्त नहीं है । इस प्रकार, 'कमे 
कमंको ही करता है और आत्मा आत्माको ही करता है” इस बातमें पूर्वोक्त दोष आने 
से यह बात घटित नहीं होती--इस प्रकार यहाँ पूर्वपक्ष उपस्थित किया गया है ।६३। 

अब सिद्धान्त सूत्र हैं ( अर्थात्‌ अब ६३ वीं गाथामें कहे गये पृवपक्षके निरा- 
करणपूर्वक सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाली गाथाएँ कही जाती हैं ) । 


& प्रवचनसारमें १६८ वीं गाथा इस गायासे मिलती है । 
अबगाठ गाह भरेल दे सबंत्र पुद्गलकायथी । 
आ लोक बादर-सक्ष्मथी, विधविध अनंतानंतथी | ६४ |! 
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अवगाढगाढ निचितः पुद्ठलकायेः सर्वतो छोकः । 
सहक्ष्मबादरे श्चानंतानंतैर्तिविधेः ॥। ६४ ॥ 
करमग्रोग्यपुद्धला अंजनचणपूर्ण समुद्रकन्यायेन सबंलोकव्यापित्वाधत्रात्मा तब्रानानीता 
एवावतिष्ठंत हत्यत्रीक्तम्‌ || ६४ || 


झत्ता कृणदि सभाव॑ं तत्थ गदा पोग्गला सभावेहिं। 
गरुछंति कम्मभावं अ्रण्णण्णोगाहमबगाढा ॥ ६५ 


आत्मा करोति स््रभाव॑ तत्र गताः पृद्वलाः स््रभावे! । 
गच्छनिति कममावमन्योन्यावगाहाबगाहाः !। ६४५ ।। 


गाथा ६४ 


अन्वयार्थ :--| छोकः ] लोक [ स्वतः ] सर्वतः [ विविधेः ] विविध प्रकारके, 
[ अनंतानंतेः ] अनतानंत [ बरह्ष्मंः बादरेः च ] सूक्ष्म तथा बादर [ पुद्धलकायें! ] पुदंगल- 
कायों ( पुदुगलस्कन्धों ) द्वारा [ अबगाढगाहनिचितः ) ( विशिष्ट रीतिसे ) अवगाहित 
होकर गाढ़ भरा हुआ है । 

टीकाः-- यहाँ ऐसा कहा है कि---कर्मयोग्य पुदुगल ( कार्माणवरंणारूप 
पुद्गलस्कन्ध ) अंजनचूणंसे ( अंजनके बारीक चूणंसे ) भरी हुई डिब्बीके न्यायसे 
समस्त लोकमें व्याप्त हैं; इसलिये जहाँ आत्मा है वहाँ, बिना लाये ही ( कहींसे लाये 
गये बिना ही ), वे स्थित हैं । ६४ । 


गाथा ६५ 
अन्वयाथ!-[ आत्मा ] आत्मा [ स्वभाव ] ( मोहरागढ़े घरूप ) अपने भाव 
को [ करोति ] करता है; [ तत्न गताः पुदूगला! ] ( तब ) वहां रहनेवाले पुद्गल 
[ स्वभावेः ] अपने भावोंसे [ अन्योन्यावगाहावमाढाः ] जीवमें ( विशिष्ट प्रकारसे ) 
अन्योन्य-अवगाहरुूपसे प्रविष्ट हुए [ कममाबम गरच्छन्ति ] कर्मभावको प्राप्त होते हैं । 


मात्मा करे निज भाव ज्यां, त्यां पुदूगलो निज्रमावथी । 
कर्मत्वरूपे परिणमे अन्योन्य-भवगादहित थई || ६५ |। 


बड़द्रब्य -पंचास्तिकायवरान १०६ 


अन्याकृतकर्मसं भूतिप्रकारोक्तिरियम । आत्मा हि संसारावस्थायां पारिणामिक- 
चैतन्यस्वभावमपरित्यबन्नेवानादिबंधनवद्धत्वादनादिमोदरागद्वेपस्निग्परविशुद्घरेष. भावेर्विव- 
तेते । से खलु यत्र यदा मोहरूपं रागरूप दपरूप वा सस्प भावभारभते, तंत्र तदा 
तमेव निमिचीकृत्य जीवप्रदेशेष परस्परावगहेनालुप्रथष्टः . स्वभावेरेव पुद्गलाः 
कर्ममावमापद्ंत हइति ॥ ६४ || 
जह पोग्गलदव्वाणं बहुप्पयारेहिं खंधरिषव्वत्ती । 
झकदा परेहिं विट्ठा तह कम्मा्ण वियाणाहि ॥। ६६ ॥। 
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टीकाः--अन्य द्वारा किये गये बिना कर्मकी उत्पत्ति किसप्रकार होती है 
उसका यह कथन है । 

आत्मा वास्तवमें संसार-अवस्थामें पारिणामिक चेतन्यस्वभावकों छोड़े बिना 
ही अनादि बंधन द्वारा बद्ध होनेसे अनादि मोहरागद्व ष द्वारा ऋस्निग्ध ऐसे अविशुद्ध 
भावोंरूपसे ही विवर्तंनको प्राप्त होता है (-परिणमित होता है ) | वह ( संसारस्थ 
आत्मा ) वास्तवमें जहाँ और जब मोहरूप, रागरूप या ढं षरूप ऐसे अपने भावको 
करता है, वहाँ और उस समय उसी भावको निमित्त बनाकर पुदूगल अपने भावोंसे 
ही जीवके प्रदेशोंमें ( विशिष्टतापूर्वक ) परस्पर-अवगाहरूपसे प्रविष्ट हुए करमंभावकों 
प्राप्त होते हैं । 

भाषाथः--आत्मा जिस क्षेत्रमें और जिस कालमें अशुद्ध भावरूप परिणमित 
होता है, उसी क्षेत्रमें स्थित कार्माणावर्गणारूप पुदुगलस्कंध उसी कालमें स्वयं अपने 
भावोंसे ही जीवके प्रदेशोंमें विशेष प्रकारसे परस्पर-अवगाहरूपसे प्रविष्ट हुए 
कर्मपनेको प्राप्त होते हैं । 

इसप्रकार, जीवसे किये गये बिना ही पुदूगल स्वयं कर्मरूपसे परिणमित 
होते हैं। ६५ । 

४ स्तिग्घ ७ चिकने; चिकनाईवाले। ( मोहरागद्व ष करम्मबंधमें निशम्तित्तभूत ट्वोनेके कारण उन्हें 
स्निग्धताकी उपमा दी जाती है| इसीलिये यहाँ भ्रविशुद्ध भावोंको 'मोहरागढ्े व द्वारा स्निग्ध' 
कहा है । ) 

ज्यम स्कंधरचना बहुविधा देखाय छे पुदूगल तणी । 
परथी अकृत, ते रोत जाणो विविधता कर्मो तणी ।। ६६ ॥ 
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यथा पुद्लद्रव्याणां बहुप्रकारे स्कंधनिदृवत्तिः | 
अहृता परदंष्टा तथा कर्मणां विजानीहि || ६६ ॥। 


अनन्यक्ृतत्व॑ कर्मणां कैचित्यस्यात्रोक्तरम | यथा हि स्वयोग्यचंद्राकंग्रमोषरमे 
संध्याश्र द्र दापपरिवेषप्रम तिभिवेहुमिः प्रकारें! पुद्वलस्कंधविकल्पा! कत्रतरनिरपेक्षा एवोल्पध॑ंते 
तथा. स्वयोग्यजीवपरिणामोपलंमे . ज्ञानावरणप्रभतिभिबेहुसिः. श्रकारं।. कर्माण्यपि 
कत्र तर निरपेक्षाण्येबोत्पर्ते इति ॥ ६६ ॥ 


जीवा पोग्गलकाया श्रण्णण्णोगाठगहणपड़िबद्धा । 
काले विजज्जमाणा सुहदुक्‍्खं देंति भुझजन्ति ॥। ६७ ।॥। 


गाथा ६६ 


अन्वषाथः--[ यथा ) जिसप्रकार [ पृदुगलद्रब्याणां ) पुदूगलद्रध्योकी [ बहु- 
प्रकारें: ] अनेक प्रकारकी [ स्कंधनिरंचिः ] स्कंघरचना [ परे! अकृता ] परसे किये गये 
बिना [ दृश ] होती दिखाई देती है, [ तथा ] उसीप्रकार [ कमृणां ] कर्मोकी बहु- 
प्रकारता [ विजानीहि ] परसे अकृत जानो 


टीकाः--कर्मोकी विचित्रता ( बहुप्रकारता ) अन्य द्वारा नहीं की जाती 
ऐसा यहाँ कहा है । 

जिसप्रकार अपनेको योग्य चन्द्र-सूर्यके प्रकाशकी उपलब्धि होने पर, संध्या- 
बादल-इन्द्रधनुष-प्र भामण्डल इत्यादि अनेक प्रकारसे पुद्गलस्कंधभेद अन्य कर्ताकी 
अपेक्षाके बिना ही उत्पन्न होते हैं, उसीप्रकार अपनेको योग्य जीव-परिणामकी 


उपलब्धि होने पर, ज्ञानावरणादि अनेक प्रकारके कर्म भी अन्य कर्ताकी अपेक्षाके बिना 
ही उत्पन्न होते हैं । 


मावाथेः--कर्मोकी विविध प्रकृति-प्रदेश-स्थिति-अचुभागरूप विचित्रता भो 
जीवकृत नहीं है, पुद्गलक्ृत ही है। ६६ । 





जीव-पृद्गलो अन्योन्यमां अबगाइ ग्रहीने बढ छे । 
काले वियोग लट्टे तदा सुखदुःख भापे मोगबे | ६७ ।|। 
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ज्ीवाः पुदूगलकाया: अन्योन्यावगाढग्रदणप्रतिबद्धाः | 
काले बियुज्यमानाः सुखदुःखं ददति स्ुम्जन्ति | ६७ |। 
निश्चयेन जीबकमणोश्चेककठ्त्वैठपि व्यवद्दरेण कमंदफलोपलंगो जीवस्य 
न॒बिरुष्यत हत्यत्रोक्तम्‌ू । जीवा दि मोहरागद पस्निग्धस्वात्पूद्लस्कंधाश्व स्व॒रभाव- 
स्निग्धत्वादूवन्धावस्थायां. परमाणदन्द्ानीवान्योन्यावगाहग्रदणप्रतिबद्धत्वेनावतिष्ठंत । यदा 
तु ते परस्पर वियुज्यंते, तदोदितप्रच्ययमाना निश्चयग्रेन सुखदुःखरूपात्मपरिणाभानां 








गाथा ६७ | 
अन्वयार्थ+---[ जीवाः पुदूगलकायाः ] जोव और पुदूगलकाय [ अन्योन्याव- 
गाठग्रदणप्रतिबद्धा! ] ( विशिष्ट प्रकारसे ) भ्रन्योन्य-प्रवगाहके ग्रहण द्वारा ( परस्पर ) 
बद्ध हैं; [ काले वियुज्यमानाः ] कालसे पृथक्‌ होने पर [ खुखदु।खं ददति स्रुरुजमन्ति ] 
सुखदुःख देते हैं भौर भोगते हैं ( अर्थात्‌ पुद्गलकाय सुखदुःख देते हैं और जीव 
भोगते हैं ) । 
टीकाः--निश्चयसे जीव और कर्मको एकका ( निज-निजरूपका ही ) 
कतृ त्व होने पर भी, व्यवहारसे जीवको कर्मंद्वारा दिये गये फलका उपभोग 
विरोधको प्राप्त नहीं होता ( अर्थात्‌ 'कर्म जीवको फल देता है और जीव उसे भोगता 
है' यह बात भी व्यवहारसे घटित होती है ) ऐसा यहाँ कहा है । 
जीव मोहरागढ ष द्वारा स्निग्ध होनेके कारण तथा पुद्गलस्कन्ध. स्वभावसे 
स्निग्ध होनेके कारण, ( वे ) बंध-भ्रवस्थामें--- 'परमाणुद्वन्द्ोंकी भाँति--( विशिष्ट 
प्रकारसे ) भ्रन्योन्य-भ्रवगाहके ग्रहण द्वारा बद्धरूपसे रहते हैं । जब वे परस्पर पृथक्‌ 
होते हैं तब (-पुद्गलस्कन्ध निम्नानुसार फल देते हैं श्रौर जीव उसे भोगते हैं)---उदय 
पाकर खिर जानेवाले पुदगलकाय सुखदुःखरूप भात्मपरिणामोंके निमित्तमात्र होनेकी 
अपेक्षासे ऋनिश्चयसे, और इृष्टानिष्ट विषयोंके निमित्तमान्र होनेकी भ्रपेक्षासे शव्यवहा रसे, 





१. परमाणुद्रद्व ७ दो परमाणु प्रोंका जोड़; दो परमाणुश्नोंसे निर्मित स्कंघ; द्वि-अणुक स्कंध । 

# (१) सुखदु:खपरिशणामोंमें तथा (२) इष्टानिष्ट विषयोंके संयोगमें शुभाशुभ कर्म निमित्तभूत होते 
हैं, इसलिये उन कर्मोको उनके निभित्तमात्रपनेकी श्रपेक्षासे ही “( १ ) सुखदु:खपरिणामरूप 
( फल ) तथा ( २ ) इृष्टानिष्ट विषयरूप फल 'देनेवाला' ” ( उपचारसे ) कहा जा सकता है। 
भब, ( १ ) सुखदुः:खपरिणाम तो जीवकी भ्पनी ही पर्यायरूप होनेसे जीव सुखदु.खपरिणाम- 
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व्यवहारेणेष्टानिष्टविषयाणां निमिचमात्रत्वात्युद्कायाः सुखदुःखरूप॑ फल श्रयच्छन्ति । 
जीवाश्व निश्चयेन निमित्तमात्रभृतद्रव्यकम निबेर्तितसुखदुःखरूपात्मपरिणामानां व्यवहारेण 


>> पल >म ५-....>०> +कल नानी निया डरल3क- हि कि आनन “जीन 
कननिनन स्‍भानित-ओ»-..73+++/-+ -->म-मल०>म. बल 
बन न+ 


#सुखदुःखरूप फल देते हैं; तथा जीव निमित्तमात्रभूत द्रव्यकर्मसे निष्पन्न 
होनेवाले सुखदुःखरूप आत्मपरिणामोंके भोक्ता होनेकी भ्रपेक्षासे निश्चयसे, भौर 
( निमित्तमात्रभूत ) द्रव्यकर्ं के उदयसे संपादित दृष्टानिष्ट विषयोंके भोक्ता होनेकी 





को तो 'नि३चयसे' भोगता है, और इस लिये सुखदु:खपरिणाम में निमित्तभूत बतेते हुए शुभाशुभ 
कर्मोमें भी (-जिन्हें “सुखदुःखपरिरामरूप फल देनेवाला” कहा था उनमें भी ) उस अ्रपेक्षास 
ऐसा कहा जा सकता है कि “वे जीवको “निशचयसे' सुखदु.खपरिणामरूप फल देते हैं; तथा 
(२ ) इष्टानिष्ट विधय तो जीवसे बिल्कुल भिन्न होनेसे जीव इश्टानिष्ठ विषयोंको तो “व्यवहार 
से! भोगता है, ओर इस लिये इष्टानिष्ट विषयोंमें निमित्तभूत वर्तते हुए शुभाशुभ कर्मोंमें भी 
(-जिन्हें “इद्लानिष्ठ विषयरूप फल देनेवाला'” कहा था उनमें भी ) उस भ्रपेक्षासे ऐसा कहा जा 
सकता है कि “वे जीवको “व्यवहा रसे' इष्ठानिष्ठ विषयरूप फल देते हैं ।” 


यहाँ ( टोकाके दूसरे पेरेमें ) जो “निश्चय” भौर “व्यवहार' ऐसे दो भंग किये हैं वे 
मात्र इतना भेद सूचित करनेके लिये ही किये हैं कि 'कमंनिमित्तक सुखःदुखपरिशाम जीवमें 
होते हैं भोर कर्मनिभित्तक इद्दानिष्ठ विधय जीवसे बिल्कुल भिन्न हैं।' परन्तु यहाँ कहे हुए 
निशचयरूप भंगसे ऐसा नहीं समझना चाहिये कि 'पौदूगलिक कर्म जीवको वास्तवमें फल देता 
है भोर जीव वास्तवमें कर्मके दिये हुए फलको भोगता है ।' 


परमार्थंतः कोई द्रव्य किसी भ्रन्य द्रव्ययो फल नहीं दे सकता और कोई द्रव्य किसी 
प्रन्‍्य द्रव्यके पाससे फल प्राप्त करके भोग नहीं सकता । यदि परमार्थतः कोई द्रव्य भ्रन्य द्रव्यको 
फल दे और वह प्रन्य द्रव्य उसे भोगे तो दोनों द्रव्य एक हो जायें । यहाँ यह ध्यान रखना खास 
भावश्यक है कि टीकाके पहले पेरेमें सम्पूर्ण गाथाके कथनका सार कहते हुए श्री टीकाकार 
भराचायंदेवने स्वयं ही जीवको कर्म द्वारा दियेगये फलका उपभोग व्यवहारसे ही कहा है, 
निशचयसे नहीं । 


& सुलदु:खके दो प्र होते हैं: (१) सुखदु:खपरिणाम, भौर ( २) इश्टानिष्ट विषय । जहाँ 
निश्चयसे' कहा है वहां 'सुखदु:खपरिणाम” ऐसा अर्थ समभना चाहिये झोर जहाँ 'व्यवहारसे' 
कहा है वहाँ 'इश्टानिष्ठट विषय' ऐसा भ्र्थ समकना चाहिये । 


बड़द्रव्य पंचास्तिकायवर्णोन !्१३ 


दरृव्यकर्मोद्यापादितेशनिष्टविषयाणां भोक्तृत्वाचथाविर्ध फल भ्ुब्जन्ते हति । एतेन जीवस्थ 
भोक्तृत्वगुणो ऊपि व्याख्यातः ॥ ६७ ॥। 
तम्हा कम्म कत्ता भावेण हि संजुदोध जोजस्स । 
भोत्ता हु हवदि जीवो चेदगर्ावेण कम्मफलं ॥॥ ६८ ॥॥ 
तस्मात्कम कद भावेन हि संयुतमथ जीवस्य । 
मोक्ता तु भवति जीवश्वेतकमावेन कम फलम्‌ || ६८ ॥। 
करत त्वमोक्त्लव्याख्योपसंहारो।थम्‌ । तत एतत्‌ स्थितं निश्चयेनात्मनः 
कम कत, ब्यवद्दारेण जीवभावस्य; जीवो5पि निश्चयेनात्ममावस्प कर्ता, व्यवहारेण 
कमंण इति । यथात्रोभयनयाम्यां कम करते, तथकेनापि नयेन न भोक्‍त । कुतः १ 
अ्रपेक्षासे व्यवहारसे, उस प्रकारका ( सुखदुःखरूप ) फल भोगते हैं ( भ्र्थात्‌ 
निश्चयसे सुखदुःखपरिणामरूप और व्यवहारसे इश्टनिष्ट विषयरूप फल भोगते हैं ) । 
इससे ( इस कथनसे ) जीवके भोक्तृत्वगुणका भो व्याख्यान हुआ । ६७ । 
गाथा ६८ 
अन्‍्वयाथः--[ तस्माद्‌ ] इसलिये [ अथ बीवस्य भावेन दि संयुतम्‌ ] जीवके 
भावसे संयुक्त ऐसा [ कम ] कर्म ( द्रव्यकर्म ) [ कह ] कर्ता है (-निश्चयसे 
प्रपना कर्ता श्रीर व्यवहारसे जोवभावका कर्ता; परन्तु वह भोक्ता नहीं है )। 
[ भोक्ता तु ) भोक्ता तो [ जीव? भवति ] ( मात्र ) जीव है [ चेतकमाबेन |] चेतकभाव- 
के कारण [ कर्मफलम्‌ ] कर्फलका । 
टीकाः--यह, कतृ त्व और भोकक्‍तृत्वकी व्याख्याका उपसंहार है । 
इसलिये ( पूर्वोक्त कथनसे ) ऐसा निश्चित हुआ कि--कर्म निश्चयसे 
प्रपना कर्ता है, व्यवहारसे जीवभावका कर्ता है; जीव भी निश्चयसे झपने भावका 
कर्ता है, व्यवहारसे कर्मका कर्ता है । 
जिसप्रकार यहाँ दोनों नयोंसे कर्म कर्ता है, उसीप्रकार एक भी नयसे 
वह भोक्ता नहीं है। किसलिये ? क्योंकि उसे श्रचेतन्यपू्वंक अनुभूतिका सदू- 
जो अनुभूति चेतन्यपुरवंक हो उसीको यहाँ भोकतृत्व कहा है; उसके भ्रतिरिक्त भ्रन्य भनु- 
भूतिको नहीं । 
तेथी करम, जीवभाषथी संयुक्त, कर्चा जाणव । 
भोक्तापणु तो जीचने चेतकपणे तत्फल तणु ॥ ६८ ॥। 
१५४ 


श्श्ड बंचारितकायसंग्रह - 


सैतन्यपूर्वकानुभूतिसद्‌भावामावात्‌ | ततश्चेतनत्वात्‌ केवल एबं जीवः  कर्मफलभूतानां 
कर्थाचिदात्मनः सुखदुःखपरिणामानां कथंचिदिशनिष्टविषयाणां भोक्ता प्रसिद्ध इति ॥ ६८ ॥। 


एवं कत्ता भोत्ता होज्जं श्रप्पा सर्गेहि कम्मेहिं । 
हिंडदि पारमपारं संसारं मोहसंछण्णों ॥॥ ६८ ॥॥ 
एवं कर्ता भोक्ता भवन्नात्मा स्वकेः कममि! । 
हिंदते पारमपारं संसारं मोहसंछन्न! ॥। ६९ ।॥। 
कर्मसंयुक्तनवमुखेन .प्रथुत्वगुणव्याख्यानमेतत | श्वमयमात्मा प्रकटितप्रभुत्व- 
शक्ति: स्वकेः कम भिग् हीतक् त्वमोक्तत्वाधिकारों अनादिमोहावच्छन्नत्वादूपजञातविपरीतामिनिवेशञः 
भाव नहीं है। इसलिये चेतनपनेके कारण मात्र जीव ही कर्मफलका--कथ्थ चित 
आझात्माके सुख-दुःखपरिणामोंका और कथंचित्‌ इृष्टानिष्ट विषयोंका-भोक्ता प्रसिद्ध 
है ॥ ६८ || 
गाशा ६९ 
अन्वया्थेः-[ एवं ] इसप्रकार [ स्वकें कम मिः | अपने कर्मासे [ कर्ता मोक्ता 
भबन्‌ ] कर्ता-भोक्ता होता हुआ [ भात्मा ] आत्मा [ मोहसंछन्नः ] मोहाच्छादित बतंता 
हुआ [ पारम्‌ अपार संधारं ] सांत अथवा अनंत संसारमें [ हिंडते ] परिभ्रमण करता है । 
टीकाः--यह, कर्मंसंयुक्तपनेकी मुख्यतासे प्रभुत्वगुणाका व्याख्यान है | 
इसप्रकार प्रगट प्रभुत्वशक्तिके कारण जिसने अपने कर्मों द्वारा (-निश्चयसे 
भावकर्मों ओर व्यवहारसे द्रव्यकर्मों द्वारा ) कतृ त्व एवं भोक्‍तृत्वका श्रधिकार ग्रहण 
किया है ऐसे इस प्रात्म|को, भ्रनांदि मोहाच्छादितपनेके कारण विपरीत क#अ्रभिनिवेशकी 


उत्पत्ति होनेसे सम्यग्ज्ञानज्योति अस्त होगई है, इसलिये वह सांत श्रथवा भनंत 
संसारमें परिभ्रमण करता है । 


के सभितिवेश -भ्रभ्रिप्राय; भाग्रह | 
कर्ता अने मोक्ता थतो ओे रीत निम्न कर्मो बड़े । 
जीव मोदथी आच्छन्न सांत अनंत संसारे मम्रे |।६९॥ 


बह्दड्ण्य-पंचास्टिकायवर्तोत श्श्शू 
प्रत्यस्तमितसम्परज्ञानज्यो तिः सांतमनंते वा संसारं परिभ्रमतीति ॥ ६९ ॥| 
उवसंतीणसोहो सग्गं जिणभासिदेण समृवगढो । 
णार्ाणुमर्गचारी णिव्वाणपुरं वजदि घीरो ॥॥ ७० ॥ 
उपश्यांतक्षीणमोहों मार्ग जिनमापितेन सप्तुपणतः । 
ज्ञानानुमाग चारी निर्वाणपुरं व्रज्ञति घीरः || ७० || 


कम वियुक्तत्वमुखेन प्रश्नुत्वगुणव्यार्यानमेतत्‌ । अयमेवात्मा यदि जिनाइ्या मार्ग 
पगम्योपज्ञांवक्षीणमोहत्वाट्पद्दीणविपरीतामिनिदेशः. स्द्धिश्रसम्पसज्ञानन्योतिः. कदृत्व- 








( इसप्रकार जीवके कर्मंसहितपनेकी मुख्यतापूर्वक प्रभुत्वगुणका व्याख्यान 
किया गया | ) ६६ । 
गाथां ७० 


अन्वयाथः--[ जिनभाषितेन मार्ग सप्पगतः ] जो ( पुरुष ) जिनवचन द्वारा 
मार्गको प्राप्त करके [ उप्ञांवक्षीणमोह! ] उपशांतक्षीणमोह होता हुआ (अर्थात्‌ जिसे 
दर्शनमोहका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हुआ है ऐसा होता हुआ ) [ ब्ानाजुमार्ग- 
चारी ] ज्ञानानुमार्गमें विचरता है (-आनका अनुसरण करनेवाले मार्गमें वर्तता है ), 
[ घीरः ] वह धीर पुरुष [ निर्बाणपुरं ब्रज्ञति ] निर्वाणपुरको प्राप्त होता है । 


टीकाः---यह, कर्मवियुक्तपनेकी मुख्यतासे प्रभुत्वगुणका व्याख्यान है । 


जब यही आत्मा जिनाज्ञा द्वारा मार्गको प्राप्त करके, उपशांतक्षीणमोहपनेके 
कारण (दर्शेनमोहके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमके कारण) जिसे विपरीत भ्रभिनि- 
वेश नष्ट हो जानेसे सम्यग्ज्ञानज्योति प्रगठ हुई है ऐसा होता हुआ, कतृ त्व और भोकतु- 
त्वके भ्रधिकारकों समाप्त करके सम्यक्रुपसे प्रगट प्रभुत्वशक्तिवान होता हुआ ज्ञानका 
ही अनुसरण करनेवाले मार्गमें विचरता है (-अवर्तता है, परिणमित होता है, भ्राचरण 


जिनवचनथी हही मार्ग जे, उपश्यांतश्ीणमोहदी बने । 
ज्ानानुमा् बिषे चरे, ते घीर शिवपुरने बरे ।७०।। 


११६ पंचास्तिकायसं ग्रह 


भोक्तत्वाधिकारं परिसमाप्य सम्यक्प्रकटितप्रशुत्वश्नक्तिप्नानस्थेवानुमागेंण चरति, तदा विशुद्धा- 
स्मतस्‍्वोपलंमरूपमपवर्गनगरं विगाहत हति ॥। ७० ॥ 
अथ जीवविकल्पा उच्यन्ते । 
एक्को चेव महप्पा सो दुवियप्पो तिलक्खणों होदि । 
चदुचंकसमणो भणिदो पंचग्गगुणप्पधाणों य ॥॥ ७१ ॥॥ 
छक्का पक्‍्कमजुत्तो उवउत्तो सत्तभंगसब्भावों । 
भ्रद्ासश्रों णबट्टो जोबो दसद्वाणगों भणिदों ॥ ७२ ॥॥ 
एक एवं महात्मा स द्विविकल्पस्त्रिलक्षणो भदति । 
चतुश्चंक्रमणो मणितः पद्ाग्रगुणप्रधानश्च | ७१ |। 
पट्कापक्रमयुक्तः उपयुक्त: सप्तमड़्सद्मावः । 
अशभ्रयों नवार्थों जीवों दशस्थानगों मणितः || ७२ ।। 
करता है ), तब वह विशुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिरूप अपवर्गनगरको ( मोक्षपुरको ) 
प्राप्त करता है । 
(इसप्रकार जीवके कमंरहितपनेकी मुस्यतापूर्वक प्रभ्॒॒त्वगुणका व्याख्यान किया 
गया। ) ७० । 
अब जीवके भेद कट्टे जाते हैं | 
गाथा ७१-७२ 
अन्वयार्:---[ सः महात्मा ] वह महात्मा [ एकः एवं ] एक ही है; [डिवि- 
कल्प: | दो भेदवाला है और [ तरिलक्षण; भवति ] त्रिलक्षण है; [ चतुश्चंक्रमणः ] 
और उसे चतुविध ऋरमणवाला [च ] तथा [| पंचाग्रगुणप्रधानः ] पाँच मुख्य ग्रुणोंसे 
प्रधानतावाला [ भणितः ] कहा है । [ उपयुक्त: जीवः ] उत्रयोगी ऐसा वह जीव [ पट 
कापक्रमपृक्त: ] छह #प्रपक्रम सहित, [ संप्वभंगसद्भावः | सात भंगपूर्वक सदुभाववान, 


के $%पक्रम> ( संसारो जीवको भ्रन्य भवमें जाते हुए ) भ्रनुश्नेणी गमन भ्र्थात्‌ विदिशाओ्रोंकों छोड़ 
कर गमन । 


एक ज॑ भद्ात्मा ते द्विमेद अने त्रिलक्षण उक्त छे | 
चउभ्रमणयुत, पंचाग्रगुणपरधान जीव कट्ठेल छे । ७१ ॥ 
उपयोगी पट-अपक्रमसहित छे, सप्दर्भगीसरद छे । 

जीब अष्ट-आश्रय, नव-अरथ, दश्षस्थानगत भाखेल छे ॥७२।। 


बड़द्रव्य-पचा स्तिका यवरोन ११७ 


स खलु जीबो महात्मा नित्यचेतन्योपपुक्तत्यादेक एवं, ज्वानदश नमेदादूद्विविकल्पः, 
कर्मफलकाय श्ानचेतनामेदेन लक्ष्यमाणत्वाद्त्रिलकक्षणः धौव्योत्पादविनाशमेदेन वा, चतसूषु 
गतिषु चंक्रमणस्वासत॒श्चंक्रमणः , पश्ञमिः पारिणामिकौदयिकादिभिरग्रगुण! प्रधानत्वात्पग्र- 
गुणप्रधानः, चतसृषु दिक्षष्वमधश्वेति मवांतरसंक्रमणपटकेनापक्रमेण युक्तत्वात्पट कापक्रमयुक्तः 
अस्तिनास्व्थादिमिः सप्तमंगेः सद्भावो यस्येति सप्तमड्गसद्भावः, अष्टानां कमर्णा मुणानां वा आश्रय- 
त्वादशश्रयः, नवपदाथरूपेण वतनाश्नवाथः, एथिव्यप्तेजोबायुबनस्पतिसाधारणग्रत्येकद्वित्रिचतु 
पण्वेन्द्रियरूपेषु दशसु स्थानेषु गतत्वाइश्नस्थानग इति || ७१-७२ || 

पयडिट्विदिश्रणुभागप्पदेसबंधे हिं सब्वदो म॒क्‍्को । 
उड़ढं गउ्छदि सेसा विविसावज्जं गदि जंति ॥ ७३ ॥। 


[ अष्टाश्रयः ] श्राठके प्राश्अयरूप, [ नवार्थं: ] नौ-पभर्थरूप शोर [ दशस्थानगः ] दशस्था- 
नगत [ भणितः ] कहा गया है । 

टीकाः--उ36 जीव महात्मा ( १ ) वास्तवमें नित्यचेतन्य-उपयोगो होनेसे 
“एक ही” है; ( २ ) ज्ञान और दर्शन ऐसे भेदोंके कारण “दो भेदवाला” है; 
( ३ ) कमंफलचेतना, कार्यचेतना और ज्ञानचेतना ऐसे भेदों द्वारा अथवा अ्रौध्य, 
उत्पाद और विनाश ऐसे भेदों द्वारा लक्षित होनेसे “त्रिलक्षण ( तीन लक्षणावाला )” 
है; ( ४ ) चार गतियोंमें भ्रमण करता है इसलिये “चतुविध म्रमणवाला” है; 
( ५ ) पारिणामिक, औदयिक इत्यादि पाँच मुख्य गुणों द्वारा प्रधानता होनेसे “पाँच 
मुख्य गुणोंसे प्रधानतावाला' है; ( ६ ) चार दिशाओंमें, ऊपर और नीचे इसप्रकार 
घड्विध भवान्तरगमनरूप अपक्रमसे युक्त होनेके कारण ( भ्रर्थात्‌ अन्य भवमें जाते हुए 
उपरोक्त छह दिशाभोंसें गसन होता है इसलिये ) “छह अपक्रम सहित” है; (७ ) 
प्रस्ति, नास्ति आदि सात भंगों द्वारा जिसका सदूभाव है ऐसा होनेसे “सात भंगपूर्वक 
सदभाववान” है; ( ८ ) ( ज्ञानावरणीयादि ) आठ कर्मोंके भ्रथवा (सम्यक्त्वादि) 
आठ गुणोंक्रे भ्राश्रयभूत होनेसे “झाठके झ्ाश्रयरूप” है; ( € ) नव पदार्थरूपसे वर्तता 
है इसलिये “नव-अर्थरूप” है; ( १० ) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति, 
प्रत्येक वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियरूप दस स्थानोंमें प्राप्त 
होनेसे “दसस्थानगत” है । ७१-७२ । 


प्रछृति-स्थिति-परदेश-अनुभवबंधथी परिथ्ुक्तने । 
गति होय शेषने विदिशा तजी गति द्ोय छे | ७३ ॥ 





श्श्ष पंचास्तिकायसंग्रह 
परक्ृतिस्थित्यजुभागप्रदेशबंधे! सवंतो ध्वक्तः ! 
ऊर्ध्य गच्छति शेषा विदिम्ब्जाँ गति यांति | ७३ || 
बद्धजीवस्य पड़ गतयः कर्मनिमित्ताः | परक्तस्थाप्यूध्यंगतिरेका स्वाभाविकीत्य- 
श्रोक्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 
--इति जीवद्रव्यास्तिकायव्याख्यानं समाप्तम । 
थथ पुदुगलद्रव्यास्तिकायव्याख्यानम्‌ | 


खंधा य खंधदेसा खंधपदेसा य होंति परमार । 
इदि ते चढ़व्वियप्पा पोग्गलकांया मुणेदव्या ॥ ७४ ॥॥ 


>--+-++कजज--+-+त++++तत3तत+++++++55_+++++++।_ अ--"-४४ 


गाथा ७३ 

अन्वयार्थ:--[ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधेः ] प्रकृतिबन्ध, स्थितिबंध, ध्रतुभाग- 
बंध भोर प्रदेशबंधसे [ सबतः ध्रक्तः ] सवंतः मुक्त जीव [ उर्ध्ब॑ गच्छति ] ऊध्वेगमन 
करता है; [ शेषाः ] शेष जीव ( भवान्तरमें जाते हुए ) [ विदिस्वर्जा गति यांति ] 
विदिशाएँ छोड़कर गमन करते हैं । 

टीका/--बद्ध जीवको कर्मनिमित्तक षड्विध गमन ( भश्रर्थात्‌ कर्म जिसमें 
निमित्तभूत है ऐसा छह दिशाश्रोंमें गमन ) होता है; मुक्त जीवकों भी स्वाभाविक 
ऐसा एक ऊध्वंगमन होता है ।--ऐसा यहाँ कहा है । 





हे 
भावाथः--समस्त रागादिभाव रहित ऐसा जो शुद्धात्मानुभूतिलक्षण ध्यान 
उसके बल द्वारा चतुविध बधसे सर्वथा मुक्त हुआ जीव भी स्वाभाविक अनन्त ज्ञानादि 
गुणोंसे युक्त वर्तता हुप्ना, एकसमयवर्ती भ्रविग्नहगति द्वारा ( लोकाग्रपयेन्त ) स्वाभाविक 
ऊध्वेगमन करता है । शेष संसारी जीव मरणांतमें विदिशाएँ छोड़कर पूर्वोक्त षट- 
झपक्रमस्वरूप ( कर्मनिमित्तक ) भ्रनुश्रेणीगमन करते हैं । ७३ । 


-इसप्रकार जीवद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान समाप्त हुआ । 
भ्रव पुद्गलद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान है । 


जठरूप पुद्गलकाय केरा चार भेदों जाणवा । 
ते स्कंघ, तेनो देश, स्कंघप्रदेश, परमाणु कक्या | ७४७ ॥ 


बहृश्रण्य-पंचास्तिकायवरुेव श्श्ह 


स्कंधाश्च स्केघदेशाः सस्‍्कंधप्रदेशाश्व मरन्ति परमाणवः | 
इति ते चतुर्दिकल्पाः पुद्वलकाया ब्वाव॒ष्या!॥ ७४ ॥ 
पुद्लद्॒ब्यविकल्पादेशो 5यम्‌ । पुद्वलद्रत्याणि हि. कदाचित्स्कंघपर्यायेण, कदा- 
चित्स्कंधदेशपर्यायेण, कदाचित्स्कंधप्रदेशपर्यायेणग,, कदाचित्परमाणुत्वेनात्र. तिष्ठन्ति । 
नान्या गतिरस्ति । इति तेषां चतुर्विकल्पत्वमिति | ७४ ॥ 
खंधघं सयलसभमत्यं तस्स दु श्रद्ध भरांति देसो त्ति । 
झ्रद्धद्ध च पदेंसो परमार्‌ चेव झविभागों ॥ ७५ ॥ 
स्कन्धः सकलसमस्तस्तस्य त्वथ भणन्ति देश इति । 
अर्घाध॑ च॒ प्रदेशः परमाणुश्चैवाविमागी ।| ७५ ॥ 


गाल ७७ 


अन्वयार्थः--[ ते पुद्ठलकायाः ] पुदुंगलकायके [ घतुर्षिकल्पा! ] चार भेद 
[ ज्ञातव्याः ] जानना [ स्कंघाः च ] स्कन्ध, [ स्कन्धदेश्ञाः ] स्कन्धदेश, [ स्कन्घप्रदेशाः ] 
स्कन्धप्रदेश [ व्‌ ] और [ परमाणव्‌ः मवन्ति हति ] परमाणु । 

टीकाः--यह पुदुगलद्वव्यके भेदोंका कथन है । 

पुदुगलद्॒ब्य कदाचित्‌ स्कधपर्यायसे, कदाचित्‌ स्कन्धदेशरूप पर्यायसे, कदाचितु 
स्कन्धप्रदेशरूप पर्यायसे श्रौर कदाचित्‌ परमाणुरूपसे यहाँ ( लोकमें ) होते हैं; भन्‍्य 
कोई गति नहीं है। इसप्रकार उनके चार भेद हैं । ७४ ।॥। 


गाया ७४ 


अन्वयाथ।---[ सकलसमस्तः ]) सकल-समस्त ( पुदुगलपिडात्मक सम्पूर्ण 
वस्तु ) वह [ स्कन्धः ] स्कंथ है, [तस्य अथ तु] उसके शभ्रधंको [ देझः हति 
भणन्ति ] देश कहते हैं, [ अर्घाष च्‌ ] भर्धका अर्थ वह [ प्रदेशः ] प्रदेश है [च ] 
ओर [ अविभागी ] अविभागी वह [ परमाणु) एवं ] सचमुच परमाणु है । 


प्रण-सकल ते 'स्कन्ध' छे ने अधे तेनु देशस्‍्व' छे । 
अर्घाध तेलु' 'प्रदेश' ने अविभाग ते 'परमाण' छे ॥ ७४ ।॥। 


१२७ पंचास्तिकायसंपग्रह 


पुद्लद्रव्यविकल्पनिर्देशो 5यम् । अनंतानंतपरमाण्पारब्धो 5प्येकः स्कन्धो नाम 
पर्यायः । तदध स्कनन्‍्धदेशों नाम पर्याय) । तदर्धाघ स्कम्धप्रदेशो नाम पर्यायः | एवं 
भेदवशात्‌ इशणुकस्कन्धादनंता!ः स्कन्धप्रदेशपर्याया! । निर्विमागकप्रदेशः स्कन्धस्पां- 


टीका) --यह, पुदगलद्वव्यके भेदोंका वर्णन है। 


अनन्तानन्त परमाणुओंसे निर्मित होने पर भी जो एक हो वह ॒स्कंध नामकी 
पर्याय है; उसकी आधी स्कंधदेश नामक पर्याय है; आधीकी झाधी स्कंधप्रदेश 
नामकी पर्याय है । इसप्रकार भेदके कारण ( पृथक्‌ होनेके कारण ) द्वि-अणुक 
स्कंधपर्यत' अनन्त स्क्रंधप्रदेशर्पष  पर्यायें होती हैं । निविभाग-एकप्रदेशवाला, 
स्कंधघका अन्तिम अंश वह एक परमाणु है । ( इसप्रकार कभेदसे होनेवाले 
पुद्गलविकल्पोंका वर्णन हुआ । ) 


पुनश्च, दो परमाणुओंके संघातसे ( मिलनेसे ) एक द्विश्रणुक-स्कन्धरूप 
पर्याय होती है । इस प्रकार संघातके कारण ( द्विश्रणुक-स्कन्धकी भाँति त्रिअ॒णुक- 
स्कन्ध चतुरणुक-स्कन्ब इत्यादि ) श्रनन्त स्कन्धरूप पर्यायें होती हैं। ( इस प्रकार 
संघातसे होनेवाले पुदूगलविकल्पका वर्णन हुआ । ) 


# भेदसे होनेवाले पुदगलबिकल्पोंका ( पुद्गलभेदोंका ) टीकाकार श्री जयसेनाचार्यदेवने जो बरणेन 
किया है उसका तात्पय निम्नानुसार हैः--अ्रनंतपरमाणुपिडात्मक घटपटादिरूप जो विवक्षित 
सम्पूर्ण वस्तु उसे “स्कन्ध' संज्ञा है। भेद द्वारा उसके जो पुद्गलविकल्प द्वोते हैं वे निम्नोक्त 
दृष्टान्तानुसार समझता । मान लो कि १६ परमाणुओोंसे निर्मित एक पुद्गलरविड है और वह 
टूटकर उसके टुकड़े होते हैं । वहाँ १६ परमाणुओंके पूर्ण पिडको “स्कन्घ” भानें तो ८ परमाणु- 
झोंवाला उसका प्र्थभागरूष टुकड़ा वह “देश” है, ४ परमाणुश्नोंबाला उसका चतुर्थभागरूप 
टुकड़ा वह “प्रदेश” है और शभ्रविभागी छोटे-से-छोटा टुकड़ा वह “परमाणु” है । पुनरच, 
जिसप्रकार १६ परमाणुवाले पूर्ण पिडको “रस्कन्ध” रांज्ञा है, उसीप्रकार १४ से लेकर & पर- 
माणुप्रों तकके किसी भी टुकड़ेको भी “स्कन्ध” संज्ञा है; जिसप्रकार « परमाणुझ्नोंवाले उसके 
भ्र्धभागरूप टुकड़ेको “देश” संज्ञा है, उसीप्रकार ७ से लेकर ५ परमाणुझों तकके उसके किसी 
भी टुकड़ेको भी “देश” सज्ञा है; जिस प्रकार ४ परमाणुवाले उसके चतुर्थंभागरूप टुकड़ेको 
“प्रदेश” संज्ञा है, उसीप्रकार ३ से लेकर २ परमाणु तकके उसके किसी भी टुकड़ेको भी 
“प्रदेश ” संज्ञा है ।--इस दृष्टान्तके श्वनुसार, भेद द्वारा होनेवाले पुदूगल विकल्प समभना । 


बड़्द्रव्य -पंचास्तिकायवर्णन १२१ 


त्योमेदः परमाणुरेकः | पुनरपि द्योः परमाण्वोः संघातादेकी इयणकरस्कंधपर्यायः । 
एवं संघातवश्ादनंताः स्कंधषर्याया! । एवं मेदसंघाताभ्यामप्यनंता भवंतीति | ७५ ॥। 


बादरसुहुममदाणण खंधारां पोग्गलो त्ति वबबहारो ५ 
ते होंति छप्पयारा तेलोक्क जेहि णिष्पण्णं ॥ ७६ ॥॥ 


बादरसौध्म्यगतानां स्कंधानां पुद्ठलः इति व्यवहार! । 
ते मवन्ति पट्भ्रकारास्त्रेलोक्यं येः निष्पन्नम्‌ ॥ ७६ |। 
स्कंधानां. पुद्वलव्यवहारसमर्थनमेतत्‌ | स्पशरसगंधवणशुणविशेषेः . पटू- 
स्थानपतितबृद्धिहानिभिः. प्रणगलनघमंत्वाव स्कंधव्यक्त्याविर्भावतिरोभाबाभ्यामपि च॑ 
प्रणगलनोपफ्वेः परमाणवः पृद्धला इति निश्चीयंते । स्कंधास्त्वनेकपृद्गलमयकपरय्यायत्वेन 
पुद्लेम्यो नन्यत्वात्पुदूगला इति व्यवहियंते, तथेव च॑ बादरसक्ष्मत्वपरिणामविकल्पः 
इसप्रकार भेद-संघात दोनोंसे भी ( एकसाथ भेद भर संघात दोनों होनेसे 
भी ) पअ्रनन्त ( स्कन्धरूप पर्यायें ) होती हैं। ( इसप्रकार भेद-संघातसे. होनेवाले 
पुदुगलविकल्पका वर्णन हुआ । ) ॥ ७५ ॥॥ 
गाथा ७६ 
अन्वयाथः--[ बादरसौधक्ष्म्मगतानां ] बादर और सूक्ष्मरूपसे परिणत 
[ स्कन्धानां ] स्कन्धोंको [ पुद्रलः | “पुदुगल” [ इति ) ऐसा [ व्यवहार) ] व्यवहार है। 
[ ते ] वे [ पट्प्रकाराः भवन्ति ] छह प्रकारके हैं, [ येः ] जिनसे [ त्रेलोक्यं |] तीन लोक 
[ निष्पन्नम ] निष्पन्न हैं । 
टीकाः--स्कन्धों में “पुदूगल” ऐसा जो व्यवहार है उसका यह समर्थन है। 
( १) जिनमें षट्स्थानपतित ( छह स्थानोंमें समावेश पानेवाली ) 
वृद्धिहानि होती है ऐसे स्पशं-रस-गंध-वर्णेरूप गुणविशेषोंके कारण ( परमाणु ) 
“पूरण-गलन”-घमंवाले होनेसे तथा ( २ ) स्कन्धव्यक्तिके (-स्कन्धपर्यायके ) 








सौ स्कंघ बादर-प्॒क्ष्ममां 'पुदूगल' तणो व्यव्ार छे । 
ले विकल्‍प दे स्कंधो तणा, जेथी श्रिजग निष्पन्न छे || ७६ ।। 
श्दृ 


१२२ पंचास्तिकायसंग्रह 


पट्प्रकारतामापथ॒जैलोक्यरूपेण निष्पय स्थितवंत हति । तथा हि--बादरबादराः, बादरा१, 
बादरत्क्ष्माः, वक्ष्मबादराः, ब्रक्ष्माः, प्रक्ष्मसूक्ष्मा इति | तत्र छिन्माः स्वयं संघानासमर्था 
काष्रपापाणादयों बादरबादराः | छिन्नाः स्वयं संधानसमर्थाः क्षीरघृततेलतोयरसप्रभतयों 
बादराः । स्थृूलोपलंभा अपि छेत्त' मेचुमादातुमशक्याः छायातपतमोज्योत्स्नादयों बादरस॒क्ष्माः । 
सक्ष्मत्वे5पि स्थलोपलंभाः स्पशरसगंधशब्दाः ध्क्ष्मबादराः । सक्ष्मत्वे5पि हि करणानुपलम्या! 


श्राविर्भाव और तिरोभावकी अपेक्षासे भी ( परमाणुभोंमें ) “प्रण-गलन” घटित 
होनेसे परमाणु निश्चयसे “'पुदूगल” हैं । स्कन्‍्ध तो अनेकपुद्गलमय एकपर्यायपनेके 
कारण पुदुगलोंसे श्रनन्य होनेसे व्यवहारसे “पुदुगल'” हैं; तथा ( वे ) बादरत्व और 
सृक्ष्पत्वरूप परिणामोंके भेदों द्वारा छह प्रकारोंको प्राप्त करके तीन लोकरूप होकर 
रहे हैं । वे छह प्रकारके स्कन्ध इस प्रकार हैं:--( १ ) बादरबादर; ( २ ) बादर; 
(३) बादरसूक्ष; (४ ) सूक्ष्बादर; (५) सूक्ष्म; (६) सुक्ष्मसूक्ष्म । 
वहाँ, ( १ ) काष्रपाषाणादिक ( स्कन्ध ) जो कि छेदन होने पर स्वयं नहीं जुड़ 
सकते वे ( घन पदार्थ ) “बादरबादर” हैं; ( २ ) दृध, घी, तेल, जल, रस आदि 
( स्कन्ध ) जो कि छेदन होने पर स्वयं जुड़ जाते हैं वे ( प्रवाही पदार्थ ) “बादर” 
हैं; (३) छाया, ध्वप, प्रंधकार, चाँदनी झादि ( स्कन्ध ) जो कि स्थूल ज्ञात होने पर 
भी जिनका छेदन, भेदन अथवा ( हस्तादि द्वारा ) ग्रहण नहीं किया जा सकता वे 
“बादरसूक्ष्म” हैं; (४) स्पर्श-रस-गंध-शब्द जो कि सूक्ष्म होने पर भी स्थूल ज्ञात होते 
हैं (भ्र्थात्‌ चक्षुको छोड़कर चार इन्द्रियोंके विषयभूत स्क्रन्ध जो कि आँखसे दिखाई न 
देने पर भी जिन्हें स्पशेनेन्द्रिय द्वारा स्पर्श किया जा सकता है, जीभ द्वारा जिनका 
१. जिसमें ( स्पर्श-रस-गंध-वर्णकी अपेक्षासे तथा स्कन्धपर्यायकी भ्पेक्षासे ) पूरण और गलन हो 

वह पुदुगल हुँ । पूरण-पुरना; भरना; पूर्ति; पुष्टि; वृद्धि । गलनब-गलना; क्षीरा होना॥) 

कुशता; हानि; न्यूनता । [ ( १ ) परमाणुओंके विशेष गुण जो स्पशे-रस-गंध-वर्ण हैं उनमें द्वोने 

वालो षट्स्थानपतित वृद्धि वह प्रण है श्रोर षट्स्थानपतित हानि वह गलन है; इसलिये 

इसश्रकार परमाणु पूरण-गलन-धर्मंवाले हें। ( २) परमाणुओंमें स्कन्धरूप पर्यायका झाविर्भाव 


होना सो पूरण है भोद तिरोभाव होना सो गलन है; इस प्रकार भी परमाणुभोंमें प्रण-गलन 
घटित होता है । ] 


२- सस्‍्कन्घ प्रनेकप रमाणुमय एकपर्याय है, इसलिये वह परमाणुओंसे भ्रनन्य है; शौर परमाण तो 
पुद्गल हैं; इसलिये स्कन्ध भी व्यवहा रसे ''पुद्गल'' है । 


बड़्द्रब्य-पंचास्तिकायवर्रीन १२३ 


कमवर्गणादय! प्ृक्ष्माः । अत्यंतप्ृक्ष्माः कर्मवर्गणाम्यों5घो दयणशकरकन्धपय न्‍ताः सश्मस्रक्ष्मा 
इति ॥ ७६ | 
सब्वेसि खंधारं जो अंतो तं वियाण परमारत्‌ । 
सो सस्‍्सदो अ्रसद्ी एक्को झ्विभागो मुलिभवों ॥७७।। 
सबेपां स्कम्घानां यो 5न्त्यस्तं पिजानीदहि परमाणु । 
स शारवतो 5शब्दः एको5विभागी मूर्तिमबः ॥ ७७ || 
परमाणुव्यास्येयम्‌ । उक्तानां स्कन्धरूपपर्यायाणां यो5न्‍्त्यो मेद! स परमाणु) | स 
तु पुनर्विभागाभावाद विभागी , निर्विभागकप्रदेशत्वादेक:, मूतंद्रव्यत्वेन सदाष्यविनश्वरत्वाशित्यः, 
अनादिनिधनरूपादिपरिणामोत्पन्नत्वान्मूतिभवः , रूपादिषरिणामोत्पन्नत्वे5पि शब्द्स्य परमाणु- 





स्वाद लिया जा सकता है, नाकसे सूघा जा सकता है शर कानसे सुना जा सकता है) 

वे “सूक्ष्मबादर” हैं; (५) कमेवगंणादि (स्कन्ध) कि जिन्हें सूक्ष्ममना है तथा जो 

इन्द्रियोंसे ज्ञात न हों ऐसे हैं वे सूक्ष्म हैं; (६) कर्मवगंणासे नीचेके ( कमवर्गणातीत ) 

द्विभ्रणुक-स्कन्ध तकके ( स्कन्‍्ध ) जो कि भत्यन्त सूक्ष्म हैं वे “सूक्ष्मसूक्म” हैं । ७६। 
शाथा ७७ 

अखयार्थ!---[ सर्वेषां स्कन्धानां ] सर्व स्कन्धोंका [ यः अन्त्यः ] जो प्ंतिम 

भाग [ त॑ ] उसे [ परमाणुम्‌ विजानीदि ] परमाणु जानो । [ सः ] वह [ अविभागी ] 

अविभागी, [ एकः ] एक, [ शाश्वतः ] शाश्वत, [ भूर्तिमबः ] मूर्तिप्रभभ ( मू्ंरूपसे 
उत्पन्न होनेवाला ) और [ अबच्दः ] अशब्द है। 
टीकाः---यह, परमाणुकी व्याख्या है । 

पूर्वोक्त स्कंघरूप पर्यायोंका जो अन्तिम भेद (छोटे-से छोटा अंश ) वह पर- 

माणु है । भौर वह तो, विभागके अभावके कारण अविभागी है; निविभाग-एकथप्रदेशी 

होनेसे एक है; मूतद्वव्यरूपसे सदेव अविनाशी होनेसे नित्य है; भनादि-भ्रनंत रूपादिके 


जेअंश अंतिम स्कंघनों, परमाणु जाणो तेहने | 
ते भेक ने अविभाग, ज्ाश्वत, भूर्तिअरभव, अश्नन्द छे ।|७७।। 


ह्र्ड पंचास्तिकायसंग्रह 


मुणत्वाभावात्पुद्‌ गलस्कन्धपर्या पत्वेन वक्ष्यमाणत्वाच्ाशब्दो निश्चीयत इति ॥ ७७ ॥ 
झ्रादेसमेसमृत्तो धादुचदुक्कस्स कारणां जो दु । 
सो णेश्नो परमारए्‌ परिणासगुणो सयमसद्ो ॥७८।॥। 
आदेशमात्रमूत्तं: धातुचतुष्कस्प कारणं यस्तु । 
स॒ ज्ञेगः परमाणः परिणामगुणः स्वयमशब्द! ॥। ७८ ॥। 
परमारणूनां जात्यंतरत्वनिरासो 5यम्‌ । परमाणोह्ि मूर्तत्वनिबंधनभूताः स्पश्नरसगंघ- 
वर्णा आदेशमात्रेणंब भिय्न्ते; बस्तुतस्तु यथा तस्य स एवं प्रदेश आदिः, स एवं मध्यं, स 


परिणामसे उत्पन्न होनेके कारण #मूर्तिप्रभव है; और रूपादिके परिणामसे उत्पन्न 
होने पर भी अ्रशब्द है ऐसा निश्चित है, क्योंकि शब्द परमाणुका गुण नहीं है तथा 
उसका ( शब्दका ) अब ( ७६ वीं गाथा में ) पुदुगलस्कन्धपर्यायहूपसे कथन 
है । ७७ । 





गाथा ७८ 

अन्वया्थः-[ यः तु ] जो [ आदेशमात्रमू्च: ] झ्रादेशमात्रसे मुर्त है (झ्र्थात्‌ 
मात्र भेदविवक्षासे मूतेत्ववाला कहलाता है) और [ धातुच्तुष्कस्प कारणं ] जो ( पृथ्वी 
आदि ) चार धातुश्लोंका कारण है [ सा ] वह [ परमाणु! बज्ञेयः ] परमाणु जानना-- 
[ परिणामशुणः ] जो कि परिणामग्रुगवाला है और [ स्वयम्‌ अशब्दः ] स्वयं 
अशब्द है । 

टीकाः---परमाणु भिन्‍न-भिन्‍न जातिके होनेका यह खंडन है । 

मूतत्वके कारणभूत स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णका, परमाणुसे 'आदेशमात्र द्वारा 
ही भेद किया जाता है; वस्तुतः: तो जिसप्रकार परमाणुका वही प्रदेश आदि है, 





# मूर्तिप्रभव> मूर्तपने रूपसे उत्पन्न होनेवाला ग्रर्थात्‌ रूप-गन्ध-रस-स्पशंके परिणामरूपसे जिसका 
उत्पाद होता है ऐसा । ( मूर्ति>"मूंवना ) 
१. आदेश कथन | [ मात्र भेदकथन द्वारा ही परमाणुसे स्प्श-रस-गन्ध-वर्णका भेद किया जाता 
है; परमार्थत: तो परमाणुसे स्पर्दा-रस-गन्ध-वर्णका अ्रभेद है। ] 
आदेशमात्रथी मृत, धातुचतुष्कनों छे हेतु जो, 
ते जाणबों परमाणु-जे परिणामी, आप अशब्द छे ॥७८॥। 


घड़्द्रव्य-पंचास्तिकायवर्रोन श्र्ध 


एवाँतः इति, एवं द्रव्यगुणयोरविभक्तप्रदेशस्वात्‌ य एव परमाणो: प्रदेशः, स एवं स्पर्भेस्थ, स 
एव रसस्य, स एवं गंधस्य, स एवं रूपस्येति । ततः क्वचित्परमाणों गंधगुरो, क्बचित गंधरस- 
गुणयोः, क्वचित गंधरसरूपगुणेषु अपकृष्यमाणेषु तदविभक्तप्रदेश! परमाएुरेव विनश्यतीति ! 
न तदपकर्षो युक्त: | ततः प्रथिव्यप्तेजोबायुरूपस्यथ धातुचतुष्कस्येक एच परमाणु) कारणं 
परिणामवच्चात्‌ । विचित्रो हि परमाणोः परिणामगुणः क्वचित्कस्यचिद्गुणस्य व्यक्ताव्यक्तस्वेन 
विचित्रां परिणतिमादधाति | यथा च॑ तस्य परिणामबशादज्यक्तो गन्धादिगणो 5स्तीति 
प्रतिन्नायते, न तथा शब्दो5प्यव्यक्तो5स्तोति ज्ञातुं शक्यते तस्येकप्रदेशस्यानेकप्रदेशात्मकेन 


वही मध्य है और वही शभ्रन्त है; उसीप्रकार द्रव्य और गुणके अभिन्न प्रदेश 
होनेसे, जो परमाणुका प्रदेश है, वही स्पशेका है, वही रसका है, वही गन्धकः है, 
वही रूपका है। इसलिये किसी परमाणुमें गन्धग्रुण कम हो, किसी परमाणामें 
गन्धगुण और रसगुण कम हो, किसी परमाणुमें गन्धगुण, रसगुण और रूपगुण 
कम हो, तो उस गुणसे अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विनष्ट हो जायेगा ॥ 
इसलिये उस ग्रुणकी न्यूनता युक्त ( उचित ) नहीं है । [ किसी भी परमाणुमें 
एक भी गुण कम हो तो उस ग्रुणके साथ अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही नष्ट हो जायेगा; 
इसलिये समस्त परमाणु समान गुणवाले ही हैं, अर्थात्‌ वे भिन्न भिन्न जातिके नहीं 
हैं। | इसलिये पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुरूप चार धातुओंका, परिणामके कारण, 
एक ही परमाणु कारण है (अर्थात्‌ परमाणु एक ही जातिके होने पर भी वे परिणामके 
कारण चार धातुओंके कारण बनते हैं); क्योंकि विचित्र ऐसा परमाणुका परिणामगरुण 
कह्टीं किसी गरुणकी '"व्यक्ताव्यक्तता द्वारा विचित्र परिणतिकों धारण करता है । 


और जिसप्रकार परमाणुको परिणामके कारण अव्यक्त गंधादिग्रुण हैं ऐसा 


१९. व्यक्ताव्यक्तताः-व्यक्तता श्रथवा भ्रग्यक्तता; प्रगटता अथबा श्रप्रगटता । [ पृथ्वीमें स्पर्श, रस- 
गन्ध शोर वर्ण यह चारों गुणा व्यक्त ( श्र्थात्‌ ब्यक्तरूपसे परिणात ) होते हैं; पानीमें स्पर्श, 
रस और वर्ण व्यक्त होते हैं तथा मन्ध भ्रव्यक्त होता है; भग्निमें स्पर्श भोर वर्ण व्यक्त होते हैं 
भ्रोर देष दो श्रव्यक्त होते हैं; बायुमें स्पर्श व्यक्त होता है प्नौर शेष तीन प्रव्यक्त होते हैं । ) 

२. जिसप्रकार परमाणुमें गंधादिगुरणा भले हो भ्रव्यक्तरूपसे भी होते तो ग्रवश्य हैं; उसीप्रकार 
परमाणुमें शब्द भी भ्रव्यक्तरूपसे रहता होगा ऐसा नहीं है, शब्द तो परमाणुमें व्यक्तरूपसे या 
झथ्यक्तन्पसे बिलकुल होता द्वी नहीं है । 


१२६ पंचास्तिकायसंग्रह 


शब्देन सहेकत्वविरोधादिति || ७८ ॥| 
सहो खंधप्पम्तवों खंधो परमाणुसंगसंघादो ॥ 
पुट्ु सु तेत्ु जायबि सद्दो उप्पादिगों णियदों ॥ ७ ॥। 
शब्दः स्कन्धप्रभवः स्कन्धः परमाणुसज्ञसब्ञातः । 
स्पष्टेषु तेष आयते शब्द उत्पादिको नियतः ॥ ७९ || 
शब्दस्य पृद्ठलस्कन्धपर्यायत्वस्यापनमेतत्‌ । इृह हि. बाह्यश्रपणन्द्रियावलम्बितो 
भावेन्द्रियपरिच्छेयरों ध्वनिः शब्द: | स खलु स्वरूपेणानंतपरमारूनामेकस्कन्धों नाम पर्यायः । 
बद्िरिज्रसाधनीभूतमदास्कन्धेभ्यः तथाविधपरिणामेन सप्तुत्पधमानत्वात्‌ स्कन्धप्रभवः, यतो हि 
परस्पराभि द्तेष महास्कंपेष शब्दः सम्मपजायते | कि च स्वभावनिशत्तामिरेवानंतपरमाणमयीमि 
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ज्ञात होता है उसीप्रकार शब्द भी अध्यक्त है ऐसा नहीं जाना जा सकता, क्‍योंकि 
एकप्रदेशी परमाणुको अनेकप्रदेशात्मक शब्दके साथ एकत्व होनेमें विरोध है। ७५ । 


गाथा ७९ 


अन्वयार्थ:---[ शब्दः स्कन्धप्रभवः ] शब्द स्कनन्‍्धजन्य है। [ स्कन्धः परमाणु- 
सद्भ्डातः ] स्कन्ध परमाणुदलका संघात है, [ तेषु स्पृष्टेषु ) और वे स्कन्ध स्परशित 
होने--टकरानेसे [ शब्दः जायते ] शब्द उत्पन्न होता है; [ नियतः उत्पादिकः ] 
इस्रप्रकार वह ( शब्द ) नियतरूपसे उत्पाद्य है । 


टीकाः---शब्द पुदुगलस्कन्धपर्याय है ऐसा यहाँ दर्शाया है । 


इस लोकमें, बाह्य 'श्रवरणोेन्द्रिय द्वारा भ्रवलम्बित, भावेन्द्रिय द्वारा जानने- 
योग्य ऐसी जो ध्वनि वह शब्द है। वह ( शब्द ) वास्तविक स्वरूपसे अनन्त 
परमाणुओंके एक स्कनन्‍्धरूप पर्याय है। बहिरंग साधनभूत (-बाह्य-कारणभूत ) 
महास्कन्धों द्वारा तथाविध परिणामरूप ( शब्दपरिणामरूप ) उत्पन्न होनेसे वह 


जज लए ८ 


१. शब्द श्रवणेन्द्रियका विषय है इसलिये वह मूतं है । कुछ लोग मानते हैं तदनुसार शब्द आकादका 
गुण नहीं है, क्योंकि भमूर्त भाकाशका अमूर्त गुण इन्द्रियका विषय नहीं हो सकता । 
जे भरब्द स्कंधोत्पन्न; स्कंघो अणुसम्‌ हसंघात छे । 
स्कंधाभिषाते शब्द उपजे, नियमथी उत्पाय छे ।। ७९ ।। 


पढ़द्रव्य-पंचा स्तिकायवर्सो न १२७ 


शब्दयोग्यवर्गणा मिरन्योन्यमजुप्रविश्य समंततो 5 मिव्याप्य पूरिते5पि सकले लोके यत्र यत्र 
बद्िरझकारणसामग्री सप्ुदेति तत्र तत्र ताः शब्दत्वेन स्वयं व्यपरिणमंत हति श्रब्दस्य 
नियतपुत्पाधत्वात्‌ स्‍्कन्धप्रमवत्वमिति !। ७९ ।। 


स्कन्धजन्य है, क्योंकि महास्कन्ध परस्पर टकरानेसे शब्द उत्पन्न होता है। पुनश्च यह 
बात विशेष समभाई जाती है:--एकदूसरेमें प्रविष्ट होकर सर्वेत्र ब्याप्त होकर स्थित 
ऐसी जो स्वभावनिष्पन्न ही (-अपने स्वभावसे ही निर्मित ), अनन्तपरमाणुमयी 
शब्दयोग्य-वर्गगाओंसे समस्त लोक भरपूर होने पर भी जहाँ-जहाँ बहिरंगकारण- 
सामग्री उदित होती है वहाँ-बहाँ वे वर्गणाएँ "शब्दरूपसे स्वयं परिणमित होती हैं; 
इसप्रकार शब्द नियतरूपसे ( झ्वश्य ) उत्पाद्य है; इसलिये वह स्कंधजन्य है ।७६। 


१. इदाब्दके दो प्रकार हैं--(१) प्रायोगिक शौर (२) वेश्रसिक । पुरुषादिके प्रयोगसे उत्पन्न होनेवाला 

शब्द वह प्रायोगिक है और मेघादिसे उत्पन्न होनेवाला दाब्द वैश्वसिक है । 

भथवा निम्नोक्तानुसार भी शब्दके दो प्रकार हैं :--(१) भाषात्मक भौर (२) भ्रभाषात्मक । 
उनमें भाषात्मक शब्द द्विवध है--भ्रक्षरात्मक और भअनक्षरात्मक । संस्कृतप्राकृतादिभाषारूपसे 
वह भ्रक्षरात्मक हैं भर द्वीन्द्रियादिक जीवोंके शब्दरूपसे तथा ( केवलीभगवानकी ) दिव्य ध्वनि 
रूपसे वह भ्रनक्षरात्मक है | झ्रभाषात्मक शब्द भी द्विविध है-- प्रायोगिक और वेश्वसिक । वीणा, 
ढोल, मांभ, बंसरी भ्रादिसे उत्पन्न होता हुआ वह प्रायोगिक है भौर मेघादिसे उत्पन्न होता हुभा 
वह वेश्रसिक है । 

किसी भी प्रकारक। शब्द हो किन्तु सर्ग शब्दोंका उपादान कारण लोकमें सर्वेत्र व्याप्त शब्द- 
योग्य बर्गंणाएं ही हैं; वे वर्गणाएं ही स्वयमेव शब्दरूपसे परिणमित होती हैं; जीभ-ढोल-मेघ 
भ्रादि मात्र निमित्तभृत हैं । 

२. उत्पायथ"-उत्पन्न कराने योग्य; जिसकी उत्पत्तिमें ग्रन्य कोई निमित्त होता है ऐसा । 

३. स्कन्धजन्य--स्कन्धों द्वारा उत्पन्न हो ऐसा; जिसकी उत्पत्तिमें स्कन्ध निमित्त होते हैं ऐसा । 
[समस्त लोकमें सर्वत्र व्याप्त भ्रनन्तपरमाणुमभयी शब्दयोग्य वर्गंणाएं स्वयमेव शब्दरूप 
परिणमित होने पर भी वायु-गला-तालु-जिद्धा-भोष्ठ, घंटा-मोगरी श्रादि महा- 
स्कन्धोंका टकराना यह बहिरंगकारणसामग्री हे भर्थात्‌ शब्दरूप परिणमनमें वे महास्कंध 
निमित्तभूत हैं इसलिये उस प्रपेक्षासे ( निमित्त-भपेक्षासे ) शब्दकों व्यवहारसे स्कम्घजन्य 
कहा जाता है । ] 


श्य्ष पंचास्तिकायसंधह 


णिच्चों णाणवगासो ण सावगासो पदेसदो भेदा । 
खंधारां पि य कत्ता पविहत्ता कालसंखाणं ॥ ८० ॥। 
नित्यो नानवकाशों न सावकाशः श्रदंशतों मेचा । 
स्कंधानामपि च्‌ करता प्रविभक्ता कालसंख्याया! || ८० |॥ 


परमाणोरेकप्रदेशत्वख्यापनमेतद्‌ । परमाणु: स खल्वेकेन प्र देशेन रूपादिगुणसामान्य- 
भाजा सं्वदेवाविनश्वरत्वान्नित्यः; एकेन प्रदेशेन तदविभक्तवृचीनां स्पर्शादिगुणानामवकाशदाना- 
न्‍नानवकाशः; एकेन प्रदेशेन दयादिप्रदेशाभावादात्मा दिनात्ममध्येनात्मांतेन न सावकाशः; एकेन 
प्रदेशेन स्कन्धानां भेंदनिमित्तत्वाद स्कन्धानां भेत्ता; एकेन प्रदेशेन स्कंपसंघातनिमित्तत्वात्स्कंधानां 








गाथा ८० 


अन्वया्थ/---[ प्रदेशतः ] प्रदेश द्वारा [ नित्यः ] परमाणु नित्य है, [ न अनव- 
काश; ] अनवकाश नहीं है, [ न सावकाशः ) सावकाश नहीं है, [ स्कन्धानाम्‌ भेचा ] 
स्कन्धोंका भेदन करनेवाला [ अपि च कर्ता ] तथा करनेवाला है और [ कालसंख्यायाः 
प्रविभक्ता ] काल तथा संख्याको विभाजित करनेवाला है ( श्रर्थात्‌ कालका विभाजन 
करता है और संख्याका माप करता है ) । 


टीका।--यह, परमाणुके एकप्रदेशीपनेका कथन है । 


जो परमाणु है, वह वास्तवमें एक प्रदेश द्वारा--जो कि रूपादिगुरासामान्य- 
वाला है उसके द्वारा--सर्देव अविनाशी होनेसे नित्य है; वह वास्तवमें एक प्रदेश द्वारा 
उससे (-पअ्रदेशसे ) अभिन्न अस्तित्ववाले स्पर्शादिगुणोंको अवकाश देता है इसलिये अन- 
वकाश नहीं है; वह वास्तवमें एक प्रदेश द्वारा ( उसमें ) द्वि-आदि प्रदेशोंका प्रभाव 
होनेसे, स्वयं ही भ्रादि, स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अंत होनेके कारण (झर्थात्‌ निरंश 
होनेके कारण), सावकाश नहीं है; वह वास्तवमें एक प्रदेश द्वारा स्कन्धोंके भेदका 
निमित्त होनेसे (अर्थात्‌ स्कंधके बिखरने-ट्टनेका निमित्त होनेसे ) स्कन्धोंका भेदन करने 
वाला है; वह वास्तवमें एक प्रदेश द्वारा स्कन्धके संघातका निमित्त होनेसे ( अर्थात्‌ 
स्कन्धके मिलनेका--रचनाका निमित्त होनेसे ) स्कन्धोंका कर्ता है; वह वास्तवसमें 


नहि अनवकाश, न सावकाश् प्रदेशथयी, अणु शाश्वतो | 
भेता रचयिता स्कंघनों, प्रविभागी संख्या-काठनों ।। ८० ॥ 


पड्द्रभ्य-पंचा स्तिका ववरांक १२६ 


कर्ता; एकेन प्रदेशेनेकाकाशप्रदेशातिबर्तितद्भधतिपरिणामापन्‍्नेन समयलक्षणकालबिमागकरणात्‌ 
कालसर्प प्रविभक्ता; एकेन प्रदेशेन तत्वत्रितद्नथादिमेदपूर्विकायाः स्कंघरेषु द्वव्यसंख्यायाः, 
एकेन प्रदेशेन तदवच्दछिन्नेकाकाशप्रदेशपूर्विकायाः कषेत्रसंस्याया!, एकेन प्रदेश्चेनेकाकाशप्रदेशा- 
विषर्तितद्ृतिपरिणामावच्छिन्नसमयपूर्विकायाः कालतंख्याया!, एकेन प्रदेशेन तद्िवर्तिजधन्य- 


एक प्रदेश द्वारा--जो कि एक आकाशप्रदेशका अतिक्रमण करनेवाले (-लाँघनेवाले ) 
भ्रपने गतिपरिणामको प्राप्त होता है उसके द्वारा--'समय” नामक कालका विभाग 
करता है इसलिये कालका विभाजक है; वह वास्तवमें एक प्रदेश द्वारा संख्याका भी 
"विभाजक है, क्योंकि ( १) वह एक प्रदेश द्वारा उसके रचे जानेवाले दो भ्रादि 
भेदोंस लेकर ( तीन अणु, चार भ्रणु, असंल्यः भ्रणु इत्यादि ) द्रब्यसंख्याकें विभाग 
स्कन्धोंमें करता है, ( २ ) वह एक प्रदेश द्वारा उसके जितनो मर्यादावाले एक 
“आकाश प्रदेशसे” लेकर ( दो आकाशप्रदेश, तीन आकाश प्रदेश, भ्रसंल्य आकाशप्रदेश 
इत्यादि ) क्षेत्रसंख्याके विभाग करता है, ( ३ ) वह एक प्रदेश द्वारा, एक भ्राकाश- 
प्रदेशका अ्तिक्रम करनेवाले उसके गतिपरिणाम जितनी मर्यादावाले “सबयसे” लेकर 
( दो समय, तीन समय, असंख्य सभ्य इत्यादि ) कालसंख्याके विभाग करता है, 
झौर ( ४ ) वह एक प्रदेश द्वारा उसमें विवर्तेत पानेवाले (-परिवर्तित, परिण- 


१. विभाजक ० विभाग करनेवाला, मापनेवाला। [ स्कन्धोंमें द्रश्यसंज्याका माप ( भर्थात्‌ वे 
कितने भ्रणुभझों--परमाणुश्ोसे बने हैं ऐसा माप ) करनेमें प्रणुझोंकी--परबाणुशोंकी ध्वपेक्षा ध्राती 
है, भर्थात्‌ देसा माप परमाणु द्वारा होता है। क्षेत्रके मापका एकक ( एकम्‌ ) 'झाकाशप्रदेश' है 
भोर झाकाए प्रदेशकी व्याख्यामें परमाणुकी प्रपेक्षा झाती है; इसलिये क्षैत्रका माप भी परमाणु 
द्वारा होता है। कालके मापका एकक 'समय ' है भ्ोर समयकी व्याख्यामें परमाणुकी भ्रपेक्षा श्र ती 
है; इसलिये कालका माप भी परमाणु द्वारा होता है | श्ञानभावके (-ज्ञानपर्यायके) मापका एकक 
“परमाणुमें परिणमित जघन्य वर्रादिभावको जाने उतना ज्ञान” है भश्रौर उसमें परमाणु 
को भपेक्षा श्राती है; इसलिए भावका ( -शानभावका ) माप भी परमाणु द्वारा होता है। 
इधप्रकार परमाणु द्वव्य, क्षेत्र काल झौर भावका माप करनेके लिये गश समान है । ] 

२. एक परमाणुप्रदेश जितने क्राकाशके भागको ( -दीच्रको ) “झाकादाप्रदेशी! कहा जाता है। वह 
नआाकाहप्रदेदा' द्ेत्रका 'एकक' है। [ गिनसी के लिये, किसी वस्तुके जितने परिमाणको 'एक- 
माप' माना जाये, उतने परिमाणको उस वस्तुका 'एकक' कहा जाता है । ] 

« परमाणुकों एक झाकाश्षप्रदेशसे दूसरे ध्ननन्‍्तर झाकाश्षप्रदेशमें ( मंदगतिसे ) जाते हुए जो समय 
लगता है उसे 'समय' कहा जाता है । 

!्छ 


१३० पंचास्तिकायसंग्रह - 


वर्णादिभावाववोधपूर्विकाया. मावसंख्यायाः प्रविभागकरणात्‌._ प्रविमक्ता. संख्याया 
अपीति || ८० ॥ 
एयरसवण्णगंध॑ दोफास सदकारणमसहं । 
खंधंतरिदं दव्वं परमाणु त॑ वियाणाहि ॥ ८१ ॥॥ 
एकरसवर्णगंध॑ द्विस्पश श्रब्दकारणमशब्दस्‌ । 
स्कंधांतरितं द्रव्यं परमाण त॑ विज्ञानीहि ॥ ८१ |। 
परमाणुद्रव्ये गुणपर्यायद्वत्तिप्ररूपणमेतत्‌ । सर्वशत्रापि परमाणों रसवर्णगंघस्पर्शा! 
सहशुवों गुणाः। ते च॒ क्रमप्रवृत्तेस्तत्र स्वपर्यायेवृतन्ते | तथ्य द्वि--पश्ानां रसपर्याया- 
णामन्यतमेनकेनैकदा रसो बतते । पश्चानां वणपर्यायाणामन्यवमेनेकेनेक्दा वर्णो बतेते | उमयोग- 
घ्॒पर्याययोरन्यतरेणेकेनेकद! गंधों बतते । चतुर्णा शीतस्निग्धशीतरूश्षोष्णस्निग्धोष्णरूक्षरूपाणां 


मित ) जघन्य वर्णादिकभावको जाननेवाले ज्ञानसे लेकर भावसंख्याके विभाग 
करता है । ८० । 








गाथा ८१ 

अन्वयार्थ:---[ त॑ परमाणु ] वह परमार [ एकरसबर्णगंध॑ ] एक रसवाला, 
एक वर्णवाला, एक गंधवाला तथा [ द्विस्पर्श ] दो स्पशंवाला है; [ अब्दकारणम्‌ ] 
शब्दका कारण है, [ अशब्दम्‌ ] अशब्द है ओर [ स्कघांतरितं ) स्कन्‍्धके भीतर हो 
तथापि [ द्वव्यं ] ( परिपूर्ण स्वतन्त्र ) द्रव्य है ऐसा [ विजानीहि ] जानो । 

टीकाः-- यह, परमाखुद्रव्यमें ग्रुण-पर्याय वर्तनेका ( ग्रुण और पर्याय 
होनेका कथन है । 

सत्र परमाणुमें रस-वर्ण-गंध स्पर्श सहभावी गुण होते हैं; और वे गुण 
उसमें क्रमवर्ती निज पर्यायों सहित बतंते हैं। वह इसप्रकार:--पाँच रसपर्यायोंमेंसे 
एक समय कोई एक (रसपर्याय) सहित रस वर्तंता है; पाँच वर्णपर्यायोंमेंसे एक समय 
किसी एक वर्णपर्याय सहित वर्ण व्तंता है; दो गंधपर्यायोंमेंसे एक समय किसी एक 
(गंघपर्याय) सहित गंघ वर्तता है; शीतस्निग्ध, शीत-रूक्ष, उष्ण-स्निग्ध भौर उष्ण-रूक्ष 


ओेक ज बरण-रस-गंध ने वे स्पशयुत परमाणु छे । 
ते शब्दहेतु, अशब्द छे, ने स्कंघमां पण द्रव्य छे ॥८९१।॥ 


पड्द्रथ्य-पंचास्विकायक्सोत १३१ 


स्पशपर्यायइन्दानामन्यतमेनकेनेकटा स्पक्ञों बतते | एबमयपुक्तगुणबूत्ति! परमाणु) शब्दस्कंघ- 
परिणतिशक्तिस्वभावाद्‌ शब्दकारणम्‌ | एकप्रदेश॒त्वेन शब्दपर्यायपरिणतिदृस्यभावादअब्दः । 
स्निम्धरुअ्षत्वप्रत्ययबंधवशादनेकपरमाण्वेकत्वपरिणतिरूपस्कन्धांतरितो 5पि स्वमावमपरित्यअन्लु- 
पाचसंख्यत्वादेक शव द्रव्यमिति || ८१ ॥ 


उवभोज्जमिदिएहि य इंवियकाया सणो य कम्माणि । 
जं हवदि मत्तमण्णं त॑ सब्वं पोग्गलं जाणे ॥ ८२ ॥॥ 


ठपमोग्यमिन्द्रिये श्वेन्द्रियकाया मनश्च कर्माणि । 

यद्भव॒ति मूर्तमन्यत्‌ तत्सव पुद्ठलं जानीयाद ॥ ८२ ।॥। 
इन चार स्पर्शंपर्यायोंके युगलमेंसे एक समय किसी एक युगल सहित स्पर्श वर्तंता है । 
इसप्रकार जिसमें गुणोंका वर्तव (-अ्रस्तित्व) कहा गया है ऐसा यह परमाणु शब्द- 
स्कन्धहूपसे परिणमित होनेकी शक्तिरूप स्वभाववाला होनेसे शब्दका कारण है; एक- 
प्रदेशी होनेके कारण शब्दपर्यायरूप परिणति न व्तंती होनेसे भ्रशब्द है; भौर "स्निग्ध- 
रूक्षत्वके कारण बंध होनेसे भ्रनेक परमाणुझोंकी एकत्वपरिणतिरूप स्कन्धके भीतर रहा 
हो तथापि स्वभावको न छोड़ता हुआ, संख्याको प्राप्त होनेसे (श्रर्थात्‌ परिपूर्ण एककी 
भाँति पृथक्‌ गिनतीमें श्रानेसे ) अकेला ही द्रव्य है। ५१॥ 


गाथां <२ 


अन्वयार्थ !--[ इन्द्रिये! उपभोग्यम्‌ च ] इन्द्रियों द्वारा उपभोग्य विषय, [ इन्द्र 
यकायाः ] इन्द्रियाँ, शरीर, [ मनः ] मन, [ कर्माणि ] कम [ च ] झौर [ अन्यत्‌ यत्‌ ] 
अन्य जो कुछ [ मूत मबति ] मूर्त हो [ तत्‌ सब ] वह सब [ पुदुग् जानीयाव ] पुदुगल 
जानो । 


१ स्निग्ध-रूक्षत्व «» चिकनाई और रुक्षता । 
२ यहाँ ऐसा बतलाया है कि स्कन्धमें भी प्रत्येक परमाणु स्वयं परिपूरां दे, स्वतंत्र है, परकी सहायता 
से रहित शोर भपनेसे हो प्रपने गुणपर्यायमें स्थित है । 
इंद्रिय बड़े उपमोग्य, इन्द्रिय, काय, मन ने कर्म जे । 
वणी अन्य जे झुई मृत ते सघणु ये पुदूगल जाणजे ॥८२॥ 


१३२ पंचास्तिका यसं ग्रह 


सकलपुट्टलविकल्पोपसंहारो 5यम्र्‌ । इन्द्रियविषयाः स्पश्नरसगंधवर्णशब्दाश्च, दृब्ये- 

न्द्रियाणि स्पशनरसनप्राणचक्तुःओत्राणि, कायाः ओऔदारिकवैक्रियकाहारकतेअसकामंणानि- 

रीराणि , द्रव्यमनः , द्रव्यकर्माणि , नोकर्माणि, विचित्रपर्यायोत्यत्तिहेंतवों 5नंता अनन्ताणुबग णाः 

अनन्ता असंख्येयाणबगणा!, अनन्ताः संख्येयाणुवर्गणाः दृयणकस्कंघपय ताः, परमाण्वश्च, 
यदन्यदपि मृत तत्सव पुद्वलविकल्पत्वेनोपसंहतंब्यमिति ॥८२।। 


-हति पृद्टलद्रज्यास्तिकायव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 
अथ धर्माधमद्र व्यास्तिकायव्याख्यानम्‌ । 


दर +-+०+»+न-+नमीनननन- “न-झन+-ननमन-कका- ज्डः जज-नन अलन-+ “+न न ीिनबल मनी + 3 ली दीन 3 न+>न- 


टीका;-- यह, सर्व पुदूगलभेदोंका उपसंहार है । 


स्पर्श, रस, गंध, वर्ण भर शब्दरूप ( पाँच ) इन्द्रियविषय, स्पशेन, रसन, 
प्राण, चक्षु और श्रोत्ररूप ( पाँच ) द्र॒ब्येन्द्रियाँ, औदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस 
और कार्ंणरूप ( पाँच ) शरीर, द्वव्यमन, द्रब्यकर्म, नोकर्म, विचित्र पर्यायोंकी 
उत्पत्तिके हेतुभूत ( भर्थात्‌ भ्रनेक प्रकारकी पर्यायें, उत्पन्न होनेके कारणभूत ) "अनंत 
अनंताणुक वर्गंणाएँ, अनंत अभ्रसंख्याताणुक वर्गणाएँ और द्वि-अणुक स्कन्ध तककी भ्रनंत 
संख्याताणुक वर्गंणाए' तथा परमाणु तथा भ्रन्य जो कुछ मूर्त हो वह सब पुदुगलके भेद- 
रूपसे समेटना । 

भावार्थ:---वीतराग श्रतीन्द्रिय सुखके स्वादसे रहित जीवोंको उपभोग्य पंचे- 
न्द्रियविषय, अतीन्द्रिय आत्मस्वरूपसे विपरीत पाँच इन्द्रियाँ, भश्रशरीर आत्मपदार्थ से 
प्रतिपक्षभूत पाँच शरीर, मनोगत-विकल्पजालरहित शुद्धजीवास्तिकायसे विपरीत मन, 
कर्मरहित प्रात्मद्रब्यसे प्रतिकूल आठ कर्म और अमूृर्तं आत्मस्वभावसे प्रतिपक्षभूत भ्रन्य 
भी जो कुछ मूर्त हो वह सब पुदुगल जातो ।८२॥। 

इसप्रकार पृद्लद्ठन्यास्तिकायका ज्याख्यान समाप्त हुआ । 
अब धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायका व्याख्यान है। 





१० लोकमें भ्रनन्‍्त परमाणुप्रोंकी बनी हुई बर्गंणाएँ भ्रनन्‍्त हैं, भसंख्यात परमाणुओंकी बनी हुई 
वर्गणाएँ भी श्रनन्त हैं भौर ( द्वि-प्रणुक स्कन्घ, ति-प्णुक स्कन्ध इत्यादि ) संख्यात परमाणुओं- 
कौ बनी हुई वर्गणाएँ भी भ्ननन्त हैं। ( अ्विभागी १रमाणु भी झनंत हैं। ) 


बड़द्रब्य-पंच।स्तिकायवरॉन १३३ 


धम्मत्यिकायमसरसं भ्रवण्णगंधं श्रस॒हुमष्फासं । 
लोगागाढं पुद्द पिहुलमसखादियपदेसं ॥॥ ८३ ॥॥ 
धर्मास्तिकायो 5रसो5वर्ण गं घो 5 शब्दों उस्पश: ।.. 
लोकाबगाढः स्पृष्टः प्रथुलो5संख्यातप्रदेश! ।। ८३ ॥। 
धमंस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । धर्मों हि. स्पशरसगन्धवर्णानामत्यंताभावादमूर्तस्वमावः । 
तत एवं चाशब्दः | सकललोकाकाशाभिष्याप्यावस्थितत्वाल्लोकावभाठः, अपृतछतिद्धप्रदेशत्वातू 
स्पृष्टः, स्वभाबादेव सबंतो बिस्तृतत्वात्यधुलः, निश्चयनयेनेक्अ्देशो 5पि व्यवद्ारनयेनासंरूयात- 
प्रदेश शति ॥ ८३ ॥ 
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अन्वयार्थ!--[ धर्मास्तिकायः ] धर्मास्तिकाय [ अध्पशः ] अस्पर्श, [ अरसः ] 
ग्ररस, [ अवर्णगंधः ] अगंध, अवर्ण ओर [ अशब्दः ] अशब्द है; [ लोकावमाढः ] 
लोकव्यापक है; [ स्पृष्ट! ] अखण्ड [ पथुल; ] विशाल और [ असंख्यातप्रदेशः ] 
असंख्यातप्रदेशी है । 

टीका)-- यह, धर्मके ( धर्मास्तिकायके ) स्वरूपका कथन है । 


स्पर्श, रस, गंध और वर्णका अत्यन्त अभाव होनेसे धर्म ( धर्मास्तिकाय ) 
वास्तवमें अमूर्तस्वभाववाला है; और इसीलिए अशब्द है; समस्त लोकाकाशमें व्याप्त 
होकर रहनेसे लोकव्यापक हैं; 'अयुतसिद्ध प्रदेशवाला होनेसे अखण्ड है; स्वभावसे 
ही सर्वतः विस्तृत होनेसे विशाल है; निश्चयनयसे एकप्रदेशी होने पर भी व्यवहार- 
नयसे असंख्यात प्रदेशी है ॥८५३। 


१. थुतसिद्ध «जुड़े हुए। संयोगसिद्ध। [ धर्मास्तिकाबमें भिन्न-भिन्न प्रदेशोंका संयोग हुभा है ऐसा 
नहों है, इसलिए उसमें बीचमें व्यवधान--अंतर--भवकाश नहीं हैँ; इसलिए धर्मास्तिकाय 
ग्रखण्ड हैं । ] 

२. एकप्रदेशी > ग्रविभाज्य-ए कक्षेत्रवाला । ( निश्चयनयसे घर्मास्तिकाय भ्रविभाज्य-एक-पदार्थे 
होनेसे प्नविभाज्य-ए कक्षेत्रवाला है । ) 

घर्मास्तिकाय अवर्णगंघ, अश्वब्द्रस, अस्पश् छे । 
लोकावगाही, अखंड छे, विस्तृत, असंख्यप्रदेश छे ।|।८३॥ 


(शट बंचादितकायथसंघह 


धगरगलघुगेह सया तेहि भ्रणंतेहि परिणदं णिच्च । 
गविकिरियाजुलाणं कारणभूद॑ सयमकज्ज  ॥ ८४ ३॥ 


अगुरुकलपुर्कः सदा तेः अनंतें: परिणतः नित्यः | 
गतिक्रियायुक्तानां कारणभूतः स्वयमकाय॥ ॥८४॥ 


घमस्पैवावशिष्टस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । अपि च धमः अगुरुलघुमिर्गुगैरगुरुलघुत्वामि- 
घानस्य स्वरूपप्र तिप्वत्वनिबंधनस्यस्वभावस्याविभागपरिच्छेदेः प्रतिसमयसंभवत्पट्स्थानपतित- 
वृद्धिहानिमिरनंते! सदा परिणतत्वादुत्पादव्यय्वत्वे5पि स्वरूपादप्रच्यवनान्नित्यः, गतिक्रिया- 


गाथा ८४ 

अन्वयार्थ/--[ अनंत! तेः अगुरुकलघुकेः ] वह ( धर्मास्तिकाय ) श्रनंत ऐसे 

जो भ्रगुरुलघु ( गुण, अंश ) उन-रूप [ सदा परिणतः ] सदेव परिणमित होता है, 

[ नित्य; ] नित्य है, [ गतिक्रियायुक्तानां ] गतिक्रियायुक्त और [ कारणभूतः ] कारणभूत 
( निमित्तरूप ) है और [ स्वयम अकायेः ] स्वयं अकाय॑ है । 


टौकाः--यह, धर्मके ही शेष स्वरूपका कथन है । 


पुनश्च, धर्म ( धर्मास्तिकाय ) अगुरुलघु 'गुरणोंरूपसे अर्थात्‌ भ्रगुरुलघुत्व 
नामका जो स्वरूपप्रतिष्ठत्वके कारणभूत स्वभाव उसके अविभाग भ्रतिच्छेदोंरूपसे---जो 
कि प्रतिसमय होनेवाली षट्स्थानपतित वृद्धिहानिवाले अनन्त हैं उनके रूपसे---सदैव 
परिणमित होनेसे उत्पादब्ययवाला है, तथापि स्वरूपसे च्यूत नहीं होता इसलिए नित्य 


१. गुणजूञ»अंश; अविभाग परिच्छेद | [ स्व द्रब्योंकी भाँति धर्मास्तिकायमें प्रगुरुलघुत्व नामका 
स्वभाव है। वह स्वभाव घर्मास्तिकायको स्ववूपप्रतिष्ठत्वके ( श्रर्थात्‌ स्वरूपमें रहनेके ) 
कारखणभूत है । उसके भविभाग प्रतिच्छेदोंको यहां भ्रगुरुलघु गुणा ( -प्रंश ) कहे हैं । ] 

२. पद्स्थानपतित वृद्धिहानि-छह स्थानमें समावेश पानेवाली वृद्धिहानि। बट्गुरा वृद्धिहानि । 
[ प्रगुरुलघुत्वस्वभ|वके प्नंत प्रछ्ोंमें स्वभावसे ही प्रतिसमय पषरट्गुण वृद्धिहानि होती 
रहती है। ] 

जे अगुरुलघुक अनंत ते-रूप सबंदा ओ परिणमे । 
छे नित्य, आप अकार्य छे, गतिपरिणमितने हेतु छे ॥८४॥ 


६ 


बड़्द्रव्य-पंचास्तिकायवर्णन १३५ 


परिणतानाध्दासीनाविनाभूतसद्ायमात्रत्वात्कारणभूतः, स्वारितत्वमात्रनिईचत्वात्‌ स्वयमकार्य 
इति ॥ ८४ ।। 
उदय जहू मच्छार्ण गमणाणुग्गहकरं हवदि लोए | 
तह जीवपोग्गलांणं धम्मं दव्यं वियाणाहि ॥ ८५॥। 
उदकं यथा मत्स्यानां गमनानुग्रहकरं भवति लोके । 
तथा जीबपुद्धलानां धम्मद्रव्य॑ विज्ानीदि || ८४ ॥। 





है; गतिक्रियापरिणतको (गतिक्रियारूपसे परिणमित होनेमें जीव-पुदुंगलोंको ) 'उदासीन 
*झविनाभावी सहायमात्र होनेसे ( गतिक्रियापरिणतको ) कारणभूत है; भपने अस्ति- 
त्वमात्रसे निष्पन्न होनेके कारण स्वयं अकायें है ( भ्रर्थात्‌ स्वयंसिद्ध होनेके कारण किसी 
झभन्यसे उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिए किसी प्रन्य कारणके कार्यरूप नहीं 
है। ८४ । 
गाथा ८५ 

अन्वयार्थ:--[ यथा ] जिसप्रकार [ लोके ] जगतमें [ उदक॑ ] पानी [ मत्स्यानां ] 
मछलियोंको [ गमनालुग्रहकरं मवति ] गमनमें अ्रनुगरह करता है, [ तथा ] उसीप्रकार 
[ धर्मद्रब्यं ] धर्मेद्रव्य [ जीबपुद्धलानां ] जीव-पुदूगलोंको गमनमें अनुग्रह करता है 
( -निमित्तभूत होता है ) ऐसा [ विज्ञानीदि ] जानो । 


सीक-+>जक०- ऊन, 


१. जिसप्रकार सिद्धभगवान, उदासीन होने पर भी, सिद्धगुणोंके अनुरागरूपसे परिणमित भश्य 
जीवोंको सिद्धगतिके सहकारी कारणभूत हैं, उसीप्रकार धर्म भी, उदासीन होने पर भी, भपने 
झपने भावोंसे ही गतिरूप परिणमित जीवपुदगलोंको गतिका सहकारी कारण है । 

२ यदि कोई एक, किसी दूसरेके बिना न हो, तो पहलेको दूसरेका अविनाभावी कहा जाता है। 

यहाँ धर्मंद्रब्यकोी “गतिक्रियापरिणतका अझविनाभावी सहायमात्र” कटह्दा है उसका यह भ्र्थ है कि--- 

गतिक्रियापरिणत जीव-पुद्गल न हों तो वहाँ धम्मंद्रव्य उन्हें सहायमात्ररूप भी नहीं है; जीव- 
पुदूगल स्वयं गद्िक्रियारूपसे परिणमित होते हों तभी घमंद्रब्य उन्हें उदासीन सहायमात्ररूप 

( निमित्तमात्ररूप ) है, धन्यथा नहीं । 


ज्यम जगतमां शरण मीनने भजुग्रद करे छे गमनमां | 
त्यमम धरम पण अलुग्रह करे जीव-पुदूगलोने गमनमां ।।८४॥। 


१३६ पंचास्तिकायसंग्र ह 


घर्मस्य गतिददेत॒त्वे दृष्टांतीउयम्र | यथोदर्क स्वयमणच्छदगमयथ॒ श्वयमेव गच्छतां 
मत्स्यानाप्दासीनाविना भृतसदायकारणमात्रत्वेव गमनमनुगक्षाति, तथा धर्मो 5पि स्वयमगच्छन्‌ 
अगमयंश्व स्वयमेव गच्छतां जीवधुद्रलानाध्दासीनाविनाभूतसद्ायकारणमात्रत्वेन गमनमनुगृद्धाति 
हति ॥ ८४ ।। 
जह हववि धम्मदव्व तह तं जाणेह दव्यमधमकक्‍्खं । 
ठिविकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं॑ तु पुढठवीव ॥| ८५६ ।॥ 
यथा भवति ध्मंद्रव्यं तथा तजानीहि द्रव्यमधर्माख्यम्‌ ।| 
स्थितिक्रियायुक्तानां कारणभूतं॑ तु पृथिवीव ।। ८६ ॥। 
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टीकाई--यह, धमर्मेके गतिहेतुत्वका दृष्टान्त है । 


जिसप्रकार पानी स्वयं गमन न करता हुआ और ( परको ) गमन न कराता 
हुआ, स्वयमेव गमन करती हुई मछलियोंको उदासीन अविनाभावी सहायरूप काररा- 
मात्ररूपसे गमनमें प्रनुग्रह करता है, उसीप्रकार धर्म ( धर्मास्तिकाय ) भी स्वयं गमन 
न करता हुआ और ( परको ) गमन न कराती हुआ, स्वयमेव गमन करते हुए 
जीव-पुद्गलोंको उदासीन अविनामावी सहायरूप काररामात्ररूपसे "गमनमें प्रनुग्रह 
करता है । ८५५ ॥ 
गाथा ८६ 


अन्वयार्थ:--[ यथा ] जिसप्रकार [ धघमंद्रव्यं मबति ] घर्मद्रथ्य है [ तथा ] 
उसीप्रकार [ अधर्माख्यम्‌ द्रव्यमम ] अधर्म नामका द्रव्य भी [ आनीदि ] जानो; [ तत्‌ 
तु ] परन्तु वह ( गतिक्रियायुक्तको कारणभूत होनेके बदले ) [ स्थितिक्रियायुक्तानाग ] 
स्थितिक्रियायुक्तको [ पृथिवी इव ] पृथ्वीकी माँति [ कारणभूवम््‌ ] कारणभूत है (भ्र्थात्‌ 
स्थितिक्रियापरिणत जीव-पुदुगलोंको निमित्तभूत है ) । 





१- गमनमें भनुग्रह करना भर्थात्‌ गमनमें उदासीन भ्रविना भावी सहायरूप ( निमित्तरूप ) कारणामात्र 
होना । 


ज्यम धर्मनामक द्रव्य तेम अधमनामक द्रव्य छे । 
पण द्रव्य आ छे पृथ्वी माफक हेतु थितिपरिणमितने ।।८६॥ 


पढ्ड़ग्य-पंचास्तिका यव रा न १३७ 


अपर स्वरूपारू्यानमेतत्‌ | यथा धर्मः प्रज्ञापितस्तथा5घर्मोडपि प्रज्भापनीयः | अय॑ 

तु विशेष! | स गतिक्रियायुक्तानाप्तदकवत्कारणभूतः, एप! पुनः स्थितिक्रियायुक्तानां प्थिवी- 
वत्कारणभूतः । यथा प्‌थिवी स्वयं पूबमेव तिष्ठंती परमस्थापयंती च ध्वयमेव तिष्टठतामश्वादीना- 
प्ृदासीनाविनाभूतसहायकारणमात्रत्वेन स्थितिमनुगृद्वाति, तथा5घर्मोडपि स्वयं पृवमेव तिष्ठन्‌ 
परमस्थापयंश्च स्वयमेब तिष्ठवां जीवपुद्टलानाप्नदासीनाविनाभूतसद्ा यकारणमात्रत्वैन स्थिति- 
मनुगृक्षातीति || ८६ ॥ 

जादो झलोगलोगो जेसि सब्भावदों थ गमणठिदी । 

दो वि य मया विभत्ता श्रविभसा लोयमेसा य ॥८७१। 


जातमलोकलोक॑ ययोः सद्भावतश्च गमनस्थिती । 
द्ावषि थे मतों विभक्तावविभक्तों लोकमात्रो च |।८७॥। 


टीकाः--यह, अधमंके स्वरूपका कथन है । 

जिसप्रकार धममंका प्रज्ञापन किया गया, उसीप्रकार पभ्रधरंका भी प्रज्ञापन करने 
योग्य है । परन्तु यह ( निम्नोक्तानुत्तार ) श्रन्तर है : वह ( -धर्मास्तिकाय ) गति- 
क्रियायुक्तको पानीकी भाँति कारणभूत है श्रौर यह ( -अ्रधर्मास्तिकाय ) स्थितिक्रिया- 
युक्तको पृथ्वीकी भांति कारणभूत है । जिसप्रकार पृथ्वी स्वयं पहलेसे ही स्थितिरूप 
( “स्थिर ) वर्तती हुई तथा परको स्थिति ( -स्थिरता ) न कराती हुई, स्वयमेव 
स्थितिरूपसे परिणमित अ्रश्वादिकको उदासीन भ्रविनाभावी सहायरूप कारणामात्रकी 
भाँति स्थितिमें भनुग्रह करती है, उसीफप्रकार श्रधमम ( श्रधर्मास्तिकाय ) भी स्वयं 
पहलेसे ही स्थितिरूपसे वर्तंता हुआ भ्लोर परको स्थिति न कराता हुभा, स्वयमेव स्थिति- 
रूप परिणमसित होते हुए जीव-पुदुगलोंकों उदासीन अविनाभावी सहायरूप कारणमातच्र- 
की भाँति स्थितिमें अनुग्रह करता है ।८६। 

गाथा ८७ 

अन्वया्थः--[ गमनस्थिती ] ( जीव-पुदुगलकी ) ग्ति-स्थिति [ च ] तथा 

[ अलोकलोक ] झलोक भौर लोकका विभाग, [ ययोः सद्भावतः ] उन दो द्रव्योंके 


-  धर्माघरम होवाथी लोक-मलोक ने स्थितिमति बने । 
ते उम्य मिन्न-अभिन्न छे ने सकललोकप्रमाण छे ||८७।। 








श्ट 


१३५८ परच।स्तिकायसंग्रह 


धर्माधमंसद्ावे देतृपन्यासो 5पम्‌ । धर्माधमों विद्येते, लोकालोकबिभागान्यथालुपपचे! । 
जीवादिसव पदार्थानामेकत्र इच्िरूपो लोकः | शुद्धेफाकाशवृत्तिरूपो 5छोक! । तत्र जीवपुह्लौ स्व- 
रसत एवं गतितत्पूव॑स्थितिपरिणामापश्नौ । तयोर्यदि गतिपरिणामं तत्पुवेस्थितिपरिणामं वा 
स्वयमनुभवतोबहिरज्ञहेत्‌ धर्माधमों न भवेतामू, तदा तयोनिरगंलगतिस्थितिपरिणामत्वाद- 
लोके 5पि बृत्तिः केन वार्येत । ततो न लोकालोकविभागः सिध्येत । धर्माघ्मयोस्‍्तु ओवपुद्ल- 
योगतितत्पूब स्थित्योब दिरड्जह तुत्वेन सद्भावे5भ्युपगम्यमाने छोकालोकविभागों जायत इति । 
किश धर्माध्मों द्वावपि परस्पर पृथस्थूतास्तित्वनिरव्तत्वाद्धिकक्तो । एकस्षेत्रावगाढत्वाद- 


सदुभावसे [ जातम ] होता है । [ च ] और [ द्वौ अपि ] वे दोनों [ विभक्तौ ] विभक्त, 
[ थ्विभक्तों ] प्रविभक्त [ च ] और [ लोकमात्रों ] लोक प्रमाण [ मतौ ] कहे गए हैं । 


टीकाः--यह, धर्म और अधर्मके सदुभावकी सिद्धिके लिए हेतु दर्शाया 
गया है। 


धरम झ्लौर अधर्म विद्यमान हैं, क्योंकि लोक और अलोक़का विभाग पअ्रन्यथा 
नहीं बन सकता । जीवादि सर्व पदार्थोके एकत्र-अस्तित्वरूप लोक है; शुद्ध एक 
आकाशके भ्रस्तित्वरूप भ्रलोक है । वहाँ, जीव श्रौर पुद्गल स्वरससे ही (स्वभावसे ही ) 
गतिपरिणामको तथा गत्तिपूवंक स्थितिपरिशामको प्राप्त होते हैं। यदि गतिपरिणाम 
अथवा गतिपूर्वक स्थितिपरिणामका स्वयं अनुभव करनेवाले उन  जीव- 
पुदूगलको बहिरंगहेतु धर्म झौर भ्रधर्म न हों, तो जीव-पुदुगलके 'निरगंल गतिपरिणाम 
और स्थितिपरिणाम होनेसे भ्रलोकमें भी उनका ( जीव-पुदूगलका ) होना किससे 
निवारा जा सकता है ? ( किसीसे नहीं निवारा जा सकता । ) इसलिए लोक प्रौर 
अलोकका विभाग सिद्ध नहीं होता । किन्तु यदि जीव-पुदूगलकी गतिके झ्रौर गतिपूर्वक 
स्थितिके बहिरंग हेतुझोंके रूपमें धर्म श्रौर अधर्मका सदुभाव स्वीकार किया जाए तो 
लोक और प्लोकका विभाग ( सिद्ध ) होता है। ( इसलिए धर्म और पअधर्म विद्य- 
मान हैं। ) और ( उनके सम्बन्धमें विशेष विवरण यह है कि ), धर्म और अधर्म 
दोनों परस्पर पृथम्भूत भ्रस्तित्वसे निष्पन्न होनेसे विभक्‍त ( भिन्न ) हैं; एकक्षेत्रावगाही 
होनेसे भ्रविभक्त ( अभिन्न ) हैं; समस्त लोकमें प्रवरतंमान जीव-पुदुगलोंको गति- 


१. निरगंल>निरंकुश; प्रमर्यादित । 


पड़द्रव्य-पंचाह्तिकायवर्शोन १३६ 


विभक्ती । निष्क्रियत्वेन सकललोकवर्तिनोतीबपुद्धलयोंगठिस्थित्युपग्रहकरणाल्लोक मात्रा- 
विति ॥८७॥। ह 
ण य गच्छदि धम्मत्यो गमर्ण ण करेदि श्रण्णदवियस्स । 
हंवदि गदिस्स यथ पसरो जीवाणणं पोग्गलाणं च॥॥ ८८ ॥॥ 
न च गच्छति धर्षास्तिकों गमने न करोत्यन्यद्रव्यस्यथ । 
भवति गते! सः प्रसरो जीवानां पुदूगढानां च॥| ८८ ॥। 
धर्माधमयोग तिस्थितिहेतु त्वे 5प्पत्यंतौदासीन्याख्यापनमेतद्‌ । यथा द्वि मतिषरिणतः 
प्रभञ्जनो वैजयंतीनां गतिपरिणामस्य हेतुकर्ताउवलोक्यते, न तथा धर्म! | स खलु निष्क्रियत्वात्‌ 
न कदाचिदपि गतिपरिणाममेवापथने । कुतो 5सय सहकारित्वेन परेषां गतिपरिणामस्य हेतुकते- 
त्वम्त । किंतु सलिलमिव मत्स्थानां जीवपुद्वलानामाभ्रयकारणमात्रत्वनोदासीन एवासो गतेः 





न 


स्थितिमें निष्क्रियरूपसे अनुग्रह करते हैं इसलिए ( -निमित्तरूप होते हैं इसलिये ) 
लोकप्रमाण हैं ।८७। 








गाथा <<८ 

अन्वयाथः---[ धर्मास्तिकः ] धर्मास्तिकाय [ न गच्छति ] गमन नहीं करता 
[ च] और [ अन्यद्रव्यस्थ ] अन्य द्रव्यको [ गन न करोति ] गमन नहीं कराता; 
[ सः ] वह, [ जीवानां पुद्वलानां च ] जीवों तथा पुदुगलोंको ( गतिपरिणाममें आश्रय- 
मात्ररूप होनेसे ) [ गतेः प्रसरः ] गतिका उदासीन प्रसारक ( भ्रर्थात्‌ गतिप्रसारमें 
उदासीन निमित्तभूत ) [ भबति ] है । 

टीकाः--धर्म और अधर्म गति और स्थितिके हेतु होने पर भी वे अत्यन्त 
उदासीन हैं ऐसा यहाँ कथन है । 

जिसप्रकार गतिपरिणत पवन ध्वजाप्रोंके गतिपरिणामका हेतुकर्ता दिखाई 
देता है; उसीधप्रकार धर्म ( जीव-पुदुगलोंके गतिपरिणामका हेतुकर्ता ) नहीं है । वह 
( धर्म ) वास्तवमें निष्क्रिय होनेसे कभी गतिपरिणामको ही प्राप्त नहीं होता; तो फिर 


घर्मास्ति गमन करे नहीं, न करावतो परद्रब्यने । 
जीव-पुद्लोना गतिप्रसार तणों उदासीन हेतु छो ।।८८।। 


१४० पंचास्तिकायसंग्रह 


प्रसरो म्ति। अपि च यथा गतिपृवृस्थितिपरिणतस्तुरंगो 5श्ववारस्प रिथितिपरिणामस्य 
हेतुकर्ता उवलोक्यते, न तथाउधमः | स खलु निष्क्रियत्वात्‌ न कदाचिदषि गतिपूपरस्थितिपरि- 





उसे ( परके ) "सहकारीकी भाँति परके गतिपरिणामका हेतुकतृ त्व कहाँसे होगा ? 
( -नहीं हो सकता । ) किन्तु जिस प्रकार पानी मछलियोंकों ( गतिपरिणाममें ) 
मात्र आश्रयरूप कारणकी भाँति गतिका उदासीन ही प्रसारक है, उसीप्रकार धर्म जीव- 
पुदूगलोंको ( गतिपरिणाममें ) मात्र प्राश्नयरूप कारणको भाँति गतिका उदासीन ही 
प्रसारक ( भ्रर्थात्‌ गतिप्रसारका उदासीन ही निमित्त ) है। 

और ( अधर्मास्तिकायके सम्बन्धमें भी ऐसा है कि )--जिसप्रकार गति- 
पूर्वकस्थितिपरिणत भअ्रश्व सवारके ( गतिपूर्वक ) स्थितिपरिणामका हेतुकर्ता दिखाई 
देता है, उसी प्रकार अधर्म ( जीव-पुद्गलोंके गतिपूर्वक स्थितिपरिणामका हेतुकर्ता ) 
नहीं है । वह ( अधर्म ) वास्तवमें निष्क्रिय होनेसे कभी गतिपुर्वक स्थितिपरिणामको 
ही प्राप्त नहीं होता; तो फिर उसे ( परके ) सहस्थायीकी भाँति परके गतिपूर्वक 
स्थितिपरिणामका हेतुकतृं त्व कहाँसे होगा ? ( नहीं हो सकता । ) किन्तु जिसप्रकार 





१. सहकारीन"साथमें कार्य करनेवाला अर्थात्‌ साथमें गति करनेवाला। [ घ्वजाके साथ पवन भी 
गति करता है इसलिए यहाँ पवनकों ( ध्वजाके ) सहकारीकी भांति हेतुकर्ता कहा है; भोर 
जीव-पुद्गलोंके साथ धर्मास्तकाय गमन न करके ( भ्र्थात्‌ सहकारी न बनकर ), मात्र उन्हें 
( गतिमें ) प्राक्ययरूप कारण बनता है इसलिए धर्माध्तकायको उदासीन निमित्त कहा है। 
पवनको हेतुकर्ता कहा उश्का यह अर्थ नहीं समभना कि पवन घ्वजाओंका गतिपरिणाम कराता 
होगा । उदासीन निमित हो या हेतुकर्ता हो--दोनों परमें भ्रकि चित्कर हैं । उनमें मात्र उपरोक्ता- 
नुसार ही भ्रन्तर है। झब अगली गाथाकी टीकामें आचायंदेव स्वयं ही कहेंगे कि “वास्तवमें 
समस्त गतिस्थितिमान पदार्थ श्रपने परिण्यामोंस ही निए्चयसे गतिस्थिति करते हैं ।” इसलिए 
घ्वजा, सवार इत्यादि सब, श्रपने परिणामोंसे ही गतिस्थिति करते हैं, उसमें धर्म तथा पवन, 
झौर भ्रधर्म तथा अदव अविशेषरूपसे भ्रकिचित्कर हैं ऐसा निर्णय करना । ] 


२. सहस्थायी-साथमें स्थिति ( स्थिरता ) करनेवाले । [ भ्रतदव सवारके साथ स्थिति करता है, 
इसलिए यहाँ झ्इवको सवारके सहस्थायी की भाँति सवारके स्थितिपरिणामका हेतुकर्ता कहा है । 
झधर्मास्तिकाय तो गतिपूर्वक स्थितिको प्राप्त होनेवाले जीव-पुद्गलोंके साथ स्थिति नहीं करता, 
पहलेसे ही स्थित है; इस प्रकार वह सहस्थायी न होनेते जीव-पुदुगलोंके गतिपूर्वंक स्थिति- 
परिणामका हेतुकर्ता नहीं है । ] 


षड्द्रव्य-पंचस्तिका यवरशन श्ड१ 


णाममेबापयते । छुतो 5सथ सहस्थायित्वेन परेषां गतिपूचरेस्थितिपरिणामस्थ देतुकतत्वम्‌ । किन्तु 
पृथिवीवस्तरंगस्‍्थजीवपुद्ठलानामाश्रयकारणमात्रत्वेनोदासीन एवासौ गतिपूवेस्थितेः श्रसरो 
भवतीति ।। ८८ ॥ 
बिज्जदि जेसि गरर्ण ठाण पुण तेसिमेव संसवदि । 
ले सगपरिणामेहिं दु गसणं ठाण च कुव्वंति ॥८४८॥। 
विद्यते येषां गमन॑ स्थान पुनस्तेषामेत संभवति । 
ते स्वकपरिणामैस्‍्तु गमन स्थान च इुवेन्ति ॥८९॥ 
धर्माधर्म योरौदासीन्ये हेतृपन्यासो 5यम्‌ । धर्म: किल न जीवषुद्लानां कदाचिद्वति- 
हेत॒ुत्वमम्यस्पति, न कदाचित्स्थितिहेतुत्वमंधमः । ठौ हि परेषां गतिस्थित्योयंदि प्लरूयहेतू 
स्यातां तदा येषां मतिस्तेषां गतिरंव, न स्थितिः, येवां स्थितिस्तेषां स्थितिरेब, न गतिः । 


पृथ्वी अश्वको ( गतिपूर्वक स्थितिपरिणाममें ) मात्र आश्रयरूप कारणकी भाँति गति- 
पूव॑क स्थितिकी उदासीन ही प्रसारक है, उसीप्रकार शभ्रधर्म जीव-पुदूगलोंको ( गतिपूर्वक 
स्थितिपरिणाममें ) मात्र श्राश्नयरूप कारणकी भाँति गतिपू्वंक स्थितिका उदासीन ही 
प्रसारक ( भ्रर्थात्‌ गतिपूर्वक-स्थितिप्रसारका उदासीन ही निमित्त ) है ॥८५। 
गाथा <९ 

अन्वयाथथ।--[ येषां गमन॑ विद्यते ] ( धर्म-अघर्म गति-स्थितिके मुख्य हेतु नहीं 
हैं, क्योंकि ) जिन्हें गति होती है [ तेषाम्‌ एवं पुनः स्थान संमवति ] उन्हींको फिर 
स्थिति होती है ( ओर जिन्हें स्थिति होती है उन्हींको फिर गति होती है ) । 
[ ते तु ]वे ( गतिस्थितिमान पदार्थ ) तो [ स्वकपरिणामै? ] अपने परिणामोंसे 
[ गमन॑ स्थान व ] गति भौर स्थिति [ छुबन्ति ] करते हैं । 

टीकाः--यह, धर्म भोर अधमंकी उदासीनताके सम्बन्धमें हेतु कहा गया है । 

वास्तवमें ( निश्चयसे ) धर्म जीव-पुदुगलोंको कभी गतिहेतु नहीं होता, 
भ्रधर्म कभी स्थितिहेतु नहीं होता; क्‍योंकि वे परको गतिस्थितिके यदि मुख्य हेतु 
( निश्चयहेतु ) हों, तो जिन्हें गति हो उन्हें गति ही रहना चाहिए, स्थिति नहीं होना 


रे ! जेमने गति होय छे, तेओ ज वणी स्थिर थाय छे | 
ते सब निज परिणामथी ज करे गतिस्थितिमावने |2९॥। 





१४२ पंचास्तिकायसंग्रह 
तत एकेषामपि गतिस्थितिदशनादनुमीयते न तौ तयोश्ु रूयहेतू । किंतु व्यवहारनयव्यवस्थापितो 
उदासीनौ । कथमेत्र गतिस्थितिमतां पदार्थानां गतिस्थिती मवत इति चेत्‌, सर्वे हि मतिस्थिति- 
मंतः पदार्था। स्वपरिणामेरेव निश्वयेन गतिस्थिती कु तीति ॥८९॥ 
--हति धर्माधमंद्रब्यास्तिकायव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 
अथ आकाशद्रव्यास्तिकायव्याख्यानम्‌ । 
सब्वेसिं जीवा्ण सेसाणं तह य पोग्गलाणं च । 
जं देदि विवरमखिलं तं लोगे हवदि श्रागासं ॥।६०॥। 


सर्वेषां जीवानां शेषाणां तथैव पृद्ठलानां च | 
यददाति विवरमखिलं तल्लोके मवत्याकानश्मम्‌ ॥९०॥। 








चाहिए; और जिन्हें स्थिति हो उन्हें स्थिति ही रहना चाहिए, गति नहीं होना चाहिए । 
किन्तु एकको ही (“उसी एक पदार्थंको) गति और स्थिति देखनेमें आती है; इसलिए 
झनुमान हो सकता है कि वे ( धमं-अधमं ) गति-स्थितिके मुख्य हेतु नहीं हैं, किन्तु 
व्यवहारनयस्थापित ( व्यवहारनय द्वारा स्थापित--कथित ) उदासीन हेतु हैं । 
प्रश्शः--ऐसा हो तो गतिस्थितिमान पदार्थोकी गतिस्थिति किसप्रकार 
होती है ? । 
उत्तरः---वास्तवमें समस्त गतिस्थितिमान पदार्थ श्रपने परिणामोंसे ही निश्चयसे 
गतिस्थिति करते हैं ।८६॥ 


6 
इसप्रकार धमंद्रब्यास्तकाय और अधमद्र व्यास्तिकायका व्याख्याव समाप्त 
हुआ । 


अब आकाशद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान हे । 
गाथा ९० 
अन्वयार्थ:--[ छोके ] लोकमें [ जीवानाम्‌ ] जीवोंको [ च ] और [ पुह्ला- 
नास्‌ ] पुदुगलोंको [ तथा एवं ] वैसे ही [ सर्वेबाम्‌ शेषाणाम्‌ ] शेष समस्त द्रध्योंको 


जै लोकमां जीव-पुद्ठलोने, शेष द्रव्य समस्तने ! 
अवकाश दे छे पूण, ते आकाशनामक द्रव्य छो ॥९०।। 





षड़द्रव्य-पंचा स्तिकायवर्रान १४३ 


आकाशस्वरूपाख्यानमेतव । पड्द्र व्यात्मके लोके सर्वेषां शेषद्रव्याणां यत्समस्ताव- 
फाशनिमिततं विशुद्धक्षेत्ररूपं तदाकाशमिति ॥९०॥। 
जीबा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य लोगदो णण्णा ॥ 
तत्तो श्रणण्णमण्णं झ्ायासं अन्तवविरित्त ॥ दे१॥। 
जीवाः पूदूगलकायाः धर्माध्मों च लोकतो 5नन्‍्ये । 
ततो5नन्यदन्यदाकाश्मंतव्यतिरिक्तमू_ | ९१ ॥ 
लोकाद दिराकाशवचनेयम्‌ | घीवादीनि शेषद्रव्याण्यवधवपरिमाणत्वाल्लोकादनन्या- 


[ यद्‌ ] जो [ अखिलं विवरं ) सम्पूर्ण अवकाश [ ददाति ] देता है, [तबू ] वह 
[ आकाशम्‌ भवति ] आाकाश है । 

टीकाः-- यह, श्राकाशके स्वरूपका कथन है । 

षट्द्वव्यात्मक लोकमें शेष "सभी द्रव्योंकी जो परिपूर्"णं भवकाशका निमित्त 
है, वह श्राकाश है--जो कि ( आकाश ) विशुद्धक्षेत्रर्प है ।६०। 

गाया ९१ 

अन्वयाथ:---[ जीवाः पुद्ठलकाया। धर्माधमों च ] जीव, परुदुगलकाय, धर्म, 
अधर्म ( तथा काल ) [ लोकतः अनन्ये ) लोकसे अनन्य हैं; [ अंतब्यतिरिक्तम्‌ 
आकाश्वम्‌] भरत रहित ऐसा आकाश [ ततः ] उससे ( लोकसे ) [ अनन्यत्‌ अन्यत्‌ ] 
अनन्य तथा श्रन्य है । 

टीकाः--यह, लोकके बाहर ( भी ) आकाश होनेकी सुचना है । 

जीवादि शेष द्रव्य ( -आकाशके अतिरिक्त द्रव्य ) मर्यादित परिमाणवाले 


१. निशचयनयसे नित्यनिरंजन-शानमय परमानन्द जिनका एक लक्षण है ऐसे झनन्तानंत जीव, उनसे 
झनन्तगुने पुदुगल, भ्रसंख्य काजाणु घोर श्रसंख्यप्रदेशी घममें तथा भ्रधर्म--यह्‌ सभी द्रव्य 
विशिष्ट भ्रवगाहगरुण द्वारा लोकाकाशमें--यद्यपि वह लोकाकादा भात्र भ्रसंख्यप्रदेशी ही है 
तथापि--भ्रवकाद्ष प्राप्त करते हैं । 


जीव-पुद्टलादिक शेष द्रव्य अनन्य जाणो लोकथी | 
नम अंतशूत्य अनन्य तेम ज अन्य डे अ लोकथी ।॥॥९१॥ 


श्डं० पंचास्तिकायसंग्र हू 


न्येष । आकाश त्वनंतत्वाललोकादनन्यदन्यच्चेति ।।९१॥ 
धागासं भ्रवगासं गसणट्ठिदिकारणेहिं देदि जदि । 
उड़ढंगदिषप्पघाणा सलिद्धा चिट्टन्ति किघ तत्थ ॥६२॥ 
आकाशमवकाझं गमनस्थितिकारणाम्यां ददाति यदि । 
ऊध्यगतिप्रधानाः सिद्धाः तिष्ठन्ति कर्थ तत्र ॥ ९२ ॥ 


आकाशस्पावकाशकह तोगंतिस्थितिहेतुत्वशझ्लायां दोषोपन्यासो 5यम्र॒ । यदि खल्वा- 
काझमवरगादिनामवगाहहेतुरिव गतिस्थितिमतां गतिस्थितिहेतुरपि स्याव्‌, तदा सर्बोत्कृष्ट- 


"न +>-+सीतल- अनननिन-वन्‍नानान-क तल ऊन ननिननननानि नल +निन-औिनता++तम3+-+- 
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होनेके कारण लोकसे 'अनन्य ही हैं; आकाश तो अनन्त होनेके कारण लोकसे अनन्य 
तथा भ्रन्य है १६१। 


गाथा ९२ 


अन्वयाथ।--[ यदि आकाशस ] यदि झाकाश [ गरमनस्थितिकारणाम्यार ] 
गति-स्थितिके कारण सहित [ अवकाश ददाति ] अवकाश देता हो ( भ्र्थात्‌ यदि 
भाकाश अवकाशहेतु भी हो भौर गति-स्थितिहेतु भी हो ) तो [ ऊर्ध्ब॑गतिप्रधानाः 
सिद्धाः ] ऊध्वेगतिप्रधान सिद्ध [ तत्र ] उसमें (आकाशमें) [ कथम्‌ ] क्‍यों [ तिष्ठन्ति ] 
स्थिर हों ? ( आगे गमन क्‍यों न करें ? ) 


टीकाः--जो मात्र ग्रवकाशका ही हेतु है ऐसा जो श्राकाश उसमें गतिस्थिति- 
हेतुत्त ( भी ) होनेकी शंका की जाये तो दोष आता है उसका यह 
कथन है । 





१. यहाँ यद्वपि सामान्यरूपसे पदार्थोंका लोकसे श्रनम्यवना कहा है तथापि निशचयसे श्यमृतंपना, 
केवलज्ञानपना, सहजपरमानन्दपना, नित्यनिरंजनपना इत्यादि लक्षणों द्वारा जोवबोंका इतर 
द्रव्योंसे श्रन्यपना है भौर ध्पने-भपने लक्षणों द्वारा इतर द्व्योंका जोयोंसे भिन्नपना है ऐसा 
समभना । 

अवेकाशदायक आम गति-थितिहंतुता पण जो घरे । 
तो ऊध्वंगतिपरधान सिद्धों केम तेमां स्थिति लहे ॥९२॥ 


बढ़द्रग्य-पंचास्तिकाय वरॉन श्ड५ 


स्वाभाविकोध्वंगतिपरिणता भगवंतः सिद्धा बहिरज्भांतरक्ञसाघनसामग्र्यां सत्यामपि कृतस्तश्ाकाशे 
तिष्ठंतीति | ९२ ॥ 
जम्हा उवरिद्वा्ण सिद्धाणं जिणवर्रेह पण्णत्त । 
तम्हा गमणद्दार्ण झ्रायासे जाण णत्यथि त्ति॥ ८४३ ॥ 
यस्मादुपरिस्थान सिद्धानां जिनवरेः प्रश्मपम्‌ । 
तस्माद्रमनस्थानमाकाशे जानीडि नास्तीति ॥९३।। 
स्थितिपक्षोपन्यासो 5यम्‌ । यतो गत्वा मगवंतः छिद्धाः लोझोपयवतिष्ठंते, ततो 
गतिस्थितिहेतुत्वमाकाशे नास्‍तीति निश्चेतव्यम्‌। लोकालोकाषच्छेदकौ धर्माचर्मावेव गतिस्थिति- 
हेतू मतब्याविति ॥ ९३ ॥। 


यदि आकाश, जिसप्रकार वह 'अवगाहवालोंको भ्रवगाहद्वेतु है उसीप्रकार, 
गतिस्थितिवालोंको गति-स्थितिहेतु भी हो, तो सर्वोत्कृष्ट स्वाभाविक ऊध्वंगतिसे परिणत 
सिद्धभगवन्त, बहिरंग-प्रंतरंग साधनरूप सामग्री होने पर भी, क्‍यों ( -किस कारण ) 
उसमें--आकाशमें--स्थिर हों ? ।६२। 

है गाथा ९३ 

अन्वयाथः--[ यस्मात्‌ ] जिससे [ जिनवरे। ] जिनवरोंने [ सिद्धानाम्‌ ] सिद्धों- 
की [ उपरिस्थान ] लोकके ऊपर स्थिति [[ प्रश्मप्रव् ]) कही है, [ तस्मातव )] इसलिए 
[ गमनत्थानम्‌ आकाशे न अस्ति ] गति-स्थिति श्राकाशमें नहीं होती ( श्रर्थात्‌ गति- 
स्थितिहेत॒ृत्व आकाशमें नहीं है ) [ इति आनीहि ] ऐसा जानो । 

टीकाः-- ( गतिपक्ष सम्बन्धो कथन करनेके पश्चात्‌ ) यह, स्थितिपक्ष संबंधां 
कथन है । 

जिससे सिद्धभगवन्त गमन करके लोकके ऊपर स्थिर होते हैं ( भ्रर्थात्‌ लोकके 
ऊपर गतिपूर्वक स्थिति करंते हैं ), उससे गतिस्थितिहेतुत्व॒ आकाशमें नहीं है ऐसा 
निश्चय करना; लोक भर अलोकका विभाग करनेवाले धर्म तथा भ्रधमंको ही गति तथा 
स्थितिके हेतु मानना । ६३ ॥ 


१. शभ्रवगाह ७ लीन होना; मज्जित होना; झवकाश पाना । 
भाखी जिनोओ लोइना अग्रे स्थिति सिद्धों तणी | 
ते कारणे आणो--गतिस्थिति आाभमां होती नथो ॥९३॥ 
१९ 


१४६ पंचास्तिक यसंग्रह 


जबि हवदि गमणहेद्‌ श्रागासं ठाणकारणं तेसि । 
पसजदि ध्नलोगहाणी लोगस्स य अन्तपरिवुड्ढी ॥४४॥।। 


यदि भवत्ति गमनहेतुराकाशं स्थानकारणं तेषाम्‌ । 
प्रसअत्यलोकहानिलोंकस्य चांतपरिवृद्धि! !! ९४ ॥ 


आकाशस्य गतिस्थितिहतुत्वाभावे हेतूपन्यासो 5यम। नाकाश॑ गतिस्थितिहेतुः, 
लोकालोकपी पव्यवस्थायास्तथोपपत्तेः | यदि गतिस्थित्योराकाशमेव निमित्तमिष्येत्‌, तदा तस्य 
सबंत्र सद्भावाज्जीवपुद्वलानां गतिस्थित्योर्निःसीमत्वात्तिक्षणमलोको द्वीयते, पूव पूर्व व्यवस्था- 
प्यमानश्वांतो लोकस्योच्तरोचरपरिष्वद्धथा विधटते | ततो न तत्र तद्भेतुरिति ॥९४॥ 


'सन्‍-नजननननाननीीन-न++नन “मनननननमनंनतजीनानग+ल जन 





गाथा ९४ 
अन्वया्थः---[ यदि ] यदि [ आकाझं ] श्राकाश [ तेषाम्‌ ] जीवपुदगलोंको 
[ गमनहेतुः ] गतिहेतु भौर [ स्थानकारणं ] स्थितिहेतु [ भवति ] हो तो [ अलोकह्ानिः] 
अलोककी हानिका [ च] और [ लोकस्य अंतपरिषृद्धि३ ] लोकके अंतकी वृद्धिका 
[ प्रसञ्ति | प्रसंग आए । 


टीकाः-- यहाँ, आकाशको गतिस्थितिहेत॒त्वका अभाव होने सम्बन्धी हेतु 
उपस्थित किया गया है | 


झाकाश गतिस्थितिका हेत नहीं है, क्योंकि लोक और अलोककी सीमाकी 
व्यवस्था इसीप्रकार बन सकती है । यदि आकाशको ही गति-स्थितिका निमित्त माना 
जाए, तो ग्राकाशका सदुभाव सवेत्र होनेका कारण जीव-पुदूगलोंकी गतिस्थितिकी कोई 
सीमा न रहनेसे प्रतिक्षण अलोककी हानि होगी श्लौर पहले-पहले व्यवस्थापित हुआ 
लोकका श्रंत उत्तरोत्तर वृद्धि पानेसे लोकका अंत ही टूट जाएगा ( श्रर्थात्‌ पहले-पहले 
निश्चित हुआ लोकका शअ्रंत फिर-फिर श्रागे बढ़ते जानेसे लोकका भ्रन्त ही नहीं बन 
सकेगा ) । इसलिए आकाशमें गति-स्थि तिका हेत नहीं है ।६४। 


नभ होय जो गतिद्देतु ने स्थितिहेतु पुद्मल-जीवने । 
तो हानि थाय अलोकनी , लोकान्त पामे इद्धिने ॥९४॥।। 


पड़द्रव्य-पंच्रास्तिकायवर्णन १४७ 


तम्हा धम्माधम्मा गमणट्विदविकारणाणि णागासं । 
ददि जिणवरेंहि भणिदं लोगसहावं सुणंताणं ॥।<६५॥। 
तस्माद्धर्माधमों गमनश्थितिकारणे नाकाशम्‌ । ' 
इति जिनवरेः मणितं लोकस्वभार्व शृण्वताम्‌ ॥९४॥ 
आकाशस्य गतिस्थितिद्देतुत्वनिरासव्याख्योपसंदारो 5यस्‌ । धर्माधर्माविव गतिस्थिति- 
कारणे नाकाश्रमिति ॥ ९४ || 
धम्माधम्मागासा भ्रपृधग्मवा समाणपरिसाणा । 
पुधगवलड्धिविसेसा करेंति एगत्तमण्णत्त ९६६॥। 
धर्माधर्माकाशान्यपृथरभूतानि समानपरिमाणानि ! 
प्थगुपलब्धिविशेषाणि कु्व॑त्येकत्वमन्यत्वम्म ॥ ९६ ।। 


गाथा ९३ 
अन्वयार्थ:---[ तस्मात्‌ ] इसलिए [ गमनस्थितिकारणे ] गति और स्थितिके 
कारण [ धर्माधमों ] धर्म ओर भ्रधर्म हैं, [ न आकाश्नम्र] भाकाश नहीं है । [ हति ] 
ऐसा [ लोकस्वमार्॑ शण्वताम्‌ ] लोकस्वभावके श्रोताओंसे [ जिनवरे! भणितम ] जिनवरोंने 
कहा है । 
टीकाः--यह, आकाशको गतिस्थितिहेतुत्व होनेके खंडन सम्बन्धी कथनका 
उपसंहार है। 
धर्म और अधर्म ही गति और स्थितिके कारण हैं, आकाश नहीं ।६५। 
गाथा ९६ 
अन्वयार्थ:--[ धर्माधर्माकाशानि ] धर्म, झधर्म और आकाश ( लोकाकाश ) 
[ समानपरिमाणानि ] समान परिसाणवाले [ अप्यरभृतानि ] भ्रपृथग्भूत होनेसे तथा 


तेथी गतिस्थितिहेतुओो भ्र्माघधरम छे, नम नहीं । 
भाख्यु जिनोओ आम लोकस्वमाबना ओता प्रति ॥९४॥। 


धर्माघरम-नमने समानप्रमाणयुत अप्थक्त्वथी | 
वणी मिन्न-मित् विश्वेषथौ, एकत्व ने अन्यत्य छे ।॥९६।। 


शड८ पंचास्तिकायसंग्रह 


धर्माधम लोकाकाशानामबगाहवशादेकत्वे 5पि बस्तुत्वेनान्यत्वमत्रोक्तम | धघर्माधम- 
लोकाकाश्वानि हि. समानपरिमाणत्वात्सहावस्थानमात्रेणवकत्वमाओ्जि । वरतुतस्तु व्यवद्रेण 
गतिस्थित्यवगाहहेतुत्वरूपेण, निश्वय्रेन विभक्तप्रदेशत्वरूपेण विशेषेण पथ यगुपलम्यमानेनान्यत्व- 
भाज्ज्येब मवंतीति ॥ ९६ ।। 
हति आकाशद्रव्यास्तिकायव्याख्यानं समाप्तम । 
अथ चलिका | 





[ एथगुपलब्धिविशेषाणि ] पृथक-उपलब्ध ( भिन्न-भिन्न ) विशेषवाले होनेसे [ एकलम्‌ 
अन्यत्वम्‌] एकत्व तथा अन्यत्वकों [ कुबति ] करते हैं । 


टीकाः--यहाँ धर्म, ग्रध्मं और लोकाकाशका अवगाहकीं अपेक्षासे एकत्व होने 
पर भी वस्तृरूपसे श्रन्यत्व कहा गया है । 


धरम, अबर्म और लोकाकाश समान परिमाणवाले होनेके कारण साथ रहने- 
मात्रसे ही ( -मात्र एकक्षेत्रावगाहकी अपेक्षासे ही ) एकत्बवाले हैं; वस्तुत: तो, 
( १ ) व्यवहारसे गतिहेतुत्व, स्थितिहेतृत्व झौर अवगाहनहेतुत्वरूप ( पृथक्‌- 
उपलब्ध विशेष द्वारा ) तथा ( २) निश्चयसे 'विभक्तप्रदेशत्वकूप पृथक्‌-उपलब्ध 
“विशेष द्वारा, वे भ्रन्यत्ववाले ही हैं | 


मावार्थ:--धमं, अधरम प्रौर लोकाकाशका एकत्व तो मात्र एकक्षेत्रावगाहकी 
अपेक्षासे ही कहा जा सकता है; वस्तुरूपसे तो उन्हें भ्रन्यत्व ही है, क्योंकि (१) उनके 
लक्षण गतिहेतृत्व, स्थितिहेतुत्व श्रोर भ्रवगाहनहेतुत्वरूप भिन्न-भिन्न हैं तथा (२) उनके 
प्रदेश भी भिन्न-भिन्न हैं ।६६। 

इसप्रकार आकाझश्द्रव्यास्तिकायका व्याख्यान समाप्त हुआ । 

अब -नचूलिका है। 


१. विभक्त « भिन्न । [ घम्म, अधमं भोर भाकाशको भिन्नप्रदेशपना है। ] 

२. विशेष- विशिष्टता; विशेषता; मुख्यता | [ व्यवहारसे तथा निशचयसे धर्म, झधर्म झोर 
झाकाशके विशेष पृथक्‌-उपलब्ध हैं भ्र्थात्‌ भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं। ] 

३. चूलिका> शास्त्रमें जिका कथन न हुप्ला हो उसका व्याख्यान करना भ्रथवा जिसका कथन हो 
चुका हो उध्षका विद्वेष व्याख्यान करना श्रथवा दोनोंका यथायोग्य व्याख्यान करना । 


प्रड्दब्य-पंचाह्तिकायवर्णंक १४८६ 


झागासकालजोबा धम्माधम्मा य मुत्तिपरिहीणा 3 
मुत्त पुस्गलद॒व्बं जोबो खलु चेदणों तेसु॥ दे७ ॥। 
आकाझ्कालजीबा धर्माषमों च मूर्तिपरिद्दीना! । 
मृर्त पुद्ठलद्रब्यं जीबः खलु चेतनसस्‍तेषु ॥ ९७ ।। 
अग्र द्वव्याणां मृतामूतेत्वं वेतनावेतनत्व॑ चोक्तम्‌ । स्पश्चरसगंधवणसद्भावस्तर मा 
मृत, स्पशरसगंधवर्णाभावस्वभावममूर्तम्‌ । चेतन्यसदुभावस्वमां चेतन, चंतन्यामावस्वभावम- 
चेतनम्‌ । तत्रामृतमाकाश्नं, अमृतः अपूतः स्वरूपेण जीवः पररूपावेश्नान्धू्तों>पि 
अमूृर्तों धमः, अपूर्तोन्‍्यमः, मूतः पृद्धल श्वक इति | अचेंतनमाकाशं, अचेंतनः 
कालः, अचेतनों घमः, अचेतनो 5धमः, अचेतनः पुद्वलऊः, चेतनों जीव एचेक हृति ॥॥९७।। 


गाथा ९७ 

अन्वयाथ;:-- [ आकाशकालजीवा) ] भ्राकाश, काल, जीव, [ धर्माधमों च ] 
धर्म और अधर्म [ मूर्तिपरिहीनाः  अमूर्त हैं, [ पृद्दलद्॒ब्यं मृत ]) पुदुगलद्रव्य मूर्त है। 
[ तेषु ] उनमें [ जीवः ] जीव [ खलु ] वास्तवमें [ चेतन! ] चेतन है । 

टीकाः--यहाँ द्रव्योंका मूर्तामुतंपना ( मूर्तपना अथवा अमूर्तपना ) और 
चेतना-चेतनपना ( -चेतनपना अथवा भ्रचेतनपना ) कहा गया है । 

स्पर्श-रस-गंध-वर्णका सदभाव जिसका स्वभाव है वह मूर्त है; स्पर्श-रस-गन्ध- 
वर्णका भ्रभाव जिसका स्वभाव है वह अमूरं है । चेतन्यका सद्भाव जिसका स्वभाव 
है वह चेतन है; चेतन्यका झब्र॒भाव जिसका स्वभाव है वह भ्रचेतन है । वहाँ, श्राकाश 
श्रमूर्त है, काल भ्रमृते है, जीव स्वरूपसे भमूर्त है, पररूपमें 'प्रवेश द्वारा (-मूर्त द्रब्यके 
संयोगकी अपेक्षासे ) मूर्ते भी है, धर्म अमूर्त है, अधम अमूत है; पुदूगल ही एक मूतत 
है । आकाश भप्रचेतन है, काल अचेतन है, धर्म श्रचेतन है, भ्रधर्म भ्रवेतन है, पुदूगल 
ग्रचेतन है; जीव ही एक चेतन है ।६७। 





१. जीव निशचयसे भ्रमृर्त-भखण्ड-एकप्रतिभासमय होनेसे श्रमृत है, रागादिरहित सहजानन्द जिसका 
एक स्वभाव है ऐसे प्रात्मतत््वकी भावनारहित जीव द्वारा उपाजित जो मूर्ते कम॑ उसके संसर्ग 
द्वारा व्यवहारसे मूर्त भी है | 

आत्मा अले आकाश, बम, मधम , काल अमते छे । 
छे मृत पुद्गलद्वव्य; तेमां जीव छे चेतन खरे || ९७ | 


१५० पंचात्तिकायसंग्रह 


जीवा पोग्गलकाया सह सक्किरिया हवंति ण य सेसा । 
पोग्गलकरणा जोबा खंधा खलु कालकरणा दु ॥ ६८५ 
जीवाः पुद्ठलकायाः सह सक्रिया भवन्ति न च शेषाः । 
पुद्लकरणा बीवाः स्कन्धा खलु कालकरणास्तु । ९८ ॥ 


अन्न सक्रिपनिष्कियत्वप्रुक्तम्‌ । प्रदेशांतरप्राप्तिहेतुः परिस्पंदनरूपपर्यायः क्रिया । 
तत्र सक्रिया बहिरज्भसाधनेन सहभूताः जीवा), सक्रिया बहिरमज्न्‍धसाधनेन सहभूताः पुद्दलाः । 
निष्कियमाकाशं, निष्कियों धमः, निष्कियो5घमः, निष्कियः कालः । जीवानां 
सक्रियत्वस्थ बहिरज्ञताधनं कम नोकमोंपचयरूपाः पुद्ठला इति ते पुद्रलकरणाः । तदभावान्ििः- 


गाथा ९८ 

अन्वयार्थ!--[ सह जीवाः पूदलकायाः ] बाह्य करण सहित स्थित जीव और 
पुद्गल [ सक्रियाः भवन्ति ] सक्रिय हैं, [न च शेषाः ] शेष द्रव्य सक्रिय नहीं हैं 
( “निष्क्रिय हैं ); [ जीबाः ] जीव [ पृद्वलकरणाः ]| प्रइगलकरणवाले ( -जिन्‍्हें 
सक्रियपनेमें पुदूगल बहिरंग साधन हो ऐसे ) हैं [ स्कन्धाः खलु कालकरणाः तु ] और 
स्कन्ध ग्र्थात्‌ पुदुगल तो कालकरणवाले ( -जिन्‍्हें सक्रियपनेमें काल बहिरंग साधन 
हो ऐसे ) हैं। 

टीकाः--यहाँ ( द्रव्योंका ) सक्रिय-निष्कियपना कहा गया है । 


प्रदेशान्तरप्राप्तिका हेतु ( -अन्य प्रदेशकी प्राप्तिका कारण ) ऐसी जो 
परिस्पन्दरूप पर्याय, वह क्रिया है। वहाँ, बहिरंग साधनके साथ रहनेवाले जीव सक्रिय 
हैं; बहिरंग साधनके साथ रहनेवाले पुदूगल सक्रिय हैं। श्राकाश निष्क्रिय है; धर्म 
निष्क्रिय है; अधर्म निष्क्रिय है; काल निष्क्रिय है। 


जीवोंकों सक्रियपनेका बहिरज्ध साधन कर्म-नोकमंके संचयरूप पुदुगल हैं; 
इसलिए जीव पुदुगलकरणवाले हैं । उसके झ्रभावके कारण ( -पुदृगलकरणके अभावके 
कारण ) सिद्धोंको निष्क्रियपना है (अर्थात्‌ सिद्धोंको क्मे-नोकर्मके संचयरूप पुदुगलोंका 





जीव-पुदूगलो सहभूत छे सक्रिय, निष्क्रिय शेष छे । 
छे काल पुदुगलने करण, पृदूगल करण छे जीवने ॥॥९८।॥ 


बड़द्रव्य-पंचा स्तिकायवर्जन १५१ 


क्रियत्व॑ सिद्धानाम्‌ । पुद्वलानां सक्रियत्वस्थ बहिरंगसाधन परिणामनिवर्तकः काल हति ते 
कालकरणा! । न च कर्मादीनामिव कालस्याभावः | ततो न सिद्धानामिव निष्करियत्व पुद्धला- 
नामिति ॥ ९८ ॥ 
जें खलु इंवियगेज्ञा विसया जीवेहि होंति ते मत्ता । 
सेंस हवदि श्रमत्त चित्त उभयं समादियदि || रद ॥। 
ये खलु इन्द्रियग्राद्मा विषया जीजेमंबन्ति ते मूर्ताः । 
शप॑ मवत्यमूत॑ चित्तप्ुभयं समाददाति ॥ ९९ ।। 
मूर्तामुतलक्षणा ख्पानमेतत्‌ । इह हि जीवे! स्पर्शनरसनप्राणचक्षुमिरिन्द्रियेस्तद्विषय- 
भूताः स्पर्शरसगंधवणे खमावा अर्था गृक्नन्ते | श्रोत्रेन्द्रियिेण तु त एवं तद्विषयहेतुभूतश्षब्दाकार- 





श्रभाव होनेसे वे निष्क्रिय हैं। ) पुद्गलोंको सक्रियपनेका बहिरंग साधन 'परिणाम- 
निष्पादक काल है; इसलिए पुदंगल कालकरणवाले हैं । 

कर्मादिककी भाँति ( अर्थात्‌ जिसप्रकार कर्म-नोकमंरूप पुदुगलोंका प्रभाव 
होता है ) कालका श्रभाव नहीं होता; इसलिए सिद्धोंकी भाँति ( श्रर्थात्‌ जिस- 
प्रकार सिद्धोंकी निष्क्रियपना होता है उसप्रकार ) . पुदूगलोंको निष्क्रियपना नहीं 
होता । €८। 

गाथा ९९ 

अन्वयाथ।- [ ये खलु ] जो पदार्थ [ ज्ीवे! इन्द्रियग्राह्मा/ विषयाः ) जीवोंके 
इन्द्रियग्राह्म विषय हैं [ ते मृर्ताः भवन्ति ] वे मूर्त हैं और [ शेष॑ ] शेष पदार्थसमूह 
[ अमूत भवति ] अमूर्त है । [ चित्तम्‌ ] चित्त [ भय ] उन दोनोंको [समाददाति]) ग्रहण 
करता है ( -जानता है ) । 

टीका।---यह, मूर्त भौर अश्रमूतेके लक्षणका कथन है । 

इस लोकमें जीवों द्वारा स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, ध्राणोन्द्रिय और चश्नुरिन्द्रिय 
द्वारा उनके ( “उन इन्द्रियोंके ) विषयभूत, स्पर्श-रस-गंध-वर्णस्वभाववाले पदार्थ 


१. परिणामनिष्पादक--परिणामको उत्पन्न करनेवाला; परिणाम उत्पन्न होनेमें जो निमित्तभूत 
( बहिरंग साधनभूत ) है ऐसा ! 
छे जोवने जे विषय इंद्रियग्राह्म, ते सौ मृत छे । 
बाकी बधुय अम॒ते छे; मन जाणतु ते उम्य ने ॥९९॥।। 


१५२ पंचार्तिकायसंभ्रह 


परिणता गृह्यन्ते | ते कदाचित्स्थूलस्कन्धत्वमापञ्नाः कदाचित्पृशमत्वमापश्चाः कदाचित्परमाणुत्व- 
मापन्नाः इन्द्रियग्रदणयोग्यतासड्भावाद्‌ गृद्यममाणा अग्रृद्ममाणा वा मूर्ता इत्युच्यंते । शेषमितरत्‌ 
समस्तमप्यथजातं स्पर्शरसगंधवर्णाभावस्वभावमिन्द्रियग्रहणयोग्यताया अभावादम तंमित्युच्यते । 
चिक्षग्रहणयोग्यतासड्भावभाग्मगति तदुभयमपि; चित्त हानियतविषयमग्राप्पाारि मतिश्रतज्ञान- 
साधनीभूत॑ मतमम॒त च समाददातीति ॥९९।। 


-हति चूलिकरा समाप्ता ! 


( -स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण जिनका स्वभाव है ऐसे पदार्थ ) अहरा होते हैं (-ज्ञात 
होते हैं ); ओर श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा वही पदार्थ उसके ( श्रोत्रेन्द्रिके ) 'विषयहेतुभूत 
शब्दाकार परिणमित हुए ग्रहण होते हैं । वे ( वे पदार्थ ), कदाचित्‌ स्थ॒लस्कन्धपनेको 
प्राप्त होते हुए, कदाचित्‌ सूक्ष्मत्वको ( सूक्ष्मस्कन्धपनेको ) प्राप्त होते हुए और 
कदाचित्‌ परमाणुपनेको प्राप्त होते हुए इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होते हों या न होते हों, 
इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होनेकी योग्यताका ( सदेव ) सद्भाव होनेसे 'मूते' कहलाते हैं । 
स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णका अभाव जिसका स्वभाव है ऐसा गेष शभ्रन्य समस्त 
पदार्थसमूह इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होनेकी योग्यताके ग्रभावके कारण अमूर्त' कहलाता है । 


वे दोनों ( -पूर्वोक्त दोनों प्रकारके पदार्थ ) चित्त द्वारा ग्रहण होनेकी 
योग्यताके सदृभाववाले हैं; चित्त--जो कि अनियत विषयवाला, अश्रप्नराप्पकारी और 
मतिश्रुतज्ञानके साधनभूत ( -मतिज्नान तथा श्रृतज्ञानमें निमित्तभूत ) है वह--मूर्ते 
तथा श्रमूतंको ग्रहण करता है ( -जानता है ) । €६ । 


इसप्रकार चूलिका समाप्त हुई। 





१. उन स्पशे-रस-गंध-वर्ास्वभाववाले पदार्थोंको ( श्रर्थात्‌ पृदगलोंको ) श्रोश्रेन्द्रियके विषय होनेमें 
हेतुभुत शब्दाकार॒परिणाम है, इसलिए वे पदार्थ ( पुदु्गनल ) शब्दाकार परिणमित होते हुए 
श्रोज्ेन्द्रिय ढ्वारा ग्रहण होते हैं । 

२. भनियतज-भनिद्िचत । [ जिसप्रकार पाँच इन्द्रियोंमेंसे प्रत्येक इन्द्रियका क्षिय नियत है उस- 
प्रकार मनका विषय नियत नहीं है, अनियत है । ] 


३. प्रप्राप्यकारी >ज्ञेय विषयोंका स्पश किए बिना कार्य करनेवाला--जाननेवाला । [ मन झौर चक्षु 
भ्र्राष्यकारी हैं; चक्षुके प्रतिरिक्त चार इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं । 


षड़्द्र«-पंचास्तिकायवर्णान १्भ३े 


अथ कालद्रन्यव्याख्यानस्‌ । 
कालो परिणामभवों परिणामों दग्वकालसंभूदों । 
दोण्हूं एस सहावो कालो खणभंगरो णियदों ॥| १०० ॥ 
कालः परिणामभवः परिणामों द्रब्यकालसंभूतः । 
इयोरेष स्वमावः कालः क्षणभड़गुरों नियतः | १०० ॥। 
व्यवहारकालस्य निश्चयकालस्य च स्वरूपाख्यानमेतत्‌ । तत्र क्रमालुपाती समयाख्य। 
पर्यायों व्यवद्वारकालः, तदाधारभूत द्रब्यं निश्वयकालः । तत्र व्यवद्दाककालो निश्वयकाल- 
पर्यायरूपो 5पि जीवपुद्लानां परिणामेनावच्छिधमानत्वात्तत्परिणामभव इत्युपगीयते, औीवपुद्वलानां 
परिणामस्तु बहिरिड्ननिमिचभूतद्र॒ब्यकालसऊ्ाब सति संभूतत्वाद्‌ द्रब्यकालसंभूत इत्यमिधीयते । 





अब, कालद्ग॒व्यका व्याख्यान है। 
गाथा १०० 


अन्वयार्था--[ कालः परिणामभष! ] काल परिणामसे उत्पन्न होता है (अर्थात्‌ 
व्यवहा रकालका माप जीव-पुदुगलोंके परिणाम द्वारा होता है ); [ परिणाम द्रव्य- 
कालसंभूतः ] परिणाम द्रव्यकालसे उत्पन्न होता है ।--[ दयो! एबं! स्वभावः ] यह, 
दोनोंका स्वभाव है । [ काल; क्षणमंगुरः नियतः ) काल क्षणभंगुर तथा नित्य है । 

टीकाई--- यह, व्यवहारकाल तथा निश्चयकालके स्वरूपका कथन है । 


वहाँ, 'समय' नामकी जो क्रमिक पर्याय सो व्यवहारकाल है; उसके आधार- 
भूत द्रव्य सो निश्चयकाल है | 


वहाँ, व्यवहारकाल निश्चयकालकी पर्यायरूप होने पर भी जीव-पुदुगलोंके 
परिणामसे नपता है--ज्ञात होता है इसलिये “जीव-पुदूंगलोंके परिणामसे उत्पन्न होनें- 
वाला” कहलाता है; और जीव-पुदुगलोंके परिणाम बहिरंग-निमित्तभूत द्रव्यकालके 
सदुभावमें उत्पन्न होनेके कारण “द्रव्यकालसे उत्पन्न होनेवाले” कहलाते हैं। वहाँ 


परिणामभव छे काल, कालपदा्थभव परिणाम छे । 
“-आ दे स्वभावों उमयना; श्रणभंग्री ने ध्रुव काल छे ॥१००॥। 


१्श्४ पंचा स्तिका यसंग्रह 


तब्रेदं तात्प्य--व्यवद्वारकालो जीवपुद्टलपरिणामेन निश्रीयते, निश्रयकालस्तु तत्परिणामान्य- 
थानुपपत्त्येति । तत्र क्षणभद्जी व्यवहारकालः तश्ष्मपर्यायस्य तावन्मत्रत्वात्‌, नित्यी निश्चयकालः 
स्वगुणपर्यायाधारद्रव्यत्वेन सवदेवाविनश्वरत्वादिति | १०० ॥। 
कालो त्ति य ववरदेसो सब्भावपरूवगो हवदि णिच्चों । 
उप्पण्णप्पद्ध सी शभ्रवरो दीहंतरद्वाई ॥ १०१ ॥। 
काल इति च व्यपदेशः सजद्भावप्ररूपको भवति नित्यः । 
उत्पन्नप्रध्यंस्थपरोी.. दीर्घातरस्थायी ॥ १०१ ॥ 
नित्यक्षणिकत्वेन कालविभागख्यापनमेतत्‌ । यो हि द्रव्यविशेषः 'अय॑ काछः, अय॑ 








तात्पर्य यह है कि--व्यवहारकाल जीव-पुदुगलोंके परिणाम द्वारा निश्चित होता है; 
झौर निश्चयकाल जीव-पुदूगलों के परिणामकी अन्यथा अनुपपत्ति द्वारा ( अर्थात्‌ जीव- 
पुदुगलोंके परिणाम अन्य प्रकारसे नहीं बन सकते इसलिए ) निश्चित होता है । 


वहाँ, व्यवहारकाल 'क्षराभंगी है, क्योंकि वह मात्र सुक्ष्म पर्याय जितना ही 
( -क्षणमात्र जितना हो, समयमात्र जितना ही ) है; निश्चयकाल नित्य है, क्योंकि 
बह अपने गुण-पर्यायोंके ग्राधारभूत द्रव्यरूपसे सदेव अविनाशी है । १०० । 


शाथा १०१ 


अन्वयाथः--[ कालः इति च व्यपदेश। ] 'काल' ऐसा व्यपदेश [सद्भावप्ररूपका] 
सद्भावका प्ररूपक है इसलिए [ नित्यः भवति ] काल ( निश्चयकाल ) नित्य है । 
[ उत्पन्न घ्वंसी अपरः ] उत्पन्नध्वंसी ऐसा जो दूसरा काल ([ श्रर्थात्‌ उत्पन्न होते ही नष्ट 
होनेवाला जो व्यवहारकाल ) वह [ दीर्पास्तरस्थाबी ] ( क्षरिक होने पर भी प्रवाह- 
प्रपेक्षासे ) दीघ स्थितिका भी ( कहा जाता ) है। 


टीकाः--कालके “नित्य/ और 'क्षणिक' ऐसे दो विभागोंका यह कथन है । 





१. क्षणमंगी-प्रतिक्षण नप्ठ होनेवाला) प्रतिसमय जिसका घ्वंस होता है ऐसा; क्षणभंगुर। 
क्षरिक । 
छे 'काल' संज्ञा मत्प्ररुषक तेथी काल सुनित्य छे । 
उत्पन्नप्वंसी अन्य जे ते दीर्घस्थायी पण ठरे |१०१॥ 


घड़्द्रव्य--पंचास्तिकायवरणौन (श्र 


कालः” हति सदा व्यपदिश्यते स खलु स्वस्थ सद्भावमावेदयन मबति नित्य! | यस्तु पुन- 
रुत्पन्नमात्र एव प्रध्वस्थते स खलु तस्येव द्रव्यधिशेषस्य समयाख्यः पर्याय इति | स तूत्संगित- 
श्षणमंग्रो 5प्युपदर्शितस्व॒संतानो नयबलादीधातिरस्थाय्यूपगीयमानों न दुष्यति; ततो न खल्वाव- 
लिकापल्यो पमसागरोण्मादिव्यवद्दारों विप्रतिषिध्यते । तदत्र निश्वयकालो नित्यः द्रव्यरूपत्वात्‌, 
व्यवद्दरकालः क्षणिकः पर्याय रूपत्वादिति ॥१०१॥ ह 


एदे कालागासा धम्माधम्मा य पोग्गला जीवा ॥ 
लब्भंति दव्वसण्णं कालस्स दु णत्थि कायत ॥॥१०२॥। 
एते कालाकाशे धर्माधर्मो च पुद्रला जीवाः । 
लमंते द्रव्यसंज्ञां कालल्‍्य तु नास्ति कायत्वम्‌ ॥१०२॥। 


“यह काल है, यह काल है”---ऐसा करके जिस द्रव्यविशेषका सदेव व्यपदेश 
( निर्देश, कथन ) किया जाता है, वह ( द्रव्यविशेष अर्थात्‌ निश्चयकालरूप मुख्य 
( खास ) द्रव्य सचमुच श्रपने सदभावको प्रगट करता हुआ नित्य है; और जो उत्पन्न 
होते ही नष्ट होता है, वह ( व्यवहारकाल ) सचमुच उसी द्रव्यविशेषकी 'समय' 
नामक पर्याय है । वह क्षणभंगुर होने पर भी अपनी संततिको ( प्रवाहको ) दर्शाता 
है इसलिए उसे नयके बलसे “दीघंकाल तक स्थित रहनेवाला” कहनेमें दोष नहीं है; 
इसलिए प्रावलिका, पल्योपम, सागरोपम इत्यादि व्यवहारका निषेध नहीं किया 
जाता । 

इसप्रकार यहाँ ऐसा कहा है कि--निश्चयकाल द्रव्यरूप होनेसे नित्य है, 
व्यवहा रकाल पर्यायरूप होनेसे क्षरिक है ।१०१। 

गाथा १०२ 

जन्‍्वयाथ;--[ एते ] यह [ कालाकाशे ] काल, आकाश, [ धर्माधमों ] धर्म, 
अधरमं, [ पुदृगला; ] पुद्गल [ च ] और [ जीबाः ] जीव ( सब ) [ द्रव्यसंज्ां लभंते ] 
'द्रव्य' संज्ञाको प्राप्त करते हैं; [ कालस्य तु ] परन्तु कालको [ कायत्वमू ) कायपना 
[ न अस्ति ] नहीं है । 


जा जीव, पुदूगल, काल, धर्म, अधर्म तेम ज नम विपे । 
छे द्रव्य! संह्वा सबने, कायत्व छे नहि कालने ॥ १०२ || 


१५६ पंचास्तिकायसं ग्रह 


कालस्य द्रव्यास्तिकायत्वविधिप्रतिपेधविधानमेतत्‌ । यथा खलु जीवधपुद्लधर्माधर्मा- 
काशानि सकलद्रव्यलक्षणसद्भावाद्‌ द्रव्यव्यपदेशभाज्जि भबन्ति, तथा कालो5पि | इत्येब॑ 
पहुद्रब्याणि । किंतु यथा जीवपुद्टलपर्माधर्माकाशानां द्यादिप्रदेशलक्षणत्वमस्त्यस्तिकायत्वें, 

न तथा लोकाकाश्मप्रदेशसंखूपानामपि कालाणूनामेकप्रदेशत्वादस्त्यस्तिकायत्वम्‌ । अत एवं च॑ 

पश्चास्तिकायप्रकरणे न हीह सुरूपत्वेनोपन्यस्तः कालः । जीवपृट्टलपरिणामावच्छिद्रमानपर्याय- 

त्वेन तत्परिणामान्यथासुपपत्पानुषीयमानद्रव्यत्वैनात्रेंबातर्भावितः ।१०२ । 
--हशति कालद्रव्यव्याख्यानं समाप्तम | 

टीकाः--यह, कालको द्रव्यपनेके विधानका और अस्तिकायपनेके निषेधका 
कथन है ( भ्रर्थात्‌ कालको ब्व्यपना है किन्तु अ्रस्तिकायपना नहीं है ऐसा यहाँ 
कहा है ) । 

जिसप्रकार वास्तवमें जीव, पुदूगल, धमम, श्रधर्म और श्राकाशको द्रव्यके 
समस्त लक्षणोंका सदभाव होनेसे वे '(द्रव्य' संज्ञाको प्राप्त करते हैं, उसीप्रकार काल भी 
( उसे द्रव्यके समस्त लक्षणोंका सदभाव होनेसे ) द्रव्य! संज्ञाकों प्राप्त करता है । 
इसप्रकार छह द्रव्य हैं। किन्तु जिसप्रकार जीव, पुदुगल, धर्म, भ्रध्म ्रौर आकाशको "द्वि- 
्रादि प्रदेश जिसका लक्षण है ऐसा अस्तिकायपना है, उसीप्रकार कालाखुओंको-यद्यपि 
उनकी संख्या लोकाकाशके प्रदेशों जितनी (-अ्रसंख्य ) है तथापि--एकप्रदेशीपनेके 

कारण पग्रस्तिकायपना नहीं है। और ऐसा होनेसे ही ( श्रर्थात्‌ काल अस्तिकाय न 

होनेसे ही ) यहाँ पंचास्तिकायके प्रकररामें मुख्यतः: कालका कथन नहीं किया गया है; 

( परन्तु ) जीव-पुदगलोंके परिणाम द्वारा जो ज्ञात होता है--मपता है ऐसी उसकी 
पर्यायें होनेसे तथा जीव-पुदुगलोंके परिणामकी अन्यथा अनुपपत्ति द्वारा जिसका अनुमान 
होता है ऐसा बह द्रव्य होनेसे उसे यहाँ. अ्नन्तभू त किया गया है ॥१०२॥ 

इसप्रकार कालद्रव्यका व्याख्यान समाप्त हुआ । 

१. द्वि-भादिदोया ग्रधिक; दो से लेकर भ्रनन्त तक । 

२. प्रस्तभूत करना भीतर समा लेना; समाविष्ट करना; समावेश करना । [ इस 'पंचास्तिकाय- 
संग्रह नामक शास्त्रमें कालका मुख्यरूपसे वर्णन नहीं है, पाँच भ्रस्तिकायोंका भुख्यरूपसे वर्णोन 
है | वहाँ जोब्राघ्तिकाय झौर पुद्गलास्तिकायके परिणामोंका वर्णन करते हुए, उन परिणामों 
द्वारा जिसके परिणाम ज्ञात होते हैं--नपते हैं उस पदार्थथा ( काबका ) तथा उन परिणामोंकी 
झन्यथा भ्रनुपर्पात द्वारा जिसका झनुमान होता है उस पदार्थका ( कालका ) गोशारूपसे वर्शोन 


करना उचित है--ऐसा मानकर यहाँ पचास्तिकायप्रकरणमें गौरारूपसे कालके बर्णोनका 
समावेश किया गया है । ] 


षड्द्रव्य-पंचा स्तिकायवर्णं न १५७ 


एवं पयणसार ं पंचत्थियसंगहूं वियाणित्ता । 
जो मुयदि रागदोसे सो गाहृवि दुक्लपरिमोक्खं ॥१०३॥। 
एवं प्रवचनसारं पश्ञास्तिकायसंग्रह विज्ञय । 
यो प्ुश्अति रागढेषो स गाहते दुःखपरिमोक्षम्‌ ॥१० ३॥। 
तदवबोधफलपुरस्सरः पंचास्तिकायब्याख्योपसंदारों 5यम्र । न खलु कालकलितरपंचा- 
स्तिकायेभ्यो 5न्यत्‌ किमपि सकलेनापि प्रवचनेन प्रतिपादते । ततः अ्रवचनसार एवायं पंचास्ति- 
कायसंग्रहः । यो हि नामापुं समस्तवस्तुतत्तामिधायिनमर्थतो 5थिंतयावबुध्यात्रेत जीवास्तिकायां- 








गाथा १०३ 
अन्वयाथः--[ एवम्‌ ] इसप्रकार [ प्रवचनसारं ] प्रवचनके सारभूत [ पंचास्ति- 
कायसंग्रह ] 'पंचास्तिकायसंग्रहको' [ विज्ञाय ] जानकर [यः ] जो [ रागद्गेषौ ] राग- 
हें षको [ धुअति ] छोड़ता है, [ सा ] वह [ दुःखपरिमोक्षम्र गराइते ] दुःखसे परिमुक्त 
होता है। 
टीका।--यहाँपंचास्तिकायके भझ्रवबोधका फल कहकर पंचास्तिकायके 
व्याख्यानका उपसंहार किया गया है । 


वास्तवमें सम्पूर्ण ( द्वादशांगरूपसे विस्तीर्ण ) प्रवचन काल सहित पंचास्ति- 
कायसे अन्य कुछ भी प्रतिपादित नहीं करता; इसलिए प्रवचनका सार ही यह 
'पंचास्तिकायसंग्रह* है। जो पुरुष समस्तवस्तुतत्वका कथन करनेवाले इस 
'पंचास्तिकायसंग्रहको' 'भ्र्थत: भ्रर्थीरूपसे जानकर, इसीमें कहे हुए जीवास्तिकायमें 


१. भ्रथंतः--भ्र्थानुसार) वाच्यका लक्ष करके; वाघ्यसापेक्ष; यथा रीतिसे । 
२. पभ्र्थीरूपसे >्गरजीरूपसे; यायकरूपसे; सेवकरूपसे; कुछ प्राप्त करनेके प्रयोजनसे ( भ्रर्थात्‌ 
हितप्राप्तिके हेतुसे ) 
अ रीत प्रवचनसाररूप 'पंचास्तिसंग्रह' जाणीने । 
जो जीव छोडे रागढप, लहे सकलदूखमोश्नने ॥१०३॥ 


(श्८ पचास्तिकायसं प्हु 


तर्गतमात्मान स्वरूपेणात्यंतविशुद्धचैतन्यस्वमा॑निश्चित्य परस्परकार्यकारणीभूतानादिरागदवेष- 
परिणामकमबन्धसंततिसमारोपितस्वरूप विकार तदात्वे5लुभूयमानमवलोक्य तत्कालोन्मीलित- 
विवेकज्योतिः कमंबंधसंततिग्रवर्तिकां रागद्रेषपरिणतिमत्यस्यति, स खलु जीय॑माणस्नेहों जघन्य- 





ली झ ोऑ अतीत न तन+++क++त++_+_+त.+ततब>>+ मीन न नल दन तक तल, 


"भ्रन्तर्गंत स्थित भ्रपनेको ( निज आत्माको ) स्वरूपसे प्रत्यन्त विशुद्ध चैतन्यस्वभाव- 
वाला निश्चित करके, परस्पर कार्यकारणभूत ऐसे भ्रनादि रागद्वे पपरिणाम श्र 
कमंबन्धकी परम्परासे जिसमें 'स्वरूपविकार “आरोपपत है ऐसा अ्रपनेको ( निज 
भ्रात्माको ) उस काल अनुभवमें आता देखकर, उस काल विवेकज्योति प्रगट होनेसे 
( अर्थात्‌ श्रत्यन्त विशुद्ध चेतन्यस्वभावका और विकारका भेदज्ञान उसी काल प्रगट 
प्रवतंमान होनेसे ) कर्मबन्धकी परम्पराका प्रवर्तन करनेवाली रागद्ठ षपरिणतिको 
छोड़ता है, वह पुरुष, वास्तवमें जिसका “स्नेह जीरणं होता जाता है ऐसा, जघन्य 
'स्मेहगुणके सन्‍्मुख बतंते हुए परमाणुकी भाँति भावी बन्धसे पराडः मुख वतंता हुभ्रा, 





१. जीवास्तिकायमें स्वयं ( निज भ्रात्मा ) समा जाता है, इसलिए जेसा जीवास्तिकायके स्वरूपका 


वर्शोन किया गया है वसा हो प्रपना स्वरूप है, भ्र्थात्‌ स्वयं भी स्वरूपसे प्रत्यन्त विशुद्ध 
चंतन्पस्व भाववाला है । 


२. राग षपरिणाम प्रौर कमेबन्ध प्रनादि कालसे एक-दूसरेको कार्य-कारशारूप हैं । 


३. स्वरूपविकार--स्वरूपका विकार । | स्वरूप दो प्रकारका है : ( !) द्रव्याथिक नयके विषयभूत 
स्वरूप, झोर ( २ ) पर्यायाधिक नयके विषयभूत स्वरूप । जीवमें जो विकार होता है बह 
पर्यायाथिक नयके विषयभूत स्वरूपमें होता है; द्रव्याथिक नयके विषयभूत स्वरूपमें नहीं; वह 
( द्रव्याधिकनयके विषयभूत ) स्वरूप तो सेब भ्रत्यन्त विशुद्ध चैतन्यात्मक है ]। 


४. झारोपित--( नया भर्थात्‌ श्रौपाधिकरूपसे ) किया हुप्ा । [ स्फटिकमणिमें भ्ौपाधिकरूपसे 


होनेवाली रंगीन दशाकी नाँति जीवमें श्रोपाधिकरूपसे विका रपर्याय होती हुई कदाचित्‌ प्नुभवमें 
झाती है । ] 


४. स्नेह « रागादिख्य चिकनाहुट । 


६- स्नेह“ स्पद्दांगुणकी पर्थायरूप चिकनाहुट । ( जिसप्रकार जधन्य चिकनाहटके सन्मुख वर्तंता हा 


परमाणु भावी बन्धसे पराड मुख है, उसीप्रकार जिसके रागादि जी होते जाते हैं ऐसा पुरुष 
भावी बन्धसे पराह मुख है। ) 


पडुदव्य-पंच|स्तिकायवर्स व १५६ 


स्नेहगुणामिप्ुखपरमाणुवद्भाविवन्धपराड ध्रुखः पूर्वबन्धात्मच्यवमाना खिखितप्तोदकदौस्थ्यानु- 
कारिणो दुःखस्थ परिमोक्षं विगाहत हति ॥१० ३॥ 
मुणिऊण एतदद्ठ. तदणुगमणुज्जदों णिहृद मोहो ॥ 
पसमियरागद्दोसी हवदि हृदपरापरों जीबो ॥१०४॥ 
ब्ात्वैतदर्थ तदनुगमनोयतो निददतमोह! । 
प्रशमितरागद्वेषो भव॒ति दतपरापरों जीव! || १०४ ॥। 
दुःखविभोभ्षकरणक्रमारूयानमेतत्‌ । एतस्य शास््रस्पा्थभूत॑ शुद्ध चैतन्पस्व भातभात्मानं 
कश्चिज्जीवस्तावज्जानीते । ततस्तमेवानुगंतुम॒धमते । ततो5सप क्षीबते दृष्टिमोह! । ततःस्वरूप- . 


पूर्व बंधसे छूटता हुप्ना, अग्नितप्त जलकी 'दुःस्थिति समान जो दुःख उससे परिसुक्त 
होता है ।१०३। 











गाथा १०४ 
अन्वयाथ;---[ जीवः ] जीव [ एतद्‌ अर्थ ब्ञात्वा ] इस भ्र्थंओो जानकर (-इस 
शास्त्रके अर्थभूत शुद्ध आत्माकों जानकर ), [ तदनुगमनोयतः ] उसके अनुसरणका 
* उद्यम करता हुआ [ निहतमोहः ] हतमोह होकर ( -जिसे दर्शनमोहका क्षय हुप्ना हो 
ऐसा होकर ), [ प्रशमितरागढपः ] रागद्ग षको प्रशमित (-निवृत्त) करके, [ हतपरापरः 
मब॒ति ] उत्तर और पूर्व बन्धका जिसे नाश हुआ है ऐसा होता है । 
टीकाः--यह, दुःखसे विमुक्त होनेके क्रका कथन है । 


प्रथम, कोई जीव इस शास्त्रके भ्र्थभूत शुद्धचेतन्यस्वभाववाले ( निज ) 
झ्रात्माको जानता है; इसलिये ( फिर ) उसीके झनुसरणका उद्यम करता है; इसलिये 
उसे दृष्टिमोहका क्षय होता है; इसलिये स्वरूपके परिचयके कारण ज्ञानज्योति प्रगट 


१. दुःस्थिति>-भ्रशांत स्थिति ( भ्वर्थात्‌ तले-ऊपर होना; खदबद होना ); पभ्रस्थिरता; खराब-बुरी 
स्थिति | [ जिसप्रकार धग्नितप्त जल खद॒बद होता है, तले ऊपद होता रहता है, उसीप्रकार 
दुःल्ष धाकुलतामय है । ] 

आ अथ ज्ञाणी, अनुगसन-उद्यम करी, हणी मोहने । 
प्रशभावी रागढप, जीव उत्तर-पूरव पिरद्ित बने ॥ १०४ ॥ 


१६० पंचास्तिकायसंग्रह 
परिचयादुन्मब्जति ज्ञानज्पोतिः । ततो रागद्ेषौप्र ज्ञाम्यतः | ततः उत्तरः पूवं श्य बंधों विनश्यति । 
ततः पुनवंधहेतुत्वाभावात्‌ स्वरूपस्थों नित्य प्रतषतीति ।| १०४ ॥ 
इति समयव्याख्यायामंतनींतपडद्रव्यपच्चास्तिकायवर्ण नः अ्रथमः अ्रुतस्कन्धः 
समाप्त) | १ ॥ 


७245८ नेक ऋल->कमलमसल कक सनक: ढक 5 (का मे पे 33०० अरमान अं कम ज के ५ असम + नमक के योग किले कक केनपाकू सं क 





होती है; इसलिये रागढं ष प्रशमित होते हैं---निवत्त होते हैं; इसलिये उत्तर भौर पूर्व 
(-बादका भ्रौर पहलेका ) बन्ध विनष्ट होता है; इसलिये पुनः, बन्ध होनेके हेतुत्वका 
ग्रभाव होनेसे स्वरूपस्थरूपसे सदेव तपता है--प्रतापवंत बंता है ( श्रर्थात्‌ वह जीव 
सदा स्वरूपस्थित रहकर परमानन्दज्ञानादिख्प परिणमित होता है ) ॥॥ १०४ ॥ 


इसप्रकार ( श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीेत श्री पंचास्तिकायसंग्रह 
शास्त्रकी श्रीमदु अमृतचन्द्राचायंदेवविरचित ) समयबव्याख्या तामक टीकामें 
पदूद्रन्‍्य-पंचास्तिकायव्ण न वासका प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 





नवपदार्थ पूर्वक 
मोक्षमार्गं प्रपंचवरणंन 


द्रव्यस्वरूपप्र तिपादनेन 

शुद्ध भुधानामिद तस्वब्क्तम्‌ । 

पदाथमंग्रेन ऋृतावतारं 

प्रकीत्यते संप्रति वर्त्म तस्य ॥७)। 
झभिवंदिऊण सिरसा अभ्रपुणन्भवकारणं महावीर । 
तेसि पयत्थभंगं मग्गं सोक्खस्स . वोच्छासि ॥१०५॥ 


[ प्रथम, श्री अमृतचन्द्राचायंदेव पहले श्रुतस्कन्धमें क्या कहा गया 
है और दूसरे श्रतस्कन्धमें क्या कहा जाएगा वह श्लोक द्वारा प्रति संक्षेपमें 
दर्शाते हैं : ] 

[ श्लोकार्:-- ] यहाँ ( इस शास्त्रके प्रथम श्रुतस्कन्धमें ) द्रथ्यस्वरूपके 
प्रतिपादन द्वारा बुध पुरुषोंको ( बुद्धिमान जीवोंको ) शुद्ध तत्त्व ( शुद्धात्मतत्त्व ) 
का उपदेश दिया गया । श्रब पदार्थभेद द्वारा उपोद्धात करके (-नव पदार्थरूप भेद 


द्वारा प्रारम्भ करके ) उसके मागंका ( -शुद्धात्मतत््वके मार्गका भ्रर्थात्‌ उसके मोक्ष 
मार्गुका ) वर्णन किया जाता है। [ ७ ] 


[ भव इस द्वितीय श्रतस्कन्धमें श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित गाथा- 
सूत्र प्रारम्भ किए जाते हैं: ] 


झिरसा नमी अपुनजनमना देतु श्री महावीरने । 
भाखु' पदार्थविकन्प तेम ज मोक्ष केरा मार्गने ।१०५।। 
११ 


१६२ पंचास्तिकायसंग्रह 


अभिवंध शिरसा अपुनभवकारणं महावीरम्‌ । 
तेषां पदाथमंगं मार्ग मोक्षस्य वक्ष्यामि ॥| १०४ ॥ 
आप्तस्तुतिपुरस्सरा प्रतिज्ञेयम््‌ । अग्चुना हि प्रवतमानमहाधमंतीथस्य घूलकत्‌ त्वेना- 
तुनमेवक्रारणस्य मगवतः परमभद्वारकमहादेवाधिदेवभ्रीव्धभानस्वामिन! सिद्धि निर्ष पनभूतां 
भाव रस्तुतिमात्ः्य , कालकलितपंचास्तिकायानां पदा्थविकल्पो मोक्षस्‍श्य मागश्च वक्तव्यत्वेन 
प्रतिज्ञात इति ॥ १०४ ॥ 
सम्मत्तणाणजुत्तं चारित' रागदोसपरिहोणं । 
मोक्खस्स हृवदि मग्गो भव्वाणं लद्धब॒ुद्धो्ण ॥१०९॥। 
मम्यक्त्वज्ञानयुक्तं चारित्र रागठेपपरिहीणम । 
मोक्षस्प भवति मार्गों मब्यानां लब्धयुद्धीनास्‌ ॥१०६॥ 


गाथा १०५४ 
अन्वयाथ:--[ अपुनभवकारणं ] अपुनरभवके कारण [ महावीरम्‌ ] श्री महावीर- 
को [ शिरसा अभिवंद्ध ] शिरसा वंदन करके, [ तेषां पदार्थभड्न्‍ड| ] उनका पदार्थभेद 
( -काल सहित पंचास्तिकायका नवपदार्थरूप भेद ) तथा [ मोक्षस्य माग ] मोक्षका 
मार्ग [ वक्ष्यात्रि ] कहूँगा । 
टीकाः--यह, आप्तकी स्तुतिपूर्वक प्रतिज्ञा है । 
प्रव्तंमान महाधर्मतीर्थके मूल कर्ता जो 'अपुनभंवके कारण हैं ऐसे भगवान, 
परम भट्टारक, महादेवाधिदेव श्री वर्धभानस्वामीकी, सिद्धत्वके निमित्तभूत भावस्तुति 
करके, काल सहित पंचास्तिकायका पदार्थभेद ( अर्थात्‌ छह ृद्र॒व्योंका नव पदार्थरूप 
भेद ) तथा मोक्षका मार्ग कहनेकी इस गाथासूत्रमें प्रतिज्ञा की गई है ।१०५॥ 
गाथा १०६ 
अन्वयाथः--[ सम्यक्‍त्वज्ञानयुक्त ] सम्यक्त्व और जश्ञानसे संयुक्त ऐसा [ चारित्र ] 


१. भ्रपुनमंव मोक्ष । [ परम पूज्य भगवान श्री वधेमानस्वामी, व्तेमानमें प्रवरतित जो रत्नत्रयात्मक 
महाघमंतोर्थ उसके मूल प्रतिपादक होनेसे, मोक्षसुखरूपी सुधारसके पिपासु भ्रव्योंको मोक्षके 
निमित्तभूत हैं। ] 

सम्पक्त्वज्ञान समेव चारित रागदंष॒विद्दीन जे । 
ते होय छे निर्वाणमारग ठब्धयुद्धि भब्यने १० ६।। 


नवषदार्ंपूर्वक-मोक्षमार्ग प्रपंचवर्रान रा 


मोक्षमागस्येव तावत्तचनेयस्‌ । सम्यक्त्वज्ञानपुक्तमेद नासम्पक्रबज्ानयुूक्त, चारित्रमेव 
नाचारित्रं, रागद्पपरिद्दीणमेव न रागड्रपापरिह्भस्त, मोक्षस्थेव न मावतों बंधस्थ, मार्ग एवं 
नामाग!, मव्यानामेव नामज्यानां, लब्धबुद्धीनामेव नालबन्धबुद्धीनां, क्षीणकपायत्वे मवत्येव न 
कपायस हितत्वे मवतीत्यष्टधा नियमो5त्र द्रष्टज्य/ ॥१०६॥ 


सम्मत्त' सहृहर्ण भावाणं तेसिमधिगमों जा । 
चारित्तं समभावों विसएसु विरूठमग्गाण्णं ॥॥१०७॥॥ 


चारित्र--[ रागद्वेषपरिद्दीणम्‌ ] जो कि रागद्व षसे रहित हो वह, [ लब्धबुद्धीनाम्‌ ] 
लब्धबुद्धि [ भव्यानां ] भव्यजीवोंको [ मोक्षस्य मां! ] मोक्षका मांगें [ भवति ] 
होता है । 

टीकाः--प्रथम, मोक्षमार्गंकी ही यह सूचना है । 


सम्यक्त्व और ज्ञानसे ही युक्त--न कि असम्यक्त्व और भम्ञानसे युक्त, 
चारित्र ही--न कि अचारित्र, रागद्वंष रहित हो ऐसा ही ( चारित्र )--न कि 
रागद्व ष सहित हो ऐसा, मोक्षका ही--- 'भावत: न कि बंधका, मार्ग ही--न कि 
श्रमार्ग, भव्योंको ही--न कि अभव्योंको, लब्धबुद्धियोंको ही-न कि अलब्धबुद्धियों- 
को, क्षीणकषायपनेमें ही होता है--न कि कषायसहितपनेमें होता है। इसप्रकार 
आठ प्रकारसे नियम यहाँ देखना ( भर्थात्‌ इस गाथामें उपरोक्त आठ प्रकारसे नियम 
कहा है ऐसा समभना ) । १०६ । 

१. भावतः-भाव प्रनुसार; झाशय झनुसार । ( “'मोक्षका' कहते ही “बंधका नहीं! ऐसा भाव श्रर्थात्‌ 
झादय स्पच्न समभमे भाता है । 

२. लब्धबुद्धि ७ जिन्होंने बुद्धि प्राप्त की हो ऐसे । 

३. क्षीणकषाथपनेमें ही - क्षीणकषायपना होते ही) क्षीणकषायपना हो तभी । [ सम्यकत्वज्ञानयुक्त 
चारित्र-जो कि रागढ्व घरहित हो; लब्धबुद्धि भव्यजीबोंको, क्षीणकषायपना होते ही, मोक्षका 
मार्ग होता है । 

'माबो' तणी श्रद्धा सुदश्नन, बोध तेनो ज्ञान छे । 
वधु रूढ मार्ग थतां विषयमां साम्प ते चारित्र छे १०७॥ 


श्ष्ड पंचास्तिका यसंग्रह 


सम्यकत्य भ्रद्धानं भावानां तेषामधिगमों ज्ञानस्‌ ! 
चारित्रं सममावो विषयेद्ठ विरूदमार्गाणाम्‌ ॥ १०७ | 


सम्यर्दशनब्ञानचा रित्राणां पचनेयम्‌ । भावाः खलु कालकलितपंचास्तिकाय विकल्प- 
रूपा नव॒पदार्था:। तेषां मिथ्यादशनोदयापादिताभ्रद्धानाभावस्वमार्व॑ भावांतरं भ्रद्धानं 
सम्पग्दर्शनं, शुद्धचैतन्यरूपात्मतस्वविनिश्वयबीजम्‌ । तेषामेब मिथ्यादशनो दयाक्रौयान- 

गाया १०७ 

अन्वयार्थ/:--[ भावानां ] भावोंका ( -नव पदार्थोंका ) [ श्रद्धानं ] श्रद्धान 
[ सम्पक्खं ] वह सम्यकत्व है; [ तेषास अधिगमः ) उनका अवबोध [ ड्ञानम ) वह 
ज्ञान है; [ विरूदमार्गाणाम्‌ ] ( निज तत्त्वमें ) जिनका मार्ग विशेष रूढ हुआ है 
उन्हें [ विषयेषु ] विषयोंके प्रति वतता हुआ [ समभावः ] समभाव [ चारित्रम्‌ ) वह 
चारित्र है । 


टीका!---यह, सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चा रित्रकी सूचना है । 


काल सहित पंचास्तिकायके भेदरूप नव पदार्थ वे वास्तवमें “भाव है । उन 
भज्ञावोंका' भिथ्यादर्शनके उदयसे प्राप्त होनेवाला जो अअ्द्धान उसके पअ्रभावस्वभाववाला 
जो 'भावान्तर--श्रद्धान [ भ्रर्थात्‌ नव पदार्थोका श्रद्धान), वह सम्यग्दशन है--जो 
कि ( सम्यग्दर्शन ) शुद्ध चेतन्यरूप आत्मतत्त्वके विनिश्चयका बीज है। 'नौकागमन- 
केसंस्कारकी भाँति मिथ्यादशेनके उदयके कारण जो स्वरूपविपयंयपुर्वक अध्यवसित 
होते हैं ( अर्थात्‌ विपरीत स्वरूपसे समभमें शभ्राते हैं--भासित होते हैं ) ऐसे उन 


१. भावान्तर--भावविशेष; खास-मुख्य भाव; दूसरा भाव; भिन्न भाव । [नव पदार्थोंके प्रश्नद्धानका 
प्रभाव जिसका स्वभाव है ऐसा भावान्तर ( -नवपदार्थोके अ्रद्धानूूव भाव ) वह 
सम्यग्दशन है। ] 

२- _ विनिदरचय-- निश्चय ; दृढ़ निश्चय 


३. जिसप्रकार नावमें बंठे हुए किसी मनुष्यको नावकी गतिके संस्कारवश, पदार्थ विपरीत स्वरूपसे 
समभमें पाते हैं ( भर्थात्‌ स्वयं गतिमान होने पर भी स्थिर हो ऐसा समभमें भ्राता है भोर 
वृक्ष, पंव॑ंत आदि स्थिर होने पर भी गतिमान समभमें भाते हैं ), उसीप्रकाद जोवको मिथ्या- 
दर्शनके उदयवश नव पदार्थ विपरीत स्थरूपसे सममें झाते हैं । 


नवपदाथंपूर्वक-मोक्षमार्ग प्रपंचवरण न १६५ 


संस्कारादिक स्वरूपविपय येजाघ्यवसीयमानानां तझिद्तौ समष्जसाध्ययसायः सम्यरब्ानं, 
मनागानवेतनाप्रधानात्मतत्वोपलंभवीजम्‌ । सम्यग्दशनज्ञानसश्िधानादमाग्गेस्पः समग्रेम्यः 
परिय्युत्य स्वतत्वे विशेषेण रूठमार्माणां सतामिन्द्रियानिन्द्रिय विषयभृतेष्व थेंपुरागढ पपूवकविकारा 
भावान्निर्विकारावबोधस्वमाव! समभावश्चारित्रं, तदात्वायतिरमणीयमनणीयसो 5पुनभव्सौरू्य - 
स्पेकबीजम | हत्येष त्रिलक्षणो मोक्षमागपुरस्तान्निश्वयव्यवद्दाराभ्यां व्याख्यास्यते । हह तु 
सम्यग्दश नज्ञानयो विंपयभूतानां नवपदार्थानाध्ुपोद्घातद्देतुत्वेन सूचित इति ।।१०७॥। 


न +नननानन जननननाओणा ५ आज __तफतफत/त तन तऋतऊत3ततत +++त 5 + न व तल 


भावोंका' ही ( -नव पदार्थोका ही ), मिथ्यादर्शनके उदयकी निवृत्ति होने पर, जो 
सम्यक्‌ अ्रध्यवसाय ( सत्य समझ, यथार्थ अ्रवभास, सच्चा श्रवबोध ) होना, वह 
सम्यग्ज्ञान है--जो कि ( सम्यग्ज्ञान ) कुछ अंशोंमें ज्ञानचेतनाप्रधान आत्मतत्त्वकी 
उपलब्धिका ( अनुभूतिका ) बीज है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके सदभावके कारण 
समस्त श्रमा्गसि छूटकर जो स्वतत्त्वमें विशेषख्पसे 'रूढ़ मार्गवाले हुए हैं उन्हें 
इन्द्रिय और मनके विषयभूत पदर्थोके प्रति रागढ्व षपूर्वके विकारके अभावके कारण 
जो निर्विकारज्ञानस्वभाववाला समभाव होता है, वह चारित्र है--जो कि ( चारित्र ) 
उस कालमें और आगामी कालमें रमणीय है और श्रपुनर्भवके (मोक्षके) महा सौख्यका 
एक बीज है । 

“+ऐसे इस त्रिलक्षण ( सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रात्मक ) मोक्षमागंका श्रागे 
निश्चय और व्यवदह्ारसे व्याख्यान किया जाएगा। यहाँ तो सम्यग्द्शन और 
सम्यग्जानके विषयभूत नवपदार्थोंके उपोदृधातके हेतुरूपसे उसकी सूचना दी गई 
है। १०७ । 


# यहाँ, 'संस्कारादिक बदले जहाँ तक सम्भव है “संस्कारादिव होना चाहिए ऐसा 
लगता है । 

१. रूढ़ > पक्का, परिचयसे दृढ़ हुआ । ( धम्यग्दर्शन भोर सम्यग्ञानके कारण जिनका स्वतत्त्वगत 
मार्ग विशेष रूढ़ हुधा है उन्हें इन्द्रियमनक विषयोंके प्रति रागद्ग ष्के भ्र॒भावक कारण वतंता 
हुआ निविकारज्ञानस्वभावी समभाव वह चारित्र है। ) 

२. उपोदघात -प्रस्तावना । [ सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र मोक्षमागं है। मोक्षमार्गके प्रथम दो अभ्रग 
जो सम्यग्दशेन झौर सम्यग्ञान उनके विषय नव पदार्थ हैं; इसलिये अरब भ्रगद्ली गाथाश्रोंमें नव 

पदारथोंका व्याख्यान किया जाता है । मोक्षमार्ग का विस्तृत व्याख्यान झागे किया जायेगा + यहाँ 
तो नव पदार्थोके व्यास्यानकी प्रस्तावनाके हेतुरूपसे उसकी म।त्र सूचना दी गई है । ] 





१६६ पंचास्तिकायसंग्रह 


जोवाजोीवा भावा पुण्णं पायं च झासवं तेसि । 
संवरणं णिज्लरणं बंधो मोक्खो य ते श्रह्मा ॥॥ १०८ ॥। 


जीवाजीबौ मावौ पृण्यं पापं चास्रबस्तयों! । 
संवरनिनरबन्धा मोक्षरच मबन्ति ते अर्थाः || १०८ ॥ 


पदार्थानां नामस्वरूपामिधानमेतत्‌ । जीवः, अज्ञीवः , पृण्यं, पापं, आख्वः, संबरः, 
निजरा, बन्धः, मोक्ष इति नवपदार्थानां नामानि | तत्र चैतन्यलक्षणो जीवास्तिक एवेद जीवः । 
चैतन्याभावलक्षणों ५ जीवः । स पंचधा पूर्वोक्त एव- पृद्टलास्तिक!, चर्मास्तिक:, अधर्मास्तिकः, 
आकाश्ास्तिकः, कालद्रव्यं चेति ' इमौं हि जीवाजीवौ एथर्भृतास्तित्वनिषव तत्वेन मिन्नस्वमावभूतौ 
मूलपदा्थों । जीवधुद्धलसंयो गपरिणामनिई ताः सप्तान्ये पदार्था: । शुभपरिणामो जीवस्य , तन्निमित्तः 











साथा १०८ 


: अन्ययार्थ:--[ जीवाजीदौ भादौ ] जीव भौर भ्रजीव--दो भाव (६ भ्रर्थात्‌ मूल 
पदार्थ ) तथा [ तयो। ] उन दो के [ पुण्य ] पुण्य, [ पापं चे) पाप, [ आख्वः ] 
झास॒व, [ संवरनिजेराबंधाः ] संवर, निर्जरा, बंध [च] झौर [ मोक्ष: ] मोक्ष ते 
अर्थोः भवन्ति ] वह ( नव ) पदार्थ हैं । 

दीका।--यह, पदार्थोके नाम भौर स्वरूपका कथन है । 


जीव, पझ्जीव, पुण्य, पाप, प्राखरव, संवर, निजेरा, बंध, मोक्ष-- इसप्रकार 
नव पदार्थोके नाम हैं ॥ 


उनमें, चेतन्‍्य जिसका लक्षण है ऐसा जीवास्तिक ही (-जीवास्तिकाय ही ) 
यहाँ जीव है । चेतन्‍्यका अभाव जिसका लक्षण है वह भजीव है : वह |( भ्रजीव ) 
पाँच प्रकारसे पहले कहा ही है-- पुदुगलास्तिक, घर्मास्तिक, भ्रधर्मास्तिक, झाकाशा- 
स्तिक और कालद्रव्य । यह जीव और भ्रजीव ( दोनों ) पृथक भस्तित्व द्वारा निष्पन्न 
होनेसे भिन्न जिनके स्वभाव हैं ऐसे ( दो ) मूल पदार्थ हैं । 


से भाव--जीर अजीब, तदूणत पुण्य तेम ज पाप ने । 
आसरब, संबर, निजरा, वणी बन्ध, मोक्ष-- पदार्थ छे ॥ १०८ ॥। 


नवपदार्थेपुवंक मोक्षमार्ग प्रपंचवर्शान १६७ 


कमपरिणामः पुद्लानां च पृण्यम्‌ | अशुभपरिणामों जीवस्य, तम्िमित्तः कमपरिणामः पृट्लानां 
च पापश्‌ । मोदरागद्रेपपरिणामों जीवस्य, तन्निमिचः कमपरिणामों योगद्वारेण प्रविशतां 
पुदलानाआखबः । मोदरागद्भेषपरिणामनिरोधो जीवस्य, तन्निमितच्तः कमपरिणामनिरोधो 
योगद्वारेण प्रविज्वतां पुद्लानां च संवर।। कमवीयश्ातनसमर्थों बहिरंगान्तरद्भतपोमिए्व द्वित- 
शुद्गोीपयोगो जीवस्यथ, तदसुभावनीरसीभूतानामेकदेशसंक्षयः सप्तुपासकमंपुद्धलानां च निजरा । 
भोहरागद्वपस्निग्धपरिणामों ज्रीवस्‍्य, तन्निभिचेन कमत्वपरिणतानां जीवेन सहादान्योन्यसंमूच्देन 
पुद्वलानां च बंधः । अत्यंतशुद्धात्मोपलम्भो जीवस्प, जीवेन सहात्यंतविश्लेष! कम पुट्टलानां 
च्‌ मोक्ष हृति || १०८ || 

जीव झौर पुदूगलके संयोग परिणामसे उत्पन्न होनेवाले सात भ्रन्य पदार्थ हैं । 
( उनका संक्षिप्त स्वरूप निम्नानुसार है:-- ) जीवके शुभपरिणाम ( वह पुण्य है ) 
तथा वे ( शुभ परिणाम ) जिनका निमित्त हैं ऐसे पुदूगलोंके कर्मपरिणाम (-शुभ- 
कर्मरूप परिणाम ) वह पृण्य है। जीवके झशुभ परिणाम ( वह पाप है ) तथा वे 
( अ्रशुभ परिणाम ) जिनका निमित्त हैं ऐसे पुदुगलोंके कमंपरिणाम ( -अशुभकमेरूप 
परिणाम ) वह पाप है। जीवके मोहरागद्व घरू्प परिणाम ( वह आखव है ) तथा वे 
( मोहरागढ् षरूप परिणाम ) जिनका निमित्त हैं ऐसे जो योगद्वारा प्रविष्ट होनेवाले 
पुद्गलोंके कर्मंपरिणाम वह आख़व है । जीवके मोहरागढ़ घरूप परिणामका निरोध 
( बह संवर है ) तथा वह ( मोहरागढ षरूप परिणामका निरोध ) जिसका निमित्त 
है ऐसा जो योगद्वारा प्रविष्ट होनेवाले पुदूगलोंके कर्मंपरिणामका निरोध वह संवर है । 
कर्मके वीर्यंका ( -कर्ंकी शक्तिका ) "शातन करनेमें समर्थ ऐसा जो बहिरंग और 
अंतरंग ( बारह प्रकारके ) तपों द्वारा वृद्धिको प्राप्त जीवका शुद्धोपयोग ( बह 
निजंरा है ) तथा उसके प्रभावसे ( -वबृद्धिको प्राप्त शुद्धोपयोगके निमित्तसे ) नीरस 
हुए ऐसे उपाजित कमंपुद्गलोंका एकदेश 'संक्षय वह निर्जरा है । जीवके, मोहरागढ्ठ ष 
द्वारा स्निग्ध परिणाम ( यह बंध है ) तथा उनके ( -स्निग्ध परिणामोंके ) निमित्तसे 
कर्मेिरूप परिणत पुदूगलोंका जीवके साथ अन्योन्य अवगाहन ( -विशिष्ट शक्ति सहित 
एकक्षेत्रावगाह-सम्बन्ध ) वह बंध है। जीवकी अ्रत्यन्त शुद्ध आत्मोपलब्धि ( वह मोक्ष 
है ) तथा कर्मपुदुगलोंका जीवसे अत्यन्त विश्लेष ( वियोग ) वह मोक्ष है ।१०८। 


१. शातन करना > पतला करना; हीन करता; क्षीणखा करता; नष्ट करना । 
३. संक्षय-"-सम्यक्‌ प्रकारसे क्षय । 


१६८ पंचास्तिकायसंग्रह 
अथ जीवपदार्थानां व्याख्यान प्रपंचयति । 
जोबा संसारत्या जिव्यादा चेदणप्पगा दुविहा | 
उवश्लोगलक्खणा कि य बेहादेहप्पवीचारा ॥॥१०६॥। 
जीवाः संसारध्था निईचाः येतनात्मका द्विविधाः । 
उपयोगलक्षणा अपि च देहादेइप्रबीचाराः | १०९ ॥ 
जीवस्वरूपो देशो 5यम््‌ । जीवाः हि ट्विविधाः, संसारस्था अशुद्धा, निईंचाः घुद्धाण । 


ते खलूभये5पि वेतनास्वभावाः, चेतनापरिणामलक्षणेनोपयोगेन लक्षणीयाः । तत्र संसतारस्था 
देदप्रवीचारा), निशा अदेइप्रवीचारा इति ॥ १०९ ॥। 


अब जीवपदाथका व्याख्यान विस्तारपूर्वक किया जाता है । 
गाथा ९०९ 
अन्वयाथ।--[ जीवाः द्विविधाः ] जीव दो प्रकारके हैं-[ संसारस्थाः निशृंचाः] 
संसारी ओर सिद्ध । [ चेतनात्मदा) ] वे चेतनात्मक (-चेतनास्वभाववाले ) [ अपि च ] 


तथा [ डपयोगलक्षणाः ] उपयोगलक्षणवाले हैं । [ देइादेइप्रबीचाराः ] संसारी जीव देहमें 
वर्तनेवाले भर्थात्‌ देहसहित हैं ओर सिद्ध जीव देहमें न बतल॑नेवाले भ्र्यात्‌ देहरहित हैं । 


टीकाः--यह, जीवके स्वरूपका कथन है । 


जीव दो प्रकारके हैं-“- ( १ ) संसारी अर्थात्‌ अशुद्ध, और (२) सिद्ध 
अर्थात्‌ शुद्ध । वे दोनों वास्तवमें चेतनास्वभाववाले हैं और 'चेतनापरिणामस्वरूप 
उपयोग द्वारा लक्षित होनेयोग्य ( पहिचानेजानेयोग्य ) हैं । उनमें संसारी जीव देहमें 
वर्तनेवाले भर्थात्‌ देहसहित हैं और सिद्ध जीव देहमें न वतंनेवाले अर्थात्‌ देहरहित 
हैं। १०६ । 


१. चेतनाका परिणाम सो उपयोग । वह उपयोग जीवरूपी लक्ष्यका लक्षण है । 


जीवो ट्विविध--संसारी, सिद्धो; चेतनात्मक उभय छे । 
उपयोगलक्षण उम्य; अंक संदेह, अेक अदेद छे | १०९ । 


नवपदार्थपूर्वक मोक्षमागेंप्रपंचवर्रान १६६ 


पृढ़वी य उदगसगणो वाउ वणप्फदि जोवसंसिदा काया | 
देंति खलु मोहबहुलं फासं बहुगा बि ते तेखसि ॥॥११०॥॥ 


पथिवी चोदकमस्निर्बायुवनस्पतिः जीवसंश्षिता! काया; । 
ददति खलु मोहबहुल स्पर्श बहुका अपि ते तेषाम्‌ | ११० ॥। 
प्थिबीकायिका दिपंचमेदोदेशो 5यमू । 'प्थिवीकायाः, अपृकायाः, तेजःकायाः, 
वायुकायाः, वनस्पतिकायाः हत्येते पुद्वलपरिणामा बंधवशाज्जीवानुसंभिताः, भवांतरजातिमेदाद्द- 
हुका अपि स्पश नेन्द्रियावरणक्षपोपशममाजां जीदानां बहिरड्धस्पश् नेन्द्रियनिई चिभूताः करमफल- 





(++कर+नबजन+-+न---- असर जप परनर सन रण. चमनेनन नेक सनलऋकन ९ (+-ममी न मिनन+पननन-+++ज मन 


गाथा ११० 

अन्वयाथ।--[ एथिवी ] पृथ्वीकाय, [ उदकघ ] अ्प्काय, [ अग्तिः ] भ्रग्नि- 
काय, [ थायूः ] वायुकाय [ च ] भोर [ बनसस्‍्पतिः ) वनस्पतिकाय--न्‌ कायाः ] यह 
कार्ये [ जीवसंश्रिताः ] जीवसहित हैं। [ बहुकां! अपि ते ] ( भ्रवान्तर जातियोंकी 
भ्रपेक्षासे ) उनकी भारी संख्या होने पर भी वे सभी [ तेषाम ] उनमें रहनेवाले जीवों- 
को [ खलु ] वास्तवमें [ मोहबहुलं ] अत्यन्त मोहसे संयुक्त [ स्पर्श दद॒ति ] स्पर्श देती हैं 
( भ्र्थात्‌ स्पर्शन्ञानमें निमित्त होती हैं ) । 

टीकाः--यह, ( संसारी जीवोंके भेदोंमेंसे ) पृथ्वीकायिक झादि पाँच भेदोंका 
कथन है । 


"पृथ्वीकाय, भ्रपूकाय, तेज:काय, वायुकाय झौर वनस्पतिकाय--ऐसे यह 
पुदुगलपरिणाम बंधवशात्‌ ( बंधके कारण ) जीवसहित हैं । 'अवान्तर जातिरूप भेद 
करने पर वे अनेक होने पर भी वे सभी ( पुदूगलपरिणाम ), स्पशेनेन्द्रियावरणके 





१. कायरूशरीद। ( पृथ्वीकाय ध्ादि कार्यें पुद्गलपरिणाम हैं; उनका जीवके साथ बंध होनेके 
कारण वे जीवसहित होती हैं । ) 

२. भवान्तर जाति>धन्तगंत-जाति । ( पृथ्वीकाय, प्रपकाय, तेज:काय भोर बायुकाय--इन चारमेंसे 
प्रत्येकके सात लाख अन्तर्गत-जातिखूप भेद हैं; वनस्पतिकायके दस लाख भेद हैं। ) 


भू-अल-अनल-वायू-वनस्पतिकाय जीवसहित छे । 


बहु काय ते अतिमोहसंयुत स्प्न आपे जीवने ॥ ११० ॥। 
२२ 


(१७० पंत्राध्तिकायसंग्रह 


चेतनाप्रधानत्वान्मोदबहुलमेव र्पर्शोपलंम संपादयन्तीति || ११० ॥ 
ति त्यावरतणुजोगा भ्रणिलाणलकाइया य तेसु तसा । 
सणपरिणासविरहिदा जोवा एइंदिया णेया॥ १११ ॥॥ 
ब्रयः स्थावरतनुयोगा मनिलानठकायिकाश्च तेपु श्रसाः । 
मन!परिणामबिरिदिता जीवा एकेन्द्रिया ज्ञेया! ॥ १११॥ 
एदे जोवणिकाया पंचविधा पढविकाइयादीया । 
मणपरिणामविरहिदा जोवा एगेंदिया भजिया ॥११२॥। 


क्षयोपशमवाले जीवोंको बहिरंग स्पशेनेन्द्रियकी रचनाभूत वतंते हुए, कर्मफलचेतना- 
प्रधानपनेके कारण ग्रत्यन्त मोह सहित ही 'स्पर्शोपलब्धि संप्राप्त कराते हैं ।११०॥ 


गाथा १११ 
अन्वयार्थ/-[ तेषु ) उनमें, [ ब्रयः ] तीन ( पृथ्वीकायिक, अपूकायिक झौर 
वनस्पतिकायिक ) जीव [ स्थावरतनुयोगाः ] स्थावर शरीरके संयोगवाले हैं [ च ] तथा 
[ अनिलानलकायिकाः ] वायकायिक और भरग्निकायिक जीव [ त्रसाः ] तरस हैं; 
[ मनःपरिणामविरद्विताः ] वे सब मनपरिणामरहित [ एकेन्द्रियाः जीवाः ] एकेन्द्रिय जीव 
[ हेयाः |] जानना । १११ । 





१. स्पर्शापलब्धि० स्पर्शकी उपजब्धि; स्पर्शका ज्ञान; स्परोंका भनुभव। [ पृथ्वोकायिक ] पश्ादि 
जीवोंको स्पर्शनेन्द्रियावरणका ( -भावस्पशेनेन्द्रिके भ्रावरणका ) क्षयोपश्म होता है भोर 
बै-वे कारयें बाह्य स्प्शनेन्द्रिकोी श्चनारूप होती हैं, इसलिए वे-वे कार्ये उन-उन जीवोंकों 
स्पशंकी उपलब्धिमें निमित्तभूत होतौ हैं । उन जीवोंको होनेवाली वह स्पर्शॉपलबन्धि प्रबल मोह 
सहित ही द्ोती है, क्योंकि वे जीव कर्मफलचेतना प्रधान होते हैं। ] 

२. वायुकायिक तथा धग्तिकायिक जोबोंको चलनक्रिया देखकर ध्यवहारसे त्रस कहा थाता है] 
निदचयसे तो वे भी स्थावरनामकर्मा धी नपनेके कारणा--यद्मपि उन्हें व्यवहा रसे चलन है तथापि--- 
स्थावर ही हैं । 

त्याँ जीव ब्रण स्थावरतनु , त्रस जीव अग्नि-समीरना । 
मे से मनपरिणामविरदित ओक-इंद्रिय जआाणवा ॥१११॥ 
भा पृथ्वीकायिक आदि जीवनिकाय पाँच प्रकारना | 
सघणाय मनपरिणामबिरादित औव अकद्रिय कहा ॥ ११२ । 


सवपदार्थपूर्वक सोक्षमार्गेप्रपंचवरोंन १७१ 


एते जीवनिकायाः पंचविधाः एथिवीकायिकाया। । 
'परिणामविरदिता जीवा एकेन्द्रिया मणिता! ॥११२॥ 
प्रथिवीकायिकादीनां पंचानामेकेन्द्रियव्वनियमो5यम्र। पृथिवीकायिकादयों हि 
जीवाः स्पश्न नेन्द्रियावरणक्षयोपश्मात्‌ शेपेन्द्रियावरणोदयरे नोइन्द्रियावरणोदये च सत्पेकेन्द्रिया 
अमनसो भवंतीति ॥११२॥ 
ग्रंडेसू पयड्ठु ता गब्भत्या माणुसा य मुच्छगया । 
नारिसया तारिसया जोया एगेंदिया णेया ।। ११३॥। 
अंडेपु प्रवर्धनाना गर्मस्था मालुपाश्च मूच्छा गता! । 
यादज्षास्ताइशा जीवा एकेन्द्रिया ब्लेया! ॥ ११३ || 
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अम्वयार्थ :---[ एते ] इन [ पृथिवीकायिकादाः ] पृथ्वीकायिक आदि [ पश्ष- 
विधाः ] पाँच भ्रकारके [ जीबनिकायाः ] जीवनिकायोंको [ मनः परिणामविरद्दिताः ] 
मनपरिणाम रहित [ एकेन्द्रियाः जीवाः ] एकेन्द्रिय जीव [ भ्रणिताः ] ( सर्वज्ञने ) 
कहा है । 

टीका/---यह, पृथ्वीकायिक भादि पाँच (-पंचविध ) जीवोंके एकेन्द्रियपनेका 
नियम है । 

पृथ्वीकायिक आ्नादि जीव, स्पर्शनेन्द्रियके ( -भावस्पशेनेन्द्रिके ) आवरराके 
क्षयोपशमके कारण तथा शेष इन्द्रियोंके ( “चार भावेन्द्रियोंके ) प्रावरणका उदय 
तथा मनके ( भावमनके ) भ्रावरणका उदय होनेसे, मनरहित एकेन्द्रिय हैं ।११२। 

; गाया ११३ 

अन्वयाथ/--[ अंडेषु प्रवर्धभानाः ] अंडेमें इृद्धि पानेवाले प्राणी, [ गर्भस्‍थाः ] 
गर्भमें रहेहुए प्राणी [च्‌] भौर [ मूच्छां गताः मालुषाः ] मूर्च्छा प्राप्त मनुष्य, 
[ यारक्षाः ] जैसे ( बुद्धिपूवेक व्यापार रहित ) हैं, [ ताहशाः ] वैसे [ एकेन्द्रियाः 
जीवा। ] एकेन्द्रिय जीव [ ड्लेयाः ] जानना । 


जैबा जीवों अंदस्थ, मूावस्थ वा गर्भस्थ छे । 
तेवा बधा आ पंचविध ओकेद्रि जीबो आणजे ॥११३।|। 


७२ पंचास्तिकायसंग्रह 


एकेन्द्रिया्णा चेतन्यास्तित्वे रश्टांतोपन्यासो5यम््‌ । अंडांतर्लीनानां, गर्मस्थानां 
मूर्ज्छितानां च बुद्धिप्वंकन्यापारादर्शने 5पि येन प्रकारेण जीवत्द॑ निरिचीयते, तेन प्रकारेणेके- 
न्द्रियाणामपि, उमयेषामपि वुद्धिपुवकव्यापारादशनस्य तम्ानत्वादिति ॥११३॥ 
संबक्कमादुवाहा संखा सिप्पी श्रपादगा य किसी ॥ 
जाणंति रस फासं जे ते बेइंदिया जोबा ॥११४॥ 
शंबूकमाठ वाद्य: शह्ठाः शुक्तयों पपादका! च क्रमयः 
ज्ञानन्ति रसं स्पश ये ते दीन्द्रियाः जीवा! ॥ ११४ ।। 


टीकाा--यह, एकेन्द्रियोंकोी चेतन्यका अस्तित्व होने सम्बन्धी दृष्टान्तका 
कथन है। 

अंडेमें रहेहुए, गर्भमें रहेहुए और मूर्च्छा पाए हुए ( प्राणियों ) के जीवत्व- 
का, उन्हें बुद्धिपू्वक व्यापार नहीं देखा जाता तथापि, जिसप्रकार निश्चय किया जाता 
है, उसीप्रकार एकेन्द्रियोंके जीवत्वका भी निश्चय किया जाता है; क्‍योंकि दोनोंमें 
बुद्धिपू्वक व्यापारका 'अदर्शन समान है । 

मावार्थ/--जिसप्रकार गर्भस्थादि प्राणियोंमें, ईहापूर्वक व्यवहारका अभाव 
होने पर भी, जीवत्व है ही, उसीप्रकार एकेन्द्रियोंमें भी, ईहापूवंक व्यवहारका 
ग्रभाव होने पर भी, जीवत्व है ही ऐसा आगम, अनुमान इत्यादिसे निश्चित किया जा 
सकता है । 

यहाँ ऐसा तात्पयें ग्रहण करना कि---जीव परमार्थसे स्वाघीन झनंत ज्ञान 
और सौरुष सहित होने पर भी श्रज्ञान द्वारा पराधीन इन्द्रियसुखमें श्रासक्त होकर जो 
कर्मबन्ध करता है उसके निमित्तसे अपनेको एकेन्द्रिय और दुःखी करता है ।११३॥ 

गाथा ११४ 


अन्वयाथ!---[ शंबूकमात्वाद्दाः ] शंबूक, मातृवाह, [ शंह्वाः ] शंख, [ शुक्तयः ] 
सीप [ च ] और [ अपादकाः कृमयः | पर रहित कृमि--[ ये ] जो कि [ रसे स्पश्न ] 





१. धदरोत ० हृष्टिगोचर नहीं होना । 
शंबूक, छीपो, मातृवाहो, शंख, ऋृमि पग-वगरना । 
--जै जाणता रसस्पर्शने, ते जीव द्रींद्रिय जाणवा ।११४॥ 


नवपदार्थपूर्वक मोक्षमारंप्रपंचवर्शोन १७३ 


द्वीन्द्रियप्रकारक्चनेयस्‌ । एते स्पर्शनरसनेन्द्रियावरणभ्षयोपश्ममाद शेषेन्द्रियावरणोदये 
नोइन्द्रियावरणोदये च्‌ सति स्पर्शरसयोः परिच्छेचारो द्वीनिद्रया अमनसो मबंतीति ॥११४॥ 
जूगाग भी मक्कणपिपी लिया विच्छुयाविया कीडा । 
जाणंति रस फास गंधं तेइंदिया जोवा ॥ ११५॥॥ 
यूकाकुंभीमत्कुणपिपी लिका पृश्चिकादयः छीटा) । 
जानस्ति रस स्पश गंध ब्रींद्रिया! ज्ीवाः । ११५४ ॥ 
श्रीन्द्रियप्रकारतचनेयस्‌ । एते स्पर्शनरसनप्राणेंद्रियावरणश्षयोपश्चमाद्‌ शेपेन्द्रिया- 
बरणोदये नोइन्द्रियावरणोदये च सति स्पर्शरसगंधानां परिव्छेचारस्रीन्द्रियः अमनसो 
भवंतीति ॥ ११४ ॥। 


रस भौर स्पशंको [ जानन्ति ) जानते हैं [ ते ] वे--- दीन्द्रियाः जीवाः ] द्वीनिद्रिय 
जीव हैं । 

टीका--यह, द्वीनिड्रय जीवोंके प्रकारकी सूचना है । 

स्पर्शनेन्द्रिय और रसबेन्द्रियके ( “इन दो भावेन्द्रियोंक ) आवरणके 
क्षयोएशमके कारण तथा शेष इन्द्रियोंक ( -तीन भावेन्द्रियोंके ) श्रावरणका उदय 
तथा मनके ( -भावमनके ) आवरणका उदय होनेसे स्पर्श और रसको जाननेवाले 
यह ( शंबूक झादि ) जीव मनरहित द्वीन्द्रिय जीव हैं ।११४। 

गाथा ११४५ 

अन्वयार्थ!--[ यूकाझुंभीमत्कुणपिपीलिकाः ] जूं, कु भी, खटमल, चींटी झौर 
[ इश्चिकादयः ] बिच्छू आदि [ कीौटाः ] जन्तु [ रखे स्पर्श गंध ] रस, स्पर्श शौर गंध- 
को [ जानन्ति ] जानते हैं; [ ब्रीन्द्रियाः जीवाः वे त्रीन्द्रिय जीव हैं । 

टोकाः--यह, त्रोन्द्रिय जीवोंके प्रकारकी सुचना है । 

स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और प्रारोन्द्रियके आवरणके क्षयोपशमके कारण तथा 
शेष इन्द्रियोंके ग्रावरणका उदय तथा मनके भ्रावरणका उदय होनेसे स्पर्श, रस और 
ग्ंधको जाननेवाले यह ( जूं आदि ) जीव मनरहित त्रीन्द्रिय जीव हैं। ११५। 


जू, कुंगी, माझुह, कीडी तेम ज ध्ृश्चिकादिक जंतु जे । 
रस, गंध तेम ज स्पर्श जाणे, जीब ब्रींद्रिय तेह छे ।। ११५ | 





ह्जड पंचास्तिकायसंग्रह 


उ्ंसमसयसक्खियमधुकरिभ मरा पयंगमादोीया । 
रूव रसं चर गंध फासं पुण ते विजाजंति ॥ ११६ ॥। 
उद्दंशमशकम झ्षिकामधुकरीभ्रमरा) पतड्भाद्याः । 
रूप रस च गंधं स्पर्श पुनस्ते विज्ञानन्ति ॥११६।। 
चतुरिन्द्रियप्रकारएचनेयम्‌ । एते स्पर्शनरसनप्राणचज्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपश्षमात्‌ 
भोत्रेन्द्रियावरणोदये नोइन्द्रियावरणोदये च सह स्पर्शरसगंघवर्णानां परिच्छेष्षारश्चतुरिन्द्रिया 
अपनसो मबंतीति । ११६ || 


सुरणरणारयतिरिया वष्णरसप्फासगंधसह॒ण्डू । 
जलचरथलच रखच रा बलिया पंचेंदिया जोबा ॥॥११७॥॥ 
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गाया ११६ 

अन्वयार्थ/---[ पुनः ] पुनश्च [ उदंशमशकमल्षिकामधुकरीअमराः ] डाँस, मच्छर, 
मवखी, मधुमक्खी, भंवरा झौर [ पतद्ाद्याः ते ] पतंगे श्रादि जीव [ रूपं ] रूप, [ रखं ] 
रस, [ गंध॑] गंध, [ च ] और [ स्पर्श ] स्पर्शको [ विजञानन्ति ] जानते हैं। (वे 
चतुरिन्द्रिय जीव हैं । ) 


टीकाः--यह, चतुरिन्द्रिय जीवोंके प्रकारकी सूचना है | 


स्पशेनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राऐेन्द्रिय और चक्षुरिन्द्रिके आवरणके क्षयोपशमके 
कारण तथा श्रोत्रेन्द्रिकं भावरणका उदय तथा मनके आरवरणका उदय होनेसे स्पशे, 
रस, गन्ध भौर वर्णको जाननेवाले यह ( डाँस आदि ) जीव सनरहित चतुरिन्द्रिय 
जीव हैं ।११६। 


मघमाख, अमर, पतंग, माखी, डांस, मच्छर आदि जे | 
ते जीव जाणे स्पर्शने, रस, गंध तेम ज रूपने | ११६ |। 
स्पर्शादि पंचक जाणतां तिय॑च-नारक-सुर-नरो । 

“ जणचर, भूचर के खेचरो--बलवान पंचेंद्रिय जोबो ।।११७॥, 


नवपदार्थपूर्वकन्मो क्षमा प्रपंचवरएँ न १७५ * 


सुरनरनारकतियंञो वर्णरसस्वर्शगंधशब्दज्ञाः | 
जलवरम्थलूवरखचरा बलिनः पंचेन्द्रिया जीवा। ॥११७॥। 
पंचेन्द्रियप्रकारतचनेयम्‌ । अथ स्पर्शनरसनप्राणयक्चु! भ्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपश्षमात्‌ 
नोइन्द्रियावरणोदये सति स्पशरसगंघवण श्ब्दानां परिच्छेतारः पंचेन्द्रिया अमनस्का! । केचित्त 
नोहन्द्रियावरणस्यापि क्षयोपश्षमात्‌ समनश्काश्र मवन्ति । तत्र देवमनुष्यनारकाः समनस्का एवं, 
तियश्व उमयजातीया इति ॥११७॥ 
देवा चउण्णिकाया मणुया पुण कम्सभोगभूमीया । 
तिरिया बहुप्पयारा णेरइया पुठविभेयगदा ॥॥११८॥। 
देवाश्चतुर्णिकायाः मनुजाः पुनः कमभोगभूमिज्ञाः । 
वियंश्ञः बहुप्रकाराः नारकाः पथिवीमेदगताः | ११८ ॥ 


गाथा ११७ 
। अन्वयार्थ :--[ वर्ण रसस्पश्षगंघशब्दज्शाः ] वर्ण, रस, स्पर्श, गन्ध और शब्दको 
जाननेवाले [ सुरनरनारकतिर्य ज्। ] देव-मनुष्य-नारक-तियँच--[ बलचरस्थंलचरखचराः ] 
जो जलचर, स्थलचर, खेचर होते हैं वे--[ बलिनः एंचेन्द्रियाः जीवाः ] बलवान 
पंचेन्द्रिय जीव हैं । 
टीकाः--यह, पंचेन्द्रिय जीवोंके प्रकारकी सूचना है । 
स्पशेनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, ध्राणेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय भौर श्रोत्रेन्द्रिके आवरणके 
क्षयोपशमके कारण, मनके भ्रावरणका उदय होनेसे, स्पश, रस, गंध, वर्ण भौर शब्दको 
जाननेवाले जीव मनरहित पंचेन्द्रिय जीव हैं; कुछ ( पंचेन्द्रिय जीव ) तो, उन्हें मनके 
झावरणका भी क्षयोपशम होनेसे, मनसहित ( पंचेन्द्रिय जीब ) होते हैं । 
उनमें, देव, मनुष्य भझौर नारकी मनसहित ही होते हैं; तिर्यंच दोनों जातिके 
( भर्थात्‌ मनरहित तथा मनसहित ) होते हैं ।११७। 
गाथा ११८ 
अन्ययार्थ:--[ देवाः चतुर्णिकायाः ] देवोंके चार निकाय हैं, [ मनुजाः कर्म भोग- 


नर कमभूमिज सोमभूमिज, देव चार प्रकारना । 
तियय बहुनिध, नारकोना पथ्बीगत मेदो कश्चा ॥११८॥ 


१७६ पंचास्तिकायसंबह 


इन्द्रियमेदेनोक्ानां जीवानां चतुर्ग तिसंबंधत्वेनोपसंहारों 5घस । देवगतिनाम्नो 
देवायुपश्चोदयादेवाः, ते च मवनवासिव्यंतरज्योतिष्कवेमानिकनिकायमेदाबतुर्धा | मनुष्यगति- 
नाम्नो मनुष्यायुपश्ष उदयान्मठुष्याः | ते कमंमोमभ्रुमिजमेदात्‌ द्वेघा । तियश्गतिनाम्नस्तिय 
गायुषञ्ञ उदयात्तिय शव! | ते पृथिवीशम्बूकय कोइंशजलचरो रगपक्षिपरिसपचतुध्पदादि मेदा द नेक था । 
नरकगतिनाम्नोनरकापुष रच उदवान्नारकाः । ते रत्नश्षकरावालुकापक्धूमतमोमद्ातम!प्रभाथूमिज- 





बन चना ++ >++ ++ -+ लिन पल न. “नव समजम»न«गानमनआ 


भूमिज्ञाः ] मनुष्य कमंभूमिज और भोगभूमिज ऐसे दो प्रकारके हैं, [ तियआः बहुप्रकाराः ] 
तिय॑च भ्रनेक प्रकारके हैं [ पुनः ] और [ नारका! पुथ्चिबीमेदगताः ] नारकोंके भेद उनकी 
पृथ्वियोंके भेद जितने हैं । 

टीकाः--यह, इन्द्रियोंके भेदकी भ्रपेक्षासे कहे गए जीवोंका चतुगंति-सम्बन्ध 
दर्शाते हुए उपसंहार है ( प्रर्थात्‌ यहाँ एकेन्द्रिय-द्वी निद्रया दिख्प जीवभेदोंका चार गतिके 
साथ सम्बन्ध दर्शाकर उन जीवभेदोंका उपसंहार किया गया है ) । 


देवगतिनाम ओर देवायुके उदयसे ( अर्थात्‌ देवगतिनामकर्म और देवायुकर्म के 
उदयके निमित्तसे ) देव होते हैं; वे भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क भौर वैमानिक 
ऐसे 'निकायभेदोंके कारण चार प्रकारके हैं। मनुष्यगतिनाम और मनुष्यायुके 
उदयसे मनुष्य होते हैं; वे कर्मभूमिज भ्रौर भोगभूमिज ऐसे भेदोंके कारण दो प्रकारके 
हैं । तिर्यंचगतिनाम और तियंचायुके उदयसे तियंच होते हैं; वे पृथ्वी, शंबूक, जू, 
डाँस, जलचर, उरग, पक्षी, परिसपं, चतुष्पाद ( चोपाये ) इत्यादि भेदोंके कारण 
अनेक प्रकारके हैं। नरकगतिनाम भ्ौर नरकायुके उदयसे नारक होते हैं; वे  रत्नप्रभा- 
भूमिज, शककराप्रभाभूमिजण, वालुकाप्रभाभूमिज, पंकप्रभाभुमिज, ध्रमप्रभाभूमिज, 
तम:प्रभाभूभिज भौर महातम:प्रभाभूमिज ऐसे भेदोंके कारण सात प्रकारके हैं । 


उनमें, देव, मनुष्य और नारकी पंचेन्द्रिय ही होते हैं। तियंच तो कुछ 
पंचेन्द्रिय होते हैं और कुछ एकेन्द्रिय, द्वीनिद्रिय, त्रीनिद्रय झ्ौर चतुरिन्द्रिय भी होते हैं । 
भावाथे।--यहाँ ऐसा तात्पय॑ ग्रहण करना चाहिए कि चार गतिसे विलक्षण, 
स्वात्मोपलब्धि जिसका लक्षण है ऐसी जो सिद्धनति उसकी भावना से रहित जीव 


१. निकाय न समृह 
२. रल्नप्रभाभूभिज» रत्नप्रभा नामकी भूमिमें ( प्रथम नश्कमें ) उत्पन्न । 


सवषदा्ंपूर्व क-मोक्षमार्ये एपं चवर्णत १७७ 


मेदात्सप्था । तत्र देवमलुष्यनारकाः पंचेन्द्रिया एव । तियंध्यस्तु केचित्पंचेन्द्रियाः, केचिदेक- 
द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिया भपीति | ११८।। 
खोणे पुव्वणिबद्ध गदिणासे झाउसे य ते वि खल॒ । 
पाउण्णंति य भ्रण्णं गविभाउस्सं सलेस्सवर्सा ॥ ११८ ॥॥ 
भीयणे पूबनिबद्धे गतिनाम्नि भायुवि च ते5पि खलु | 
प्राप्ुवन्ति चान्यां गतिमायुष्क॑ स्वल्ेश्यावशज्ञात्‌ ॥११९।। 
गत्यायुर्नामोदयनिशृ चत्वावूदेवत्वादी नामनास्मस्वमावत्वोद्योतनमेतत्‌_ । क्षीयते हि 
क्रमेणारब्धफलो गतिनामबिशेष आयुर्विशेषर्च जीवानास्‌ । एवमपि तेषां गत्यंतरस्थायुरंतरस्य 
थे कपायानुरण्जिता योगप्रड चिलेंश्या भवाति बीज, ततस्तदुचितमेव गरयंतरभायुरंतरं व ते 


ध्थवा सिद्धसदृश निजशुद्धात्माकी भावनासे रहित जीव जो चतुर्गेतिनामकर्म उपाजित 
करते हैं उसके उदयवश वे देवादि गतियोंमें उत्पन्न होते हैं ।११८। 
गाया ११९ 

अन्वया्थः-- [ पूपनिबद्धे ] पूर्वअद्ध [ गतिनाम्नि आयुषि च ] गतिनामकर्म और 
ध्रायुषकर्म [ भ्षीणे ] क्षीण होनेसे [ ते थपि ] जीव [ स्वल्लेश्यावश्ञात॒ ] अपनी लेश्याके 
वश [ खलु ] वास्तवमें [ अन्यां गतिम्‌ भायुष्क॑ व ] अन्य गति ओर भायुष्य [ प्राप्नुबन्ति ] 
प्राप्त करते हैं । 

टीकाः--यहाँ, गतिनामकर्म और झायुषकर्मके उदयसे निष्पन्न होते हैं इसलिए 
देवत्वादि भ्रनात्मस्वभावभूत हैं ( अर्थात्‌ देवत्व, मनुष्यत्व, तियंचत्व और नारकत्व 
भात्माका स्वभाव नहीं है ) ऐसा दर्शाया गया है । 

जीवोंको, जिसका फल प्रारम्भ हो जाता है ऐसा अमुक गतिनामकर्म और 
अमुक आयुषकर्मे क्रशशः क्षयको प्राप्त होता है। ऐसा होने पर भी उन्हें 'कषाय- 
भनुरंजित योगप्रवृत्तिरूप लेश्या धन्य गति और अन्य आयुषका बीज होती है ( अर्थात्‌ 


१. कपाय-प्रनुरंजित ७» कथायरंजित; कषायसे रंगी हुई। ( कषायसे भ्नुरंजित योग प्रवृत्ति सो 
लेइया है । ) 
गतिनाम ने आयुष्य प्वनिदद्‌ जयां क्षय थाय छे ! 
त्यां अन्य गति-आयुष्य पामे जीव निम्रलेश्याबशे ॥११९॥ 
श्३े 


१७५८ पंचास्तिकायहंग्रह 


प्राप्लुबन्ति । वें क्षीणाक्षीणास्यामपि पुनः पुननेवीभूताम्यां गतिनामायु!कर्म म्यामनात्मस्वमाव- 
भूताभ्यामषि चिरमनुगम्यमानाः संसरंत्यात्मानमचेतयमाना जीवा इति ॥११९॥ 
एदे जोवणिकाया देहप्पविचारमस्सिदा भणिदा । 
देहविहुणा सिद्धा भव्वा संसारिणो श्रभव्वा य ॥१२०॥॥ 
एते जीवनिकाया देदप्रवीचारमाश्रिताः भणिताः । 
देहविद्दीनाः सिद्धाः भव्या) संसारिणो 5मव्याश्व ॥१२०॥ 





लेश्या अन्य गतिनामकर्म और श्रन्य आयुषकर्मका कारण होती है ), इसलिए उसको 
उचित ही अन्य गति तथा श्रन्य आयष वे प्राप्त करते हैं। इसप्रकार 'क्षीण-भ्रक्षीण- 
पनेकी प्राप्त होने पर भी पुनः पुनः नवीन उत्पन्न होनेवाले गतिनामकर्म झौर आायुषकर्म 
( प्रवाहरूपसे )--यद्यपि वे अनात्मस्वभावभूत हैं तथापि--चिरकाल ( जीवोंके ) 
साथ साथ रहते हैं इसलिए, भ्रात्माको न चेतनेवाले जीव संसरण करते हैं ( भ्र्थात्‌ 
आत्माका भ्रनुभव न करनेवाले जीव संसारमें परिभ्रमण करते हैं ) । 


भावार्थः--जीवोंको देवत्वादिकी प्राप्तिमें पौदूगलिक कर्म निमित्तभृत हैं 
इसलिए देवत्वादि जीवका स्वभाव नहीं है । 


[ पुनश्च, देव मरकर दैव ही होता रहे भौर मनुष्य मरकर मनुष्य ही होता 
रहे--इस मान्यताका भी यहाँ निषेध हुआ । जीवोंको भ्रपनी लेश्याके योग्य ही गति- 
नामकर्म भ्ौर झायुषकर्मका बंध होता है श्लौर इसलिए उसे योग्य ही प्रन्य गति-भायुष 
प्राप्त होती है। ] । ११६ ॥ 





गाथा १२० 
अन्वयाथः--[ एते जीवनिकायाः ] यह ( पृर्वोक्त ) जीवनिकाय [ देद्प्रवीचार 
माश्निताः ] देहमें वर्तनेवाले श्र्थात्‌ देहसहित [ भणिताः ] कहे गए हैं; [ देदविद्दीना 
स्रिद्वाः ] देहरहित ऐसे सिद्ध हैं। [ संसारिणः ] संसारी [ भव्याः अमज्याः थे ] भव्य 
शौर अभव्य ऐसे दो प्रकारके हैं । 


१. पहलेके कर्म क्षोण होते हैं धौर बादके प्रक्षीरारूपसे बतंते हैं । 
आ उक्त जीवनिकाय सर्वे देहसहित कह्ेल छे । 
ने देदबिरहित सिद्ध छे; संसारी मव्य अभज्य छे १२०॥ 


तवपदाभंपूर्व क मोक्ष मार्यप्रपंचवर्रो व १७६ 


डक्तजीवप्रपंचोपसंदारो 5यम्‌ । एते द्युक्तप्रकाराः सर्वे संसारिणो देहप्रदीचारा!, 
अदेहप्रवी वारा भगवंतः छिद्धा) शुद्धा जीवा) । तश्न देहग्रवीचारत्वादेकप्रकाररवे 5पि संसारिणों 
दिग्रकाराः भव्या अमज्याश । ते शुद्धर्वरूपोपलम्मन्नक्तिसद्रावासठवास्यां पाच्यापाच्यप्वुद्रवद- 
मिघीयंत इति ॥१२०।। 


ण हि इंवियाणि जोवा काया पुण छप्पयार पण्णसा । 

ज॑ं हवदि तेथ्चु जाणं जोवो त्तियतं परुवेति ॥१२१॥॥ 
न हीन्द्रियाणि जीवाः काया? पुनः पटुप्रकाराः प्रज्मपाः | 
यद्धवति तेपु ज्ञान जीव इति च तत्यरूपयन्ति || १२१ ॥ 


टीकाः--यह उक्त ( -पहले कहे गए ) जीवविस्तारका उपसंहार है । 

जिनके प्रकार ( पहले ) कहे गए ऐसे यह समस्त संसारी देहमें वतंनेवाले 
( भ्रर्थात्‌ देहसहित ) हैं; देहमें न वर्तनेवाले ( श्र्थात्‌ देहरहित ) ऐसे सिद्धभगवन्त 
हैं- जो कि शुद्ध जीव हैं । वहाँ, देहमें वर्तनेकी अपेक्षासे संसारी जीवोंका एक प्रकार 
होने पर भी वे भव्य और अभव्य ऐसे दो प्रकारके हैं। ' पाच्य”/ और “'अपाच्य' 
मूंगकी भाँति जिनमें शुद्ध स्वकूपकी 'उपलब्धिकी शक्तिका सदृभाव है उन्हें “भव्य 
झोर जिनमें शुद्ध स्वरूपकी उपलब्धिकी शक्तिका असदुभाव है उन्हें अभव्य' कहा 
जाता है ।१२०। 

ह गाथा १२१ 

अन्वयाथः-- [ न हि इंद्रियाणि जीवा) ] व्यवहारसे कहे जानेवाले एकेन्द्रियादि 
तथा पृथ्वीकायिकादि “जीबवोंमें” ) इंद्रियाँ जीव नहीं हैं भौर [ पट प्रकाराः प्रन्ञत्ताः कायाः 
पुन! ] छह प्रकारकी शास्त्रोक्त का्यें भी जीव नहीं हैं; [ तेष ] उनमें [ यद्‌ ज्ञान 


ह. पराच्य>पकनेयोग्य; रंधनेयोग्य; सीभनेयोग्वय; कोरा न हो ऐसा । 
२. भ्रपाच्य-+न पकनेयोग्य; रंघने--सीमनेकी योग्यता रहित; कोरा । 
३. उपलब्धि--प्राप्ति; अनुभव । 
रे ! इंद्रियो नदि जीव, पडूविध काय पण नह्हि बीव छे । 
छे तमनामां ज्ञान जे बद् ते ज जीव निर्दिष्ट छे ॥१२१॥ 


श्षग वंजचास्तिकायसं प्रह 


व्यवद्यरजीवत्नेकांतप्रतिपति निरासो 5यमर । य इमे एकेन्द्रियादयः प्रथिबीकायिका- 
दयशानादिजीबपुद्टलपरस्परावगाहमबलोकप व्यवहारनयेन जीवप्राधान्याज्जीवा इति प्रह्माप्यंते | 
निश्रयनगेन तेषु स्पशनादीन्द्रियाणि पृथिव्यादयश्च कायाः जीवलक्षणभृतचेतन्यस्वमावामावान्न 
जीवा भवंतीति । तेध्वेव यत्स्वपरपरिच्छित्ति रूपेण प्रकाशमान ज्ञानं तदेव गुणयुणिनोः कथश्िद 
मेदाज्जीवत्वैन प्ररूप्पत इति ॥१२१।। 


जाणवि पस्सदि सब्यं इच्छदि सुक्खं बिभेदि दुक्खादो । 
कुव्वदि हिदमहिदं वा भु जदि जोथो फल तेसि ॥१२२॥। 
जञानाति पश्यति सर्वभिच्छति सौरूयं बिमेति दुःखात । 
करोति द्वितमद्वितं वा झंक्ते जीब! फर्ल तयो॥ ॥ १२२ |। 


भव॒ति ] जो ज्ञान है [ तत्‌ जीव! ] वह जीव है [ इति च॒ प्ररूपयन्ति ) ऐसी ( ज्ञानी ) 
प्ररूपणा करते हैं । 

टीइडाः--यह, व्यवहारजीवत्वके एकांतकी 'प्रतिपत्तिका खण्डन है ( भर्थात्‌ 
जिसे मात्र व्यवहारनयसे जीव कहा जाता है उसका वास्तवमें जीवरूपसे स्वीकार करना 
उचित नहीं है ऐसा यहाँ समझाया है ) । 


यह जो एकेन्द्रियादि तथा पृथ्वीकायिकादि “जीव” कहे जाते हैं वे, अ्नादि 
जीव-पुदुगलका परस्पर अवगाह देखकर व्यवहारनयसे जीवके प्राधान्य द्वारा (-जीवको 
मुख्यता देकर ) 'जीव' कहें जाते हैं । निश्चयनयसे उनमें स्पशेनादि इन्द्रियाँ तथा 
पृथ्वी-प्रादि कायें, जीवके लक्षणभूत चेतन्यस्वभावके अभावके कारण, जीव नहीं हैं; 
उन्हींमें जो स्वपरकी शप्तिरूपसे प्रकाशित ज्ञान है वही, ग़ुण-गुणीके कथंचित्‌ अभेदके 
कारण, जीवरूपसे प्रूषित किया जाता है । १२१ । 


गाथा १२२ 
अन्वयाथ!--[ जीव? ) जीव [ सव जानाति पश्यति ] सब जानता है और 
देखता है, [ सौरूषम्‌ इच्छति | सुखकी इच्छा करता है, [ दुःखात्‌ बिमेति ] दुःखसे डरता 
१. प्रतिपत्ति >स्वीकृति; मान्यता । ह 
जाणे अने देखे बन्धु , सुख अभिलपे, दु!ख थी हरे । 
हित- हित जीव करे भने द्वित-मदितनु फल मोगवे ॥१२२॥। 








नवपदाय् पूर्वेक मोक्षमार्ग प्रपंचवर्णान श्थ्र्‌ 


अन्यासाधारणजीवकाय ख्यापनमेतत्‌ । चेतन्यस्वमावत्वात्कद्स्थायाः क्रियाया 
इप्तेदेशेश्च जीव एवं कर्ता, न तस्संबन्धः पुद्वलो, यथाकाशादि । सुखामिलाबक्रियायाः दुःखो- 
देगक्रियायाः स्वसंदेदितहिताहितनिव्तेनक्रियायाश्व चेतन्यविवतेरूपसडूल्पप्रमबत्वात्स एव 
कर्ता, नान्‍यः | शुभाज्ुभकमम फलभृताया इ_शनिष्ट विषयोपमोगक्रियायाश्व सुखदुःखम्बरूप 


है [ द्वितम अद्वितम करोति ] हित-अहितको ( शुभ-अशुभ भावोंको ) करता है [वा] 
झौर [ तयोः फर्लं थूंक्त | उनके फलको भोगता है । 

टीकाः-- यह, अन्यसे असाधारण ऐसे जीवकार्योंका कथन है ( अर्थात्‌ भ्रन्य 
द्रव्योंस असाधारण ऐसे जो जीवके काये वे यहाँ दर्शाये हैं ) । 


चेतन्यस्वभावपनेके कारण, कतृं स्थित ( कर्तामें रहनेवाली ) क्रियाका-- 
जप्ति तथा हशिका--जीव ही कर्ता है; उसके सम्बन्धमें रहा हुआ पुदूगल उसका 
कर्ता नहीं है, जिसप्रकार आकाशादि नहीं हैं उसीप्रकार । ( चैतन्यस्वभावके कारण 
जानने ओर देखनेकी क्रियाका जीव ही कर्ता है; जहाँ जीव है वहाँ चार भ्रूपी भचेतन 
द्रव्य भो हैं तथापि वे जिसप्रकार जानने और देखनेकी क्रियाके कर्ता नहीं हैं 
उसीप्रकार जीवके साथ सम्बंधमें रहे हुए कमें-नोकर्म रूप पुदूगल भी उस कियाके कर्ता 
नहीं हैं। ) चेतन्यके विवर्तरूप ( -परिवतंनरूप ) संकल्पकी उत्पत्ति ( जीवमें ) 
होनेके कारण, सुखकी अभिलाषारूप क्रियाका, दुःखके उद्व गरूप क्रियाका तथा स्व- 
संवेदित हित-अहितकी निष्पत्तिरूप क्रियाका ( -अपनेसे सचेत किए जानेवाले शुभ- 
अशुभ भावोंको रचनेरूप क्रियाका ) जीव ही कर्ता है; अन्य नहीं है। शुभाशुभ कर्मके 
फलभूत "इष्टानिष्टवविषयोपभोग क्रियाका, सुख-दुःखस्वरूप स्वपरिणामक्रियाकी भाँति, 
जीव ही कर्ता है; भ्रन्य नहीं ! 

इससे ऐसा समझाया कि ( उपरोक्त ) भ्रसाधारण कार्यों द्वारा पुदुगलसे 
भिन्न ऐसा आत्मा अनुमेय ( -पनुमान कर सकने योग्य ) है। 


माबार्थ:-- शरीर, इन्द्रिय, सन, कर्म आदि पुदुूगल था भन्य कोई अचेतन 
द्रव्य कदापि जानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, सुखकी इच्छा नहीं करते, दुःखसे डरते 





१. इृह्ानिष्ट विषय जिसमें निभित्तभूत' होते हैं ऐसे सुखदु:खपरिणामोंके उपभोगरूप क्रियाको जीव 
करता है इसलिए उसे दष्टानिष्ट विषयोंके उपधोगरूप क्रियाका कर्ता कहा जाता है । 


.श८्३ पंचास्तिकायसंगह 


स्वपरिणामक्रियाया इव स एवं कर्ता, नान्‍्यः । एतेनासाभारणकार्यानुमेयत्व॑ पुद्वलव्यतिरिक्त- 
स्यात्मनोद्योतितमिति ।१२२। 


एवममिगम्म जोवं श्रण्णेह्‌ वि पज्जएहि बहुगेहि । 
झभिगच्छदु॒श्रज्जोव॑ णाणंतरिदेहि लिगेहि ॥१२३॥। 


एबमभिगम्य जीवमन्यरपि पययियेहुकेः । 
अभिगच्छत्वजीवं ब्ञानांतरितेलिंज्ः ॥ १२३ ।। 


जीवाजीवब्याख्योपसंहारोपक्षेपश्तूचनेयम्‌ । एवमनया दिश्ला ब्यवह्ारनयेन कम ग्रन्थ- 
प्रतिपादितजीवगुणमागणास्थानादिप्रपव्चितविचित्र विकल्परूपः, निश्वयनयेन  मोहरामढेप- 


नहीं हैं, हित-अहितमें प्रवतंते नहीं हैं या उनके फलको नहीं भोगते; इसलिए जो 
जानता है और देखता है, सुखकी इच्छा करता है, दुःखसे भयभीत होता है, शुभ-अशुभ 
भावोंमें प्रवर्तता है भौर उनके फलको भोगता है, वह, अचेतन पदार्थोंके साथ रहने पर 
भी सर्व अचेतन पदार्थोंकी क्रियाओ्नोंसे बिलकुल विशिष्ट प्रकारकी क्रियाएँ करनेवाला, 
एक विशिष्ट पदार्थ है। इसप्रकार जीव नामका चेतन्यस्वभावी पदार्थविशेष--कि 
जिसका जानी स्वयं स्पष्ट पभ्ननुभव करते हैं वह---भपनी भश्रसाधारण क्रियाओं द्वारा 
झनुमेय भी है ।१२२॥। 


गाया १२३ 
अन्वयाथ।--[ एवम्‌ ] इसप्रकार [ अन्येः अपि इहुकेः पर्वाये ] अन्य भी 
बहुत-सी पर्यायों द्वारा [ जीवम अमिगम्य ] जीवको जानकर [ ह्वानांतरितेः लिख ] 
ज्ञानसे प्रन्य ऐसे ( जड़ ) लिगों द्वारा [ अजीब अभिगच्छतु ] प्रजीवको जानो | 
टीकाः--यह, जीव-व्याख्यानके उपसंहारकी और अजीव-व्याख्यानके प्रारंभकी 
सूचना है । 
इसप्रकार इस निर्देशके अनुसार ( श्रर्थात्‌ ऊपर संक्षेपमें समकाए झनुसार ), 


बीजाय बहु पर्यायथी ओभे रीत जाणी जीवने | 
जाणो अजीवपदार्थ ज्ञानविभिन्न जड लिंगो बड़े ॥१२३॥ 


नवपदार्थंपूर्यक मोक्षमार्यप्रवंचकर्रोन श्षवे 


परिणतिसंपादितविश्वरूपत्वात्कदाधिदशुद्धः कदाचि्तदभावाच्हुद्धेश्येतन्यबिवर्तग्रन्थिरूपैबहुमि! 
पर्यायेः जीवमधिमच्छेत्‌ | अधिगम्य चेबमर्चेतन्यस्वमावत्वात्‌ ज्ञानादर्थान्तरभूतरितः प्रपंच्य- 
मानेलिंडु जीवसंबद्धमसंबद्धं वा स्वतो मेदबुद्धिश्नसिद्धध्थभवीवमधिगच्छेदिति ॥१२३॥ 


--इति जीवपदा्धव्याख्यानं समाप्तम्‌ | 
अथ अजीवषदाथव्याख्यानस्त्‌ । 








( १ ) व्यवहारनयसे "कर्मग्रन्थप्रतिपादित जीवस्थान-गरुणस्थान-मार्ग णास्थान इत्यादि 
द्वारा प्रपंचित विचित्र भेदरूप बहु पर्यायों द्वारा, तथा ( २) निश्चयनयसे मोहराग- 
ढ पपरिणतिसंप्राप्त विश्वरूपताके कारण कदाचित्‌ भशुद्ध ( ऐसे ) और कदाचित्‌ 
उसके ( -मोहरागद्वे षपरिणतिके ) भ्रभावक कारण शुद्ध ऐसी 'चेतन्यविवतंग्रन्थिरूप 
बहु पर्यायों द्वारा, जीवको जानो । इसप्रकार जीवको जानकर, अचेतन्यस्वभावके कारण, 
'ज्ञानसे भ्र्थातरभूत ऐसे, यहाँसे ( भ्रबकी गाथाश्रोंमें ) कहे जानेवाले लिगों द्वारा, 
'जीव-सम्बद्ध या जीव-अ्सम्बद्ध अजीवको, भ्रपनेसे भेदबुद्धिकोी प्रसिद्धिके अ्थंसे 
जानो ।१२३। 


इसप्रकार प्लीव पदार्थका व्याख्यान समाप्त हुआ । 
अब, अजीब पदार्थका व्याख्यान है । 











१० कमंग्रन्थप्रतिपादित » गोम्मटसारादि कमेपद्धतिके ग्रंथोंमें प्रख्वित--निरूपित ॥ 

३. प्रपंचिल- विस्तार-पूर्वक कही गई ॥ 

३. मोहरागढ धपरिणतिके कारण जीवको विष्यरूपता भ्र्थात्‌ भनेकरूपता भ्राप्त होती है । 

४. ग्रंथि>गाँठ। [ जीवकी कदाचित्‌ शशुद्ध ओर कदाचित्‌ शुद्ध ऐसी पर्यायें चंतन्यविवर्तकी-- 
चैतन्यपरिणुमनकी--ग्रन्थियाँ हैं। निदचयनयसे उनके द्वारा जीवको जानो । ) 

४. जानसे ग्रर्थान्तरभूत--ज्ञानसे श्न्यवस्तुभूत; शानसे भ्न्य श्रर्थात्‌ जड़। [ भ्रजीवका स्वभाव 
पचेतग्य होनेके कारण ज्ञानसे भ्रन्य ऐसे जड़ चिह्नों द्वारा वह ज्ञात होता है । ] 

६. जीवके साथ सम्बद्ध भा जीवके साथ असम्बद्ध ऐसे प्रजीवको जाननेका प्रयोजन यह है कि समस्त 
प्रजोव श्पनेसे ( स्वजीवसे ) बिलकुल भिन्त हैं ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो ॥ 


टैदाह पंचास्तिकायसंद हु 


झागासकालपो ग्गलधस्माधम्मेसु णत्यि जोवगणा । 
तेसि अ्रचेदणसं भणिदं जीवस्स चेदणदा ॥ १२४ ॥॥ 
आकाशकालपुद्टलपर्माधमेंपु न सन्ति जीवगुणा) । 
तेषामचेतनत्व॑ मणित जीवस्य चेतनता ॥ १२४ ॥ 
आकाशादीनामेवाजीवत्वे देतृपन्‍्यासोउयम । आकाशकालपुद्वलधर्माधर्मेष चैतन्य- 
विशेषरूपा ्ीवगुणा नो विधंते, आकाशादीनां तेषामचेतनत्वसामान्यत्वाद्‌ । अचवेतनत्वसामान्यं 
साकाशादीनामेव, जीवस्येव चेतनत्वसामान्यादिति ॥१२४।॥। 


सुहृदृक्खवजाणणा वा हिदपरियम्मं च अहिदभोरुत । 
जस्स ण विज्जदि णिच्च त॑ समणा बेंति अ्रज्जोयं ॥॥१२५॥॥ 


गाथा १२४ 


अन्वयाथ /--[ आकाझकालपुद्टलघधर्माधमेंप्‌ ] आकाश, काल, पुदुगल, धर्म और 
अधमंमें [ जीवगुणाः न सन्ति ] जीवके गुण नहीं हैं; ( क्‍योंकि ) [ तेषाम्‌ अचेतनत्वं 
भणितम्‌ ] उन्हें भ्रचेतवपना कहा है, [ जीवस्य चेतनता ] जीवको चेतनता कही है । 


टीकाा---यह, भ्ाकाशादिका ही भ्जीवपना दर्शानेके लिए हेतुका 
कथन है। 


झ्राकाश, काल, पुदूगल, धर्म और भ्रधर्ममें चेतन्यविशेषोंरूप जीवगुण विद्यमान 
नहीं है; क्योंकि उन आकाशादिको श्रचेतनत्वसामान्य है और अचेतनत्वसामान्य 
भ्राकाशादिको ही है, क्योंकि जीवको ही जओेतनत्वसामान्य है ।१२४। 


छे जीबगुण नहि आत्म-घर्म-अघम-पुद्गल-कालमां । 
तेमाँ अचेतनता कहो, चेतनपणु कद्यु ज्ीवमां ॥१२४॥ 


सुखदुःखर्तचेतन, अहितनी भीति, उच्म द्वित विषे | 
बने कदी होतां नथी, तेने अजीब भ्रमणों कहे ॥१२५४।। 


नवपदार्थपुर्वक-मोक्षमा गे प्रपंचवरए न श्ष्५्‌ 


सुखदुःखट्टान॑ वा दितपरिकर्म चाहितभीरुत्वम्‌ । 
यस्य न वियते नित्य त॑ श्रमणा विंदंत्यजीबम || १२४॥ 
आकाशादीनामयेतनत्वसामान्य पुनरसुमानमेतत्‌ | सुखदुःख्जानस्य द्वितपरिकमंणों- 
5द्वितमौरुत्वस्य येति चैतन्य विशेषाणां नित्यमनुपलब्घेरविद्यमानचेतन्यसामान्या एवाकाझादयों 5- 
जीवा इति || १२४ ॥ 


गाथा १२४ 

अन्वयार्थ/---[ सुखदूःखज्ञानं वा ] सुखदु:खका ज्ञान, [ हितपरिकर्म ] हितका 
उद्यम [ च ] ओर [ अदितभीरुत्वम्‌] भ्रहितका भय--[ यस्य नित्यं न बियते ] 
यह जिसे सदेव नहीं होते, [ वम् ] उसे [ श्रमणाः ] श्रमण [ अजीवस्‌ विंदंति ] भ्रजीव 
कहते हैं । 

टीका)--यह पुनश्च, झ्राकाशादिका भ्रचेतनत्वसामान्य निश्चित करनेके लिए 
अनुमान है । 

आकाशादिको सुखदुःखका ज्ञान, 'हितका उद्यम ओर भ्रहितका भय--हन 
चैतन्यविशेषोंकी सदा भ्ननुपलब्धि है ( अर्थात्‌ यह चंतन्यविशेष भ्ाकाशादिको किसी 
काल नहीं देखे जाते ), इसलिए ( ऐसा निश्चित होता है कि ) आकाशादि अजीवों- 
को चेतन्यसामान्य विद्यमान नहीं है । 


मावार्थ:--जिसे चेतनत्वसामान्य हो उसे चेतनत्वविशेष होना ही चाहिए | 
जिसे चेतनत्वविशेष न हो उसे चेतनत्वसामान्य भी नहीं होता । अब, श्राकाशादि पाँच 
द्रब्योंकी सुखदु:खका संचेतन, हितके लिए प्रयत्न भोर अहितकी भीति--यह चेतनत्व- 
विशेष कभी देखे नहीं जाते; इसलिए निश्चित होता है कि भाकाशादिको चेतनत्व- 
सामान्य भी नहीं है अर्थात्‌ अचेतनत्वसामान्य ही है। १२५ ॥ 


हित धोर भद्दितके सम्बन्धमें झ्ाचायंवर श्री जयसेनाचार्यदेवक्रल तात्पयंवृत्ति नामक टीकामें 
निम्नोक्तानुसाद विवरण है:-- 

झज्ानी जीव फूलकोी भाला, स्त्री, चंदनादिको तथा उनके कारण भूत दानपूजादिकों हित 
समभते हैं झौर सपं, विष, कंटकादिको भरहित समझते हैं। सम्यग्शानी जीब अक्षय भनंत 
सुखको तथा उसके कारशाभूत निदययरत्नत्रयपरिणत परमात्मद्रथ्यको हित समभते हैं और 
झाकुलताके उत्पादक ऐसे दुःखको तथा उसके कारणभूत मिथ्यात्वरागादिपरिणत आभात्मद्रव्यको 
झहित समभते हैं । 

२७ 


१८६ पंचास्तिकायसंग्रह 


संठाणा संघादा वण्णरसप्फासगंधसद्दा य । 
पोग्गलदव्वप्पभवा होंति गणा पज्जया य बहू ॥१२६॥। 
श्ररसमरूवमर्गंधं भ्रव्वत्तं चेदणागणमसहं । 
जाण श्रलिगग्गहर्णं नीवमणिहिट्वुंसंठाणं ॥१२७॥॥ 
संम्थानानि मंघाताः वर्णरसम्पश्श गंधश्नव्दाश्च । 
पूद्रलद्रव्यग्रभवा भवन्ति गुणाः पर्यायाश्च बहबः ।१२६॥।। 
अरसमरूपमर्गंघमव्यक्त'॑ चेतनागुणमशब्दम्‌ । 
जानीहलिड्ुग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानप्त्‌ । १२७ || 
जीवपुद्ठलयोः संयोगे5पि सेदनिबंधनस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यत्खलु शरीरशरीरिसंयोगे 
स्पश रपगंधवर्णगुणत्वात्सशब्दत्वात्संस्थानसझ्ञातादिपर्या यपरिणतत्वाध॒इन्द्रियग्रहणयोग्यं , तत्पु- 








गाथा १२६-१२७ 

अन्वयाथ।--[ संस्थानानि ]  ( समचतुरस्रादि ) संस्थान, [ संघाताः ] 
( औदारिक शरीर सम्बन्धी ) संघात, [ वणरसस्पशगंधश्नच्दाः च ] वर्ण, रस, स्पर्श 
गंध और शब्द--[ बहदः गुणाः पर्यायाः च ) ऐसे जो बहु ग्रुण और पर्यायें हैं, 
[ पुद्लद्रब्यप्रमवाः भवन्ति | वे पुदुगलद्रव्यनिष्पन्न हैं । 

[ अरसम्‌ अरूपस्‌ अगंधम्‌ ] जो भ्ररस, अ्रूप तथा अगंध है, [ अव्यक्तम ] 
अव्यक्त है, [ अशब्दम्‌ ] ग्रशब्द है, [ अनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ] श्रनिदिष्ट-संस्थान है ( श्रर्थात्‌ 
जिसका कोई संस्थान नहीं कहा ऐसा है ), [ चेतनागुणम्‌ ] चेतनागुणवाला है और 
[ अछिज्ञग्रहणम्‌ ] इंद्रियों द्वारा अग्राह्म है, [ जीव॑ जानीहि ] उसे जीव जानो । 

ठीकाः--जी व-पुदूगलके संयोगमें भी, उनके भेदके कारणभूत स्वरूपका यह 
कथन है ( श्रर्थात्‌ जीव और पुद्गलके संयोगमें भी, जिसके द्वारा उनका भेद जाना जा 
सकता है ऐसे उनके भिन्न-भिन्न स्वरूपका यह कथन है ) । 


संस्थान-संघातो, वरण-रप्-गंध- शब्द: स्पश्ष जे । 

ते बहु गुणों ने पययो पुद्गलद्रब निष्पन्न छे ॥१२६॥ 

जे चेतनागुण, अरसरूप, भगंघशन्द, जव्यक्त छे । 

निर्दिष्ट नहि संस्थान, इन्द्रियग्राह्य नहि, ते जीद छे ।|१२७॥। 


नवपदार्थपूर्वक मोंक्षसार्ग परपं चवर्णन श्ध्छ 


हलद्ब्यण। यत्युनरस्पशेरक्त्गंघवर्णगुणत्वाद धब्दस्वादनिर्दिष्टसंस्थानत्वादण्यक्तत्वादिपर्यायेः 
परिणतत्वाथ नेन्द्रियग्रहणयोग्यं, तच्चेतनागुणत्वात्‌ रूपिस्यों 5रूपिस्थआजीवैभ्यो विशिष्ट 
लीवद्रब्यम्‌ । एवमिद जीवाजीवयोर्वास्तवों भेद! सम्पस्ानिनां मार्मप्रसिदर्यर्थ प्रतिपादित 
इति ॥ १२६-१२७ ॥ 


--हति अजीवपदार्थव्याख्यानं समाप्तम्‌ ! 


शरीर भौर "'शरीरीके संयोगमें, ( १ ) जो वास्तवमें स्पशे-रस-गंध-वर्णे- 
गुणवाला होनेके कारण, सशब्द होनेके कारण तथा संस्थान-संघातादि पर्यायोंरूपसे 
परिणत होनेके कारण इन्द्रियग्रहणयोग्य है, वह पुदुगलब्रव्य है; और ( २ ) जो स्पर्श- 
रस-गंध-वर्ण गुणा रहित होनेके कारण, अशब्द होनेके कारण, भ्रनिदिष्टसंस्थान होनेके 
कारण तथा अव्यक्तत्वादि पर्यायोंब्पसे परिणत होनेके कारण इन्द्रियग्रहरायोग्य 
नहीं है, वह चेतनागुणमयपनेके कारण रूपी तथा भ्ररूपी अजीवोंसे 'विशिष्ट ( भिन्न ) 
ऐसा जीवद्रव्य है । 


इसप्रकार यहाँ जीव और भ्रजीवका वास्तविक भेद सम्यरज्ञानियोंके मार्गेकी 
प्रसिद्धिके हेतु प्रतिपादित किया गया । 


[ भावाथथ!--भनादि मिथ्यावासनाके कारण जीवोंको स्वयं कौन है उसका 
वास्तविक ज्ञान नहीं है श्लोर अपवेको शरीरादिरूप मानते हैं। उन्हें जीवद्रव्य तथा 
भ्रजीवद्रव्यका यथार्थ भेद दर्शाकर मुक्तिका मार्ग प्राप्त करानेके हेतु यहाँ जड़-पुदुगल- 
दरव्यके शौर चेतन जीवद्रव्यके वीतरागसवेज्नकथित लक्षण कहें गए। जो जीव उन 
लक्षणोंको जानकर अपनेको स्वत:सिद्ध स्वतंत्र द्रव्यरूपसे पहिचानकर, भेदविज्ञानी 
अनुभवी होता है, वह निजात्मद्रव्यमें लीन होकर मोक्षमार्गको साधकर शाश्वत निराकुल 
सुखका भोक्ता होता है। ] । १२६-१२७ । 


इसप्रकार अज्ञीब पदार्थका व्याख्यान समाप्त हुआ । 





समान लि जनलनमन 23अ>नज-मपाजन्‍यानक, 


१- क्षरीरी >देही; शरीरवाला ( भर्थात्‌ श्रात्मा )। 
२-  भ्रव्यक्तत्वादि> भ्रव्यक्त भ्रादि; प्रभश्रमटत्व झादि । 
३. विशिष्ट >"भिन्न; विलक्षण]) मुख्य प्रकारका । 


श्थ८ पंचास्तिकायसंग्रहु 


दक्तो मृलपदाथों | अथ संयोगपरिणामनिवृ वेतरसप्तपदार्थानाह्ु॒पोद्धाताथ जीव- 
धुदलकम वक्रमनुवण्य ते-- 
जो खलु संसारत्यो जोवो तत्तो दु होदि परिणामों ॥ 
परिणासादो कम्मं कम्मादों होदि गदिसु गदी ॥१२८॥ 
गदिसधिगदस्स देहो देहादो इंवियाणि जाय॑ंते | 
तेहि दु बिसयग्गह्णं तत्तो राग्रो ७ दोसो वा ॥१२८॥ 
जायदि जीवस्सेवे भावो संसारचक्कवालम्सि । 
हृदि जिणवरेंहि भणिदो श्रणाविणिधणों सणिधणों या ॥१३०॥॥ 
या खलु संसारस्थों जीवस्ततस्तु मबति परिणाम) 
परिणामात्मकर्म कमंणो भव॒ति गतिषु गति! || १२८ ॥। 
गतिमघिगतस्य देद्दो देहादिन्द्रियाणि आयंते। 
तैस्तु विष्यग्रहणं ततो रागो वा इंषो था || १२९ || 
जायते जीवस्येव भाव! संसारचक्रवाले । 
हति बिनवरेमणितो5नादिनिधन! सनिधनों वा | १३० || 


दो मूलपदार्थ कहे गए । अब ( उनके ) संयोगपरिणामसे निष्पन्न होनेवाले 
अन्य सात पदार्थोंके उपोदृघातके हेतु जीवकर्म और पुदुगलकर्मके चक्रका वर्णन किया 
जाता है । 
गाथा १२८-१३० 
अन्ययार्!--[ यः ] जो [ खलु ] वास्तवमें [ संसारस्थः जीव। ] संसारस्थित 


संसारगत जे जीव छे परिणाम तेने थाय छे । 

परिणामथी कर्मो, करमथी गमन गतिमां थाय छे ॥१२८।॥ 
गतिआ्प्तने तन थाय, तनथी हन्द्रियों वणी थाय दे | 
ओअनाथी विषय ग्रद्ाय, रागद्ेेष तेथी थाय छे ॥१२९॥ 
भर रीठ भाव अनादिनिधन अनादिसांत थया करे । 
संसारचक्र विषे जीवोने-- श्रम जिनदेबो कट्ठे | १३० ॥ 
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हह हि संसारिणो जोवादनादिबंधनोपाधिवशेन स्निग्ध! परिणामों भवति | परि- 
णामात्पुनः पूद्लपरिणामात्मक कम । कर्मणो नारकादिगतिषु ग्रतिः। गत्यघिगमनाहेदहः । 
देदादिन्द्रियाणि । इन्द्रियेम्पो विषयग्रहणम््‌ | बिषयग्रदणाद्रागढपो । रागढंपरास्यां पुना 
स्निग्पः परिणामः । परिणामात्पुनः पुद्धलपरिणामात्मकं कम | कर्ण; पुनर्नौरकादिगतिपु 
गति। । बत्यधिगमनात्पुनदेंद। । देहात्युनरिन्द्रियाणि । इन्द्रियेम्यः पुनर्विषयग्रहणम्‌ | विषय- 
प्रहणारपुना रागढपौ । रागढ्रेप्राभ्यां पुनरपि स्निग्घ: परिणाम) । एबमिदमन्योन्यकारयकारण- 
भृतजीवपुद्टलपरिणामात्मक कर्म जाल संतारचक्रे जीवस्‍्यानाधनिधन अनादिसनिधन वा चक्रवस्प- 
जीव है [ ततः तु परिणामः भवति ] उससे परिणाम होता है ([ भ्रर्थात्‌ उसे स्निग्ध 
परिणाम होता है ), [ परिणामात्‌ कम ] परिणामसे कर्म और [ कम्रण: ]) कर्मसे 
[ गतिषू गति) मति ] गतियोंमें गमन होता है । 


[ गठिम्‌ बपिगतस्य देह! ] गतिप्राप्तकको देह होती है, [ देहात्‌ इन्द्रियाणि 
जायंते ] देहसे इन्द्रियाँ होती हैं, [ ते! हु॒ विषयपग्रहर्ण ] इन्द्रियोंसे विषयग्रहण भौर 
[ ततः रागः वा द्वंप: बा ] विषयग्रहणसे राग अथवा द्वष होता है । 


[ एवं भावः ] ऐसे भाव, [ संसारचऋबाले ] संसारचक्रमें [ जीवस्य ] जीवको 
[ अनादिनिधनः सनिधनः वा ] अनादि-भनन्त भ्रथवा अनादि-सांत [ जायते ] होते रहते 
हैं-- [ हति जिनवरें! मणित) ] ऐसा जिनवरोंने कहा है । 


टीकाः-- इस लोकमें संसारी जीवसे अनादि बंधनरूप उपाधिके यश स्निग्ध 
परिणाम होता है; परिणाससे पुदुगलपरिणामात्मक कमें, कमंसे नरकादि गतियोंमें 
गमन, गतिकी प्राप्ठिसे देह, देहसे इंद्रियाँ, इन्द्रियोंस विषयग्रहण, विषयग्रहणसे रागद्व ष, 
रागद् षसे फिर स्निग्ध परिणाम, परिणामसे फिर पुदुगलपरिणशामात्मक कमे, कमंसे 
फिर नरकादि गतियोंमें गमन, गतिकी प्राप्तिसे फिर देह, देहसे फिर इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंसे 
फिर विषयग्रहरणा, विषयग्रहणसे फिर रागद्व ष, रागढ् बसे फिर स्निग्ध परिणाम । 
इसप्रकार यह भ्रन्योन्‍्य "कार्यकारणभूत जीवपरिणामात्मक और पुदुगलपरिणामात्मक 





१. कार्य धर्यात्‌ नैमित्तिक धौर कारण धर्थात्‌ निमित्त । [ जीवपरिशामात्मक कर्म झौर पुदूगल- 
परिणामात्मक कर्म परस्पर कार्यकारराभूत भ्रर्थात्‌ नेमित्तिक-निमित्तभृत हैं। वे कर्म किसी 
जीवको धनादि-शघननन्‍्त शोर किसीकों भ्रभादि-सांत होते हैं । 
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रिवतेते । तदत्र पुद्लपरिणामनिमिचों जीवपरिणामों जीवपरिणामनिमित्तः पुद्डलपरिणामश्च 
व्यमाणपदाथबीजत्वेन संप्रधारणीय हति ॥ १२८-१३० ॥ 


कम जाल संसारचक्रमें जीवको श्रनादि-ग्नन्तरूपसे ब्रथवा भ्रनादि-सांतरूपसे चक्रकी भाँति 
पुन: पुन: होते रहते हैं । 
इसप्रकार यहाँ ( ऐसा कहा कि ), पुदूगलपरिणाम जिनका निमित्त है ऐसे 


जीवपरिणाम और जीवपरिणाम जिनका निमित्त है ऐसे पुदुगलपरिणशाम अब कहे जाने- 
वाले ( परण्यादि सात ) पदार्थोके बीजरूप प्रवधारना । 


भाघार्थः--जीव ओर पुदूगलको परस्पर निमित्त-न॑भित्तिकरूपसे परिणाम 
होता है। उस परिणामके कारणा पुण्यादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका वर्णन अगली 
गाथाश्रोंमें किया जाएगा । 


प्रश्चा--पुण्यादि सात पदार्थोका प्रयोजज जीव और श्रजीव इन दो से ही 
पूरा हो जाता है, क्योंकि वे जीव भ्रौर श्रजीवकी ही पर्यायें हैं । तो फिर वे सात पदार्थ 
किसलिए कहे जा रहे हैं ? 


उत्तरा--भव्योंको हेय तत्त्व श्रौर उपादेय तत्त्व ( अर्थात्‌ हेय भौर उपादेय 
तत्त्वोंका स्वरूप तथा उनके कारण ) दशनिके हेतु उनका कथन है । दुःख वह हेयतरत्त्व 
है, उसका कारण संसार है, संसारका कारण प्रास्नव ओर बंध दो हैं ( भ्रथवा विस्तार 
पूर्वक कहें तो पुण्य, पाप, आख्रव भौर बंध चार हैं ) और उनका कारण मिध्यादशंन- 
ज्ञान-चारित्र है । सुख वह उपादेय तत्त्व है, उसका कारण मोक्ष है, मोक्षका कारण 
संवर भौर निर्जरा है श्लौर उनका कारण सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र है। यह प्रयोजनभूत 
बात भव्य जीवोंको प्रगटरूपसे दशनिके हेतु पुण्यादि 'सात पदार्थोका कथन 
है। १२८-१२३० । 








१. प्रज्ञानी भोर ज्ञानी जोव पुण्यादि सात पदार्थोमेंसे किन-किस पदार्थोंके कर्ता हैं तत्सम्बन्धी 
धाचार्यवर भरी जयसेनाचारयंदेवकृत तात्पयेंवृत्ति नामकी टीकामें निम्नोक्तानुसार वर्शन है :--- 

अज्ञानी जोव निर्विकार स्वसंवेदनके श्रभावके कारण पापपदार्थका तथा भाखवबंध- 

पदार्थों का कर्ता होता है; कदाचित्‌ मंद मिथ्यात्वके उदयसे, देखे हुए-- सुने हुए -भ्नुभव किए 

हुए भोगोंको झाकांक्षारूप निदानबन्ध द्वारा, भविष्यकालमें पापका पनुबन्ध करनेवाले पृण्य- 


नक्षपदार्थेपूर्वक मोक्षमार्ग प्रपंचवरॉन १६१ 


अथ पृण्यपापपदायव्याख्यानम्‌ । 
सोहो रागो दोसो चित्तपसादों य जस्स भाषस्सि । 
विज्जवि तस्स सुही वा भसुहो वा होदि परिणामों ॥॥१३१॥॥ 
मोहो रागो हंपश्चित्त प्रसाद! वा यस्‍्य भावे । 
विधते तस्य शुभों वा अज्लुभो वा भव॒त्ति परिणाम) ।।१३१।॥ 


पुण्यपापयोग्यमावस्वभावाख्यापनमेतत्‌ | हृह हि दशनमोइनीयविषककलुपपरिणामता 
मोह! । विचित्रचारित्रमोहनीय विपाकप्रत्यये प्रीत्यश्रीती रागठेषों। तस्थवेद मंदोदये विशुद्ध- 


अब पृण्प-पापपदार्थका व्याख्यान है । 
गाया १३१ 

अन्ययार्थ:-[ यस्थ भावे ] जिसके भावमें [ मोहः ] मोह, [ रागः ] राग, 
[ ढेषः ] दूं थे [ वा ] अथवा [ चि्तग्रसादः ] चित्तप्रसक्नता [ बिद्यते ] है, [ तस्य ] उसे 
[ शरुभः वा अशुभः वा ] शुभ भ्रथवा अशुभ [ परिणामः ] परिणाम [ भवति ] है । 

दीकाः--यह, पृण्य-पापके योग्य भावके स्वभावका ( -स्वरूपका ) 
कथन है । 

यहाँ, दर्शनमोहंनीयके विपाकसे जो कलुषित परिणाम वह मोह है; विचित्र 
( -भधनेक प्रकारके ) .चारित्रमोहनीयका विपाक जिसका आश्रय ( -निमित्त ) है 








पदार्थंका भी कर्ता होता है। जो ज्ञानी जीव है वह, निविकार-आत्मतत्वबधिषयक रुचि, 
तद॒विषयक ज्ञप्ति और तदृविषयक निदचल प्रनुभूतिझूप प्रभेदरत्नत्रयपरिणाम द्वारा, संवर- 
निर्जरा-मोक्षपदार्थोंका कर्ता होता है; और जीव जब पूर्वोक्त निदचय र॒त्नत्रयमें स्थिर नहीं रह 
सकता तब निर्दोषपरमात्मस्वरूप भ्रहंत-सिद्धोंकी तथा उनका ( निर्दोष परमात्माका-) धाराघषन 
करनेवाले द्याचाये-उपाध्याय-साधुशोंको निर्भर असाधारण भक्तिर्प ऐसा जो संसारविच्छेदके 
काररणभूत, परम्परासे मुक्तिकारणभूत, तीर्थकरप्रकृति आदि पुण्यका भनुबन्ध करनेवाला विधिष्त 
पुण्य उसे प्रनी द्वितव त्तेसि निदानरहित परिणामसे करता है । इसप्रकार भ्रशानी जीव पापादि 
चार पदार्थोंका कर्ता है भोर शानी संवरादि तीन पदार्थोंका कर्ता है | 


छे राग, ठप, विभोह, चित्तप्रसादपरिणति जेहने । 
ते जीवने शुभ वा अशुम परिणामनों सदूभाव छे ॥१३१॥ 
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परिणामता चित्तप्रमादपरिणामः | एवमिमे यसय भावे भवन्ति, तस्थावश्यं मबति शुमो 5श्लुभो 
वा परिणामः | तत्र यत्र प्रशस्तरामश्चिसप्रसादश्च तत्र शुभः परिणामः, यत्र तु मोहदेपाब- 
प्रशस्तरागश्च तत्रा उच्चुम हृति ॥| १३१ ।। 
सुहपरिणामो पुण्णं प्रसुद्दो पावं॑ ति हृवबि जोवस्स । 
दोण्हूं पोग्गलमेत्तो भावों कम्मत्तणं पत्तो ॥१३२॥। 
शुभपरिणामः पृण्यमशुभः पापमिति भवति जीवस्य | 
इयोः पूद्ठलमात्रों भावः कर्मत्वं प्रापन ॥ १३२ ॥ 


ऐसी प्रीति-अप्रीति वह राग-द्वष है; उसीके ( -चारित्रमोहनीयके ही ) मंद उदयसे 
होनेवाले जो विशुद्ध परिणाम वह 'चित्तप्रसादपरिणाम ( -मनकोी प्रसन्नतारूप 
परिणाम ) है ' इसप्रकार यह ( मोह, राग, द्वष भ्रथवा चित्तप्रसाद ) जिसके भावसें 
है उसे भ्रवश्य शुभ भ्रथवा अशुभ परिणाम है । उसमें, जहाँ प्रशस्त राग तथा चित्त- 
प्रसाद है वहाँ शुभ परिणाम है भौर जहाँ मोह, द्वेष तथा अप्रशस्त राग है वहाँ अशुभ 
परिणाम है। १३१ | 








गांधां १३२ 
अन्वयाथ!--[ आओवस्य ] जीवके [ शुम परिणाम! ] शुभपरिणाम [ पृण्यस्र ] 
पुण्य हैं और [ अशुमः ] अशुभ परिणाम [ पापम्‌ हति मवति ] पाप हैं; [ दयो! ] उन 
दोनोंके द्वारा [ पुद्लमात्रः मावः ] पुद्गलमात्र भाव [ कमत्वं प्राप्तः ] कमंपनेको प्राप्त 


होते हैं ( भर्थात्‌ जीवके पुण्य-पापभावके निमित्तसे साता-असातावेदनीयादि पुदुगलमात्र 
परिणाम व्यवहारसे जीवका कर्म कहे जाते हैं ) । 


[ यहाँ ज्ञानीके विदिष्ट पुण्मको संसारविच्छेदके कारणभूत कहा वहाँ ऐसा समझना 
कि--आस्तवमें तो सम्यग्दशंतज्ञानचारित्र ही संखारविच्छेदके कारख/ भूत हैं, परन्तु जब वह सम्य- 
ग्ददोन-ज्ञान-चा रित्र भ्पूरांदकामें होता है तब उसके साथ भ्रनिच्छितवृत्तिसे बतेते हुए विशिष्ट 
पुण्यमें संसारविच्छेदके कारणपनेका भारोप किया जाता है। वह भारोप भी वास्तविक 
कारणके--सम्यग्दशंनादिके--प्रस्तित्वमें ही हो सकता है! ] 

१. प्रसादन्‍-लप्रसक्षता; विशुद्धता; उज्ज्वलला । 


शुभ भाव जीवना पृण्य छे ने अशुम भावों पाप छे । 
तेना निमित्ते पौदूयलिक परिणाम कमेपशु लड्ढे ॥१३२। 


नवपदायं पूर्वक मोक्षमारय्रयंचक्रोंन १६६ 


पुण्यपापस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । जीवस्यथ कतुर्निश्वयकर्मतामापन्चाः छुमपरिणामों 
द्रब्यपृण्यस्थ निमित्तमात्रत्वेन कारणीभृतत्वाचदास्रवक्षणाद्ष्व भवृति भावपुण्यम्‌ | एवं जीवस्थ 
कतुनिश्वयकम तामापश्नो 5शुमपरिणामो द्रव्यपापस्यथ निमित्तमात्रत्वेन कारणीभृतत्वाचदास 
वक्षणादृष्व भावपापम्‌ । पृद्वलस्य कतुर्निश्वयकम तामापन्नो विशिष्टप्रकृतित्वपरिणामों खीवशुम 
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टीका।--यह, पुण्य-पापके स्वरूपका कथन है । 


जीवरूप कर्ताके 'निश्चयकमंभूत शुभपरिणाम द्रव्यपुण्यको निमित्तमात्ररूपसे 
कारणभूत हैं इसलिए 'द्रव्यपुण्याश्नवके' प्रसंगका भ्रनुसरण करके ( -पनुलक्ष करके ) 
वे शुभपरिणाम “भावपुण्य” हैं। ( सातावेदनीयादि द्रव्यपुण्यास्रवका जो प्रसंग बनता 
है उसमें जीवके शुभपरिणाम निर्मित्तकारण हैं इसलिए (द्रव्य पृण्यास्रव” प्रसंगके पीछे- 
पीछे उसके निभित्त भूत शुभपरिणामकों भी “भावपुण्य/ ऐसा नाम है। ) इसप्रकार 
जीवरूप कतकिे निश्चयकर्म भूत अशुभ परिणाम द्वव्यपापको निमित्तमात्ररूपसे कारणभूत 
हैं इसलिए “द्वव्यपापास्नवके' प्रसंगका भ्रनुसरण करके ( -भनुलक्ष करके ) वे अशुभ- 
परिणाम 'भावपाप'! हैं । 


पुदूुगलरूप कताके “निश्चयकर्मंभूत विशिष्टप्रकृतिरू्प परिणाम ( -सातावेद- 
नीयादि मुख्य प्रकृतिप परिणाम )--कि जिनमें जीवके शुभपरिणाम निमित्त हैं 
बै--द्रव्यपुण्य हैं । पुदूगलरूप कर्ताके निश्चयकर्मभूत विशिष्टप्रकृतिर्प परिणाम 
( -भसातावेदनीयादि विशिष्ट प्रकृतिरूप परिणाम )--कि जिनमें जीवके अशुभपरिणास 
निमित्त हैं वे--द्रव्यपाप हैं । 


इसप्रकार व्यवहार तथा निश्चय द्वारा आत्माको मूर्त तथा अमृत कर्म दर्शाया 
गया । 


भावाथ:--निश्चयसे जीवके अमूर्त शुभाशुभपरिणामरूप भावपुण्यपाप जीवका 
कर्म हैं। शुभाशुभपरिणाम्॒द्र॒व्यपुण्यपापका निमित्तकारण होनेके कारण मूर्त ऐसे वे 


१. जीव कर्ता है भर शुभपरिणाम उसका ( झ्शुद्धनिश्चयतयसे ) निश्चयकर्म है । 


२. पुदुगल कर्ता है भोर विशिष्टप्रकृतिरूप परिणाम उसका निश्चयकर्म है ( भर्थात्‌ निकचचयसे पुद्गल 
कर्ता है ध्लोर सातावेदनी यादि विशिष्टप्रकृतिरूप परिणाम उसका कमें है ) । 
२४ 


ध्ध्ड वंचास्तिकायसंग्र ह 


परिणामनिभित्तों द्रन्‍्यपृण्यम््‌ । पूदुलस्य कतुर्निश्वयकमतामापज्नों विशिश्प्रकृतित्वपरिणामों 
जौवाशुभपरिणामनिमितो द्रव्यपापम्‌ | एवं व्यवद्वारनिश्वयाभ्यामात्मनो मृर्तममृते व कम 
प्रश्ञापितमिति || १३२ ॥। 
जम्हा कम्मस्स फलं विसय॑ फार्सेहि भू जदे णियदं | 
जीवेण सुहूं दुक्‍्खं तम्हा कम्माणि म॒त्ताणि ॥ १३३ ४ 
यस्मात्करमंणः फर्ल विषयः स्पश्नश्चुज्यते नियतम्‌ । 
जीवेन सुख दुःख तस्मात्कर्माणि मूर्तानि। १३३ ॥ 
मूतकमंसमथनमेतत्‌ । यतो हि कमणां फलभूतः सुखदुःखहेतुदिषयों मूर्तों मृतरिन्द्रि 





पुदुगलपरिणामरूप ( साता-असातावेदनीयादि ) द्रव्यपुण्यपाप व्यवहारसे जीवका कर्मे 
कहे जाते हैं । १३२ | 
गाथा १३३ 


अन्वयाथः--[ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ कमंणः फल ] कमंका फल [ विषयः ) जो 
( मूर्त ) विषय वे [ नियतम्‌ ] नियमसे [ स्पश्चः ) ( मूर्त ऐसी ) स्पर्शनादिइन्द्रियों 
द्वारा [ जीवेन ] जीव द्वारा [ सुख दुःखं ] सुखरूपसे अथवा दुःखरूपसे [ भ्लज्यते ] भोगे 
जाते हैं, [ तस्मात्‌ ] इसलिए [ कर्माणि ] कर्म [ मूर्तानि ] मृत हैं । 

टीकाः--यह, मूर्त कमंका समर्थन है । 


कर्मका फल जो सुख-दु:खके हेतुभूत मूर्ते त्रिषष वे नियमसे मूर्त इन्द्रियों द्वारा 
जीवसे भोगे जाते हैं, इसलिए कमंके मुर्तपनेका भ्रनुमान हो सकता है । वह इसप्रकार:--- 
जिसप्रकार मृषकविष मूर्त है उसीधप्रकार कर्म मूर्त है, क्योंकि ( मृषकविषके फलकी 
भाँति ) मूंके सम्बन्ध द्वारा अनुभवमें आनेवाला ऐसा मूृर्त उसका फल है। [ चूहेके 
विषका फल ( -शरीरमें सूजन झाना, बुखार आना भ्रादि ) मूर्त है और मूर्तं शरीरके 
सम्बन्ध द्वारा अनुभवमें प्राता है--भोगा जाता है; इसलिए अनुमान हो सकता है कि 
चूहेका बिष मूर्त है; उसीप्रकार कर्मंका फल ( -विषय ) मूर्त है और मूर्त इन्द्रियोंके 


छे कमंनु फल विषय, तेने नियमथी अक्षों बड़े । 
ज्ञीव भोगवे दुःखे-सुखे, तेथी करम ते मृत छे ॥१३३॥ 


नवपदायंपूर्वक मोक्षमार्य प्रपंचबरोंन १६४ 


यैज्रीवेन नियत प्ुज्यते, तत! कमणां मृतत्वमनुमीयते । तथा दि--सूत कम, मृतसंबंधेनालुभूय 
मानमृतफलत्वादाखुविषवदिति ।॥। रैदे३े | 
मत्तो फासदि मत्तं भत्तो मत्तेज बंधमण॒हवदि । 
जोबो मुत्तिविरहिदों गाहृवि ते तेहि उग्गहुदि ॥१३४।॥॥ 
मृतः स्पृशति मृत मृर्तों मृतेन बंधमसुभवति । 
जीवो मूर्तिविरदितो गाइति तानि तरवगाश्यते ॥।१३४॥ 
मृतकम णोरमृतजीवमूतंकमंणो श्ववंध॒प्रकारतचनेयम्‌ । हद दि संसारिणि जीबे5ना- 
दिसंतानेन प्रश्डत मास्‍्ते मृतेकम । तत्स्पर्शादिमत्ततादामामि मंतकम स्पृश्नति, ततस्तन्मृते तेन सह 
स्नेहगुणवशाद्वंघमनुभवति । श्ष मूतयोः कर्मणोब॑न्धप्रकारः । अथ निश्चयनयेनामूर्तों जीबो 


संबंध द्वारा अनुभवमें झाता है--भोगा जाता है; इसलिए भ्रनुमान हो सकता है कि कर्म 
मू्तं है। ] | १३३ । 








गाया १३४ 

अन्वबा्थ/--[ मृतः मू्ते सशश्नति ] मूर्त मूतंको स्पर्श करता है, [ मूतेः मूर्तेन ] 
मूर्त मृतेके साथ [ बंधम्‌ असुभवति ] बंधकों प्राप्त होता है; [ मूर्ति बिरहितः जीव! ] 
मूर्तत्वरहित जीव [ तानि गाहति ] मूर्तकमोंको भअवगाह देता है भोर [ तेः अवगाद्मते ] 
मृतेकर्म जीवकों अभ्वगाह देते हैं ( अर्थात्‌ दोनों एक-दूसरेमें अवगाह प्राप्त 
करते हैं ) । 

टीकाः--यह, मूर्तकमंका सूर्तकमके साथ जो बंधप्रकार तथा भ्रमृतें जीवका 
मृतकर्म के साथ जो बंधप्रकार उसकी सूचना है । 


यहाँ ( इस लोकमें ), संसारी जीवमें भ्रनादि संततिसे ( -प्रवाहसे ) 
प्रवर्तता हुआ मुर्तकर्म विद्यमान है । वह, स्पर्शादिवाला होनेके काररा, भागामी मूतें- 
कमंको स्पर्श करता है; इसलिए मूर्त ऐसा वह उसके साथ, स्तिग्धत्वगुणके वश 
( -भपनी स्निग्धरूक्षत्वपर्यायके कारण ), बंधको प्राप्त होता है। यह, मूर्तेकर्मका 
मतंकमेके साथ बंधप्रकार है । 


मूरत मूरत सपने अने मूरत सूरत बंधन लहे । 
भात्मा अमूरत ने करम अन्योन्य अवगादन लद्दे ॥१३४।॥। 


१६६ पंचास्तिकायसंग्र॥ु 


5नादिमृतकमनिमिचरागादिपरिणाम स्निग्धः सन्‌ विशिष्टतया मूर्तानि कर्माण्यवगाहते, तत्परि- 
णामनि्मिचलब्धात्मपरिणामः मूतेकमंमिरपि विशिष्टतया5वगाह्यते च | अय॑ त्वन्थोश्यावगाह्दा- 
त्मकी जीवमृतंकम णोबधप्रकारः | एवममृतस्‍्यापि जीवस्य मूर्तेन पुण्यपापकमंणा कथज्िद्धंधो न 
विरुष्यते ॥ १३४ ॥ 
--ईति पृष्यप्रापपदार्थव्याख्यानम्‌ । 
अथ आस पदार्थव्याख्यानम्‌ । 
रागो जस्स पसत्थों श्रणुकंपासंसिदों थ परिणामों । 
चित्तरिह णत्यि कलूसं पृण्णं जोवस्स आसवदि ॥१३४५॥ 


रागो यस्‍्य प्रश्नस्तो उनुकम्पासंश्रितश्य परिणाम! 
चिते नास्ति कालुष्यं पुण्यं जीवस्यास्रवति ॥ १३४ ।॥। 


पुनश्च ( भ्रमत॑ जीवका मूर्तकमोक्े साथ वंधप्रकार इसप्रकार है कि ) 
निश्चयनयसे जो ग्रमूर्त है ऐसा जीव, झनादि मूर्तकर्म जिसका निमित्त है ऐसे रागादि- 
परिणाम द्वारा स्निग्ध वर्तता हुआ, भू्तकमोंको विशिष्टरूपसे श्रवगाहता है ६ प्रर्थात्‌ 
एक-दूसरेको परिणाममें निमित्तमात्र हों ऐसे सम्बन्धविशेष सहित मूर्तकर्मोके क्षेत्रमे 
व्याप्त होता है ) और उस रागादिपरिणामके निम्ित्तसे जो अपने ( ज्ञानावरणादि ) 
परिणामको प्राप्त होते हैं ऐसे मृतेकर्म भी जीवको विशिष्टरूपसे अवगाहते हैं ( अर्थात्‌ 
जीवके प्रदेशोंके साथ विशिष्टतापू्वंक एकक्षेत्रावगाहको प्राप्त होते हैं ) । यह, जीव 
ओर मूंकमका अन्योन्य-अवगाहस्वरूप बंधप्रकार है। इसप्रकार अमूर्त ऐसे जीवका 
भी मृ्ते पृष्यपापकर्मकें साथ कथंचित्‌ ( -किसी प्रकार ) बंध विरोधको प्राप्त नहीं 
होता । १३४ । 

इसप्रकार धृण्य-पापपदार्थका व्याख्यान समाप्त हुआ । 

अब मास्रवपदा्थका व्याख्यान है । 

गाथा १२४ 
अन्वयारथः--[ यस्य ] जिस जीवको [ भ्रशस्तः रागः ] प्रशस्त राग है, 


छे रागभाव प्रशस्त, भनुकंपासद्वित परिणाम छे । 
मनमभां नहीं कालुष्य छे, त्यां पृण्य-आखव होय थे ।॥१३४॥ 


सबपदार्थपूर्वक सोक्षमाेंप्रपंचवरोन १६७ 


पण्यास्रवस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । प्रश्मस्तरागो 5नुकम्पापरिणतिः चित्तस्याकलुपत्द॑ चेति 
त्रंथः शुभा भावाः द्रव्यपुण्पास्वस्थ निर्मिचमात्रत्वेन कारणभृतत्वाचदास्रवक्षणाद्ष्य माव- 
पण्यास्रवः | तन्निमित्तः शुभकमप्रिणामों योगद्वारेण प्रविशतां पृद्ठलानां द्वन्‍्यपण्यासत्रव 
हति ॥ १३५४ ॥। 
ग्ररहन्तसिद्धसाहुसु भत्ती धस्मम्भि जा य खलु चेट्ठा । 
झ्रणुगसणं वि गुरूण पसत्थरागों नि व॒च्चंति ॥१३६॥ 
बह त्सिद्धसाधुषु भक्तिधमें या च खल चेषश्ट । 
अनुगमनमपि गुरूणां प्रशस्तराग इंति त्र बन्ति ॥रै ३६॥ 


[ अनुकम्पासंश्रितः परिणामः ] अनुकम्पायुक्त परिणाम है [ च] और [ चिदे कालष्यं 
न अस्ति ] चित्तमें कलुषताका अभाव है, [ जीवस्य ] उस जीवको [ पृण्यम्‌ आज्नरवति ] 
पृण्य आखत्रवित होता है । 

टीकाः---यह, पृण्याखवके स्वरूपका कथन है । 


प्रशस्त राग, अनुकम्पापरिणति और चित्तकी भ्रकलुषता--यह तीन शुभ 
भाव द्वव्यपुण्याश्नवको निमित्तमात्ररूपसे कारणभूत हैं इसलिए “द्रव्यपुण्यास्रवके' प्रसंगका 
अनुसरण करके ( -अनुलक्ष करके ) वे शुभ भाव भावपण्यात्रव हैं झौर वे ( शुभ 
भाव ) जिसका निमित्त हैं ऐसे जो योगद्वारा प्रविष्ट होनेवाले पुदुगलोंके शुभकर्मपरिणाम 
( -शुभकर्मछप परिणाम ) वे द्र॒व्यपुण्यास्तव हैं । १३५ । 
गाथा १३६ 
अन्ययार्थ:--[ बह ल्सिद्धताधुषु भक्तिः ] अ्रहंत-सिद्ध-साधुप्रोंके प्रति भक्ति, 
[ धर्में या च खलु चेष्टा ] धर्ममें यथार्थतया चेष्टा [ अनुगमनम््‌॒ अपि गुरूणाश् ) भोर 
गुरुश्नोंका भ्रनुगमन, [ प्रशस्तरागः इति ब्र वन्ति ] वह 'प्रशस्त राग” कहलाता है । 


किन तन + ७>०»+« ककम्ममथनमओ» ता, 


१. सातावेदनीयादि पुदूगलपरिरणामशरूप द्रव्यपुण्यात्रवका जो प्रसद्भ बनता है उसमें जीवके प्रद्मस्त- 
रागादि शुभ भाव निमित्तकारण हैं इसलिए 'द्रव्यपुष्यात्नव/-प्रसद्भके पीछे-पीछे उसके निममित्त- 
भूत शुभ भावोंको भी 'भावपुण्यात्र॒व' ऐसा नाम है । 

अ्ईत-साधु-सिद्ध प्रत्ये भक्ति, चेष्टा धर्ममां | 
गुरुओ तखझु अनुगमन-ओ परिणाम राग प्रशस्तना ॥१३६।॥। 


श्श्द 


पंचास्तिकायसंग्रह 
स्तरागस्वरूपाख्यानमेत्त्‌ | अहत्सिद्धसाधुषु भक्तिः, धर्में ध्यवहारचारित्रानध्ठाने 


बासनाप्रधाना चेष्टा, ग्रुरूणामाचार्यादीनां रसिकत्वेनानुगमनस्ू-णप्) प्रशस्तों रासः 





जनम मनन. जन न १ % अत +.+त+त++जत+5 


टीका;--यह, प्रशस्त रागके स्वरूपका कथन है । 
'अरहंत-सिद्ध-साधुओ्रोंके प्रति भक्ति, धर्ममें--व्यवहारचारित्रके 'भनुष्ठानमें-- 


3भावनाप्रधान चेष्टा और गुरुभोंका--भाचार्यादिका--रसिकरूपसे 'भनुगमन, वह 
'ग्रशस्त राग” है क्योंकि उसका विषय प्रशस्त है । 


१ 


२० 
३. 
डे 


भ्रहंत-सिद्ध-साधुप्रोमिं भरत, सिठ, ध्राचाये, उपाध्याय धौर साधु पाँचोंका समावेश हो जाता 
है, क्योंकि 'साधुम्रोमें प्राचायं, उपाध्याय भौर साधु तोनका समावेश होता है । 

[ निर्दोष परमात्मासे प्रतिपक्षभ्ुत ऐसे श्रार्तं-रोद्रष्यानों द्वारा उपाजित जो ज्ञानावरशादि 
प्रकृतियाँ उनका, रागादिविकल्पर हित धर्म-शुक्लध्यानों द्वारा विनाश करके, जो क्षुघादि घठारह- 
दोष रहित झौर केवलज्ञानादि भ्रनन्‍्त चतुष्टय सहित हुए, वे भहंत कहलाते हैं | 

लोकिक प्रंजनसिद्ध भ्रादिसे विलक्षण ऐसे जो ज्ञानावरणादि-पष्ठ कर्मके झ्शावसे सम्यकत्वादि- 
धहगुणात्मक हैं भोर लोकाग्रमें बसते हैं, बे सिद्ध हैं । 

विशुद्ध ज्ञान-दर्शन जिनका स्वभाव है ऐसे भ्रात्मतत््वकी निश्चयरुचि, वेसी ही श्ञप्ति वेसी ही 
निश्चल-प्रनुभूति, परद्रव्यकी इच्छाके परिहारपूर्व क उसी भात्मद्रव्यमें प्रतपन भ्र्थात्‌ तपश्चरण 
झोर स्वशक्तिको गोपे बिना वंसा ही भनुष्ठान--ऐसे निश्चयपंचाचारको तथा उसके साधक 
व्यवहारपंचाचारको-- कि जिसकी विधि प्राचारादि शाक्षोंमें कही है उसे--अर्थात्‌ उभय 
धाचारको जो स्वयं धाररते हैं भोर दूसरोंको उसका प्राचरण कराते हैं, ने झाचाय॑ हैं । 

पाँच भस्तिकायोंमें जीवास्तिकायको, छह द्रव्योंमें शुद्धजीवद्र्यको, साततत्त्योंमें शुद्धजीव- 
तत्वको ओर नव पदार्थों शुद्धजीवपदार्थवो जो निशरचयनयसे उपादेय कहते हैं तथा 
भेदाभेदरत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्गकी प्ररूपणा करते हैं भोर स्वयं भाते ( -झनुभव करते ) हैं, वे 
उपाध्याय हैं । 

निश्चय-चतुविध-भाराघना द्वारा जो शुद्ध धात्मस्वरूपकी साधना करते हैं, वे साधु हैं । ] 
धनुष्ठान - भाचरण; प्राचरता; ध्मलमें लाता । 
भावप्रधान चेहा » भावप्रषान प्रवृत्ति; शुभभावश्रधान व्यापार । 
धनुगमन » भनुस रण; भाशांकितपना) भनुकूल वर्तन । [ गुरुभोंके प्रति रसिकरूपसे ( उल्लाससे, 
उत्साइसे, रुचिपूर्गक ) झाशांकित वर्तना यह प्रशस्त राम है । ] 


शबषदायंपूर्वक-मोक्षमा्य प्रपंचव रन १९६ 


प्रशस्तविषयलात्‌ | अय॑ दि स्थूललक्ष्यतया केवलमक्तिप्रधानस्याक्वानिनों भवति | उपरि 
तनभूमिकायामलब्धास्पदस्यास्थानरा गनिषेधाथ_तीवरागज्बरविनोदाथ वा कदाचिज्ड्वानिनो5पि 
मव॒तीति ॥ १३६ ॥ 
तिसिदं व भुक्खिदं वा दुहिदं दट्टण जो दु दुहिदसणों । 
पडिवज्जदि त॑ किवया तस्सेंसा होदि पश्रणुकंपा ॥१२३७॥। 
तृषितं धुहप्तितं वा दुःखितं दृष्ट्वा यस्तु दुःखितमनाः । 
प्रतिषयते ते कृपया तस्थेषा भवत्यनुकम्पा ॥ १३७ ॥। 
अनुकम्पास्वरूपाख्यानमेतत्‌ । कश्िदुदल्यादिदुःखप्लतमवलोक्य करुणया तल्मति- 


ललनज+++“« 


यह ( भ्रशस्त राग ) वास्तवमें, जो 'स्थल-लक्षवाला होनेसे मात्र भक्ति- 
प्रधान है ऐसे भ्रज्ञानीको होता है; उच्च भूमिकामें ( -ऊपरके गुणस्थानोंमें ) स्थिति 
प्राप्त न की हो तब, अस्थानका राग रोकनेके हेतु अथवा तीत्र रागज्वर मिटानेके 
हेतु, कदाचित्‌ ज्ञानीको भी होता है। १३६ । 
गाथा १३७ 
अन्वयाथ!ः--[ ठृषितं ] तृषातुर, [ घपुझ्ुक्तितं ] क्षुधातुर [वा] ब्थवा 
[ दुःखित॑ ] दुःखीको [ दृष्टूबवा ] देखकर [ यश तु ] जो जीव [ दुःखितमनाः ] मनमें 
दुःख पाता हुझा [ त॑ कृपया प्रतिपद्यते ] उसके प्रति करुणासे वबतंता है, [ तस्य एपा 
अनुकम्पा भबति ] उसका वह भाव अनुकम्पा है | 
टीकाः-- यह, अनुकम्पाके स्वरूपका कथन है । 
किसी तृषादिदु:खसे पीड़ित प्राणीकी देखकर करुणाके कारण उसका प्रतिकार 
( -उपाय ) करनेकी इच्छासे चित्तमें आकुलता होना वह भ्रश्ञानीकी अ्नुकम्पा है । 
ज्ञानीकी श्रनुकम्पा तो, निचली भूमिकामें विहरते हुए ( -स्वयं निचले गुणस्थानोंमें 


१. भज्ञानौका लक्ष्य ( -ध्येय ) स्थल होता है इसलिए उसे भात्र भक्तिकी ही प्रधानता होती है । 
२ भ्रस्थानका ०“ अयोग्य स्थानका, अयोभ्य बिथयकी ध्ोरका; श्रयोग्य पदार्थोंका भ्रवलम्बन 
लेनेबवाला । 
दुःखित, ठृषित वा छुघित देखी दुःख पामी मन विषे | 
करुणाथी वरतें जेह, अनुकंपा सद्दित ते जीव छे १३७! 


२०० वंचास्तिकायसंग्रह 


चिहीर्षाकुलितविच्॒त्वमज्ञानिनो 5नकम्पा । ज्ञानिनस्त्वधस्तनभूमिकासु विदरमाणस्य जन्प्राणव 
निमग्नजगदवलोकनान्मनाग्मन/खेद हति || १३७ | 

कोधो कब जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज ॥ 

जोीवस्स कृणदि खोहूं कलुसो त्ति य तं ब॒ंधा बेति ॥१३८॥ 


क्रोधो वा यदा मानो माया लोमो वा चित्तमासाध | 
ज्ञोवस्य करोति भोम॑ कालुष्यमिति च त॑ बुधा वदन्ति || १३८॥ 
चित्तकलुपत्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | क्रोधमानमायालोभानां तोवोदये चित्तस्य क्षोमः 
कालुष्यम । तेषामेव मंदोदये तस्य प्रसादो5कालुष्यम्‌ ! तत्‌ कादाचित्कविशिष्टकवायक्षयोपश्षमे 


वतंता हो तब ), जन्माणंवमें निमग्न जगतक अवलोकनसे ( अर्थात्‌ संसारसागरमें ड्बे 
हुए जगतको देखनेसे ) मनमें किचित्‌ खेद होना वह है। # १३७ । 
गाथा १३८ 

अन्वयार्थः--[ यदा ] जब [ क्रोधश बा ] क्रोष, [ मान! ] मान, [ माया ] 
माया [ वा ] झ्रथवा [ लोमः ] लोभ [ चित्तम्‌ आसाय ] चित्तका श्राश्नय पाकर 
[ जीवस्थ ] जीवको [ क्षोम॑ करोति ] क्षोभ करते हैं, तब [ त॑ ] उसे [ घुधाः ] ज्ञानी 
[ कालुष्यम हति च वदन्ति ] 'कलुषता' कहते हैं । 

टीकाः-- यह, चित्तकी कलुषताक स्वरूपका कथन है । 


क्रोध, मान, माया भौर लोभक॑ उदयसे चित्तका क्षोभ सो कलुषता है। 
उन्हींके ( -क्रोधादिके ही ) मन्द उदयसे चित्तकी प्रसन्नता सो अकलुषता है। वह 
अकलुषता, कदाचित्‌ कषायका विशिष्ट ( -विशेष प्रकारका ) क्षयोपशम होने पर, 


$# इस गायाकी झाचायंवर श्री जयसेनाचार्यदेवक्ृत टीकासें इसप्रकार विवरण है:--तीम तृषा, 

तीब्र क्षुधा, तीम्र रोम आदिसे पीड़ित प्राशीको देखकर भ्रज्ञानी जीव “किसी भी प्रकार मैं इसका 
प्रतिकार करू” इसप्रकार व्याकुल होकर भनुकम्पा करता है; ज्ञानी तो स्वात्मभावनाकों 
प्राप्त न करता हुआ्ना ( भ्रर्थात्‌ निजात्माको भ्रनुभवकी उपलब्धि न होती हो तब ), संक्लेशके 
परित्याग द्वारा (-भ्रशुभ भावको छोड़कर ) यथासम्मव प्रतिकार करता है तथा उसे दुःखी 
देखकर विशेष संवेग शोर गैराग्यकी भावना करता है । 

मद-क्रोध अथवा लोभ-माया चित्त-आश्रय पामीने | 

जीवने करे जे भोम, तेने कलषता ह्वानी कट्टे ॥ १३८ ॥/ 


शबपदाय्येपूर्यक मोद्षमागेंप्रपंयवरोत २०१ 
सत्यज्ञानिनो भवति। कपायोदयानुद्चेरसमग्र व्यावर्तितोपयोगस्पावांतरभूमिकासु कदाचित्‌ 
ज्ञानिनो5पि मवतीति ।। १३८ ॥ 

चरिया पमावबहुला कालसस्‍्सं लोलदा य विसएसु। 
परपरिदावपवादों पावस्स य झासवं कुणदि ॥ १३४६ ॥। 


चर्या प्रमादबहुला कालुष्यं लोलता च विषयेषु । 
परपरितापापवादः पापस्य चास्रय॑करोति ॥। १३९ ॥। 


पापासवस्यरूपाख्यानमेतत्‌ । प्रमादबहुलचर्या परिणतिः, कालुष्यपरिणतिः, विपय- 
लौन्यपरिणतिः , परपरितापपरिणतिः, परापवादपरिणतिश्वेति पशञ्चाशुभा भावा द्रव्यपापास्वस्य 





झज्ञानीको होती है; कषायके उदयका भ्नुसरण करनेवाली परिणतिमेंसे उपयोगको 
"असम ग्रख्पसे विमुख किया हो तब ( अर्थात्‌ कषायके उदयका भनुसरण करनेवाले 
परिणमनमेंसे उपयोगको पूर्ण विमुख न किया हो तब ), मध्यम भूमिकाओंमें ( -मध्यम 
गुणस्थानोंमें ), कदाचितृ ज्ञानीको भी होती है । १३८ । 
शाथा १३९ 

अन्वया्थ -- [ प्रमादबहुला चर्या ] बहु प्रमादवाली चर्या, [ कालुष्यं ] कलुषता, 
[ विषयेषु च छोलता ] विषयोंके प्रति लोलुपता, [ परपरितापापवाद) ] परको परिताप 
करना तथा परके अपवाद बोलना-- वह [ पापस्य च आख्रवं करोति ] पापका आख्रव 
करता है । 

टीकाः--यह, पापास्रवके स्वरूपका कथन है । 








बहु प्रमादवाली चर्यारूप परिणति ( -अति प्रमादसे भरे हुए आचरण रूप 
परिणति ), कलुषतारूप परिणति, विषयलोलुपतारूप परिणति, परपरितापरूप परिणति 
( -परको दुःख देनेरूप परिणति ) भौर परके अपवादरूप परिणति--यह पाँच क्‍झशुभ 
भाव द्रव्यपापास्नवको निम्मित्तमात्ररूपसे कारणभूत हैं इसलिए “द्रव्यपापास्रवके' प्रसंगका 


१. धसमग्ररूपसे >-श्वपूरों रूपसे ; अधूरेरूपसे; भ्रंशता । 


चर्या प्रमादमरी, कलुषता, लुब्धता विषयो विषे। 
परिताप ने अपवाद परना, पाप-आखबने करे ॥१३९।। 
२६ 


तीव्र कषायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवृत्तिरू्प कृष्ण-नील-कापोत नामको 
१. 


२०२ पंचास्तिकायसंग्रह 


निमित्तमात्रत्वेन कारणभूतत्वात्तदासवक्षणाद्ध्य॑भावपापल्दः । तप्मिमिचों 5श्ुभकर्म परिणामों 
योगद्वारेण प्रविश्तां पुद्लानां द्रव्यपापात्नव इति ॥१३९।॥ 


सण्णाश्रो य तिलेस्सा इंदियवसदा य झट्टरहाणि । 
णाणं चर दुष्पउत्त मोहो पावष्पदा होंति ॥१४०॥ 
संज्ञाश्च त्रिलेश्या इन्द्रियवश्ञता चातरौदे । 
ज्ञान च दुःप्रयक्त मोह! पापप्रदा भवन्ति ॥ १४० ॥ 


पापाखबभूतमावप्रपश्चाख्यानमेतत्‌ । तीवमोहविपाकप्रमवा आाहारमयमेथुनपरियग्रदसंज्ञाः 
तीवरकपायोदयानुर जितयोगप्रबृत्तिर्पाः ऋष्णनीलकापोतलेश्यास्त्स्ि!, रागदेंषोदयग्रकर्षादि- 








अनुसरण करके ( -अनुलक्ष करके ) वे अशुभभाव भावपापास्रव हैं ओर वे 
( झ्रशुभभाव ) जिनका निमित्त हैं ऐसे जो योगद्वारा प्रविष्ट होनेवाले पुदुगलोंके 
अशुभकर्मपरिणाम ( -अशुभकरमरूप परिणाम ) वे द्रव्यपापास्रव हैं ।१३६। 
गाथा १४० 

अन्वयार्थः--[ संज्ञा च ] ( चारों ) संज्ञाएँ, [ त्रिलेश्या] तीन लेश्याएँ, 
[ इन्द्रिययश्षता च ] इन्द्रियवशता, [ आतरौदे ] भाते-रोद्रध्यान, [ दुःपयुक्त ज्ञान ] दुप्रयुक्त 
ज्ञान ( -दुष्टलपसे अशुभ कार्यमें लगा हुप्रा ज्ञान ) [च] ओर [ मोह! ] मोह--- 
[ पापप्रदाः मवन्ति ] यह भाव पापप्रद हैं । 

टीकाा--यह, पापास्रवभूत भावोंके विस्तारका कथन है | 

तीव्र मोहके विपाकसे उत्पन्न होनेवाली आहार-भय-मैथुन-परिग्रहसंज्ञाएं ; 
तीन 


झसातावेदनी यादि पुद्गलपरिणामरूप द्रव्यपापाखवका जो प्रसंग बनता है उसमें थ्लीवके भअ्रशुभ 
भाव निमित्त कारण हैं इसलिए 'द्रव्यपापास्रव” प्रसंगके पीछे-पीछे उसके निमित्तमृत भ्रशुभ 
भावोंको भी 'भावपापास्रव” ऐसा नाम है ॥ 
झनुरंजित ० रेंगी हुई । [ कषायके उदयसे श्रनुरंजित योगप्रवृत्ति वह लेश्या है। वहाँ, कृष्णादि 
तीन सेइवाएं तीत्र कधायके उदयसे भनुरंजित योगप्रवृत्तिखूप हैं। ] 

संड्ा, त्रिलेश्या, इंद्रिवशता, आतंरौद्र ध्यान बे । 

बणी मोद्द ने दुयु क्त ज्ञान प्रदान पाप तणु' करे ॥१४०॥। 


वयपदाधेपूर्वक मोक्षमानेप्रपंचवरोव २०३ 


न्दियाघीनतम, . रागद्वेषोद्रेकात्परियसंयोगा्रियवियोगवेदनामोक्षणनिदानाकाक्षणरूपमात॑स्‌ , 
कपायक्रराशयत्वाद्धिसा 5सत्यस्तेयविषयसंरक्षणानंदरूप रौद्मू, नैष्कम्प तु शुभकर्म णश्चान्यत्र 
दुष्टतया प्रयुक्त ज्ञानम्‌ , सामान्येन दशनचारित्रमोहनीयोदयोपजनिताबिवेकरूपो मोह! ,--एपी 
आवपापासवप्रपश्ों दृब्यपापासवग्रपश्ञप्रदों मबतीति ॥१४०॥ 
--इति आल्लवपदार्थव्याख्यानं समाप्तय । 
अथ संवरपदाथव्याख्यानम । 
इंवियकसायशण्णा णिग्गहिदा जेंहि सुदठु मग्गम्हि ॥ 
जावत्तावत्तेस पिहिंदए॑ पावासवच्छिहूं ॥ १४१ ॥७ 
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लेश्याएँ; रागढ् षके उदयके "प्रकर्षके कारण वर्तंता हुआ इन्द्रियाधीनपना; रागद्व षके 
*उद्रेकके कारण प्रियके संयोगकी, श्रप्रियके वियोगकी, वेदनासे छुटकारेकी तथा 
निदानकी इच्छारूप आतंध्यान; कषाय द्वारा क्र ऐसे परिणामके कारण होनेवाला 
हिसानन्द, असत्यानन्द, स्तेयानन्द एवं विषयसंरक्षणानन्द रूप रौद्रध्यान; निष्प्रयोजन 
( “व्यर्थ ) शुभ करमसे अन्यत्र ( -अशुभ कायेमें ) दृष्टछपसे लगा हुआ ज्ञान; भौर 
सामान्यरूपसे दर्शनचारित्रमोहनीयके उदयसे उत्पन्न अ्विवेकरूप मोह;--यह, 
भावपापास्रवका विस्तार द्रव्यपापास्वके विस्तारकों प्रदान करनेवाला है ( अर्थात्‌ 
उपरोक्त भावपापासत्रवरूप अनेकविध भाव वैसे-वेसे भ्रनेकविध द्रथ्यपापास्नवमें निमित्त भूत 


्ँ ) ॥ १४० ॥ 
इसप्रकार आखवपदार्थका व्याख्यान समाप्त हुआ । 


अब, संवरपदाथंका व्याख्यान है । 





१. प्रकर्ष » उत्कर्ष; उद्मता 

२. उद्रकत-बंहुलता; भविकता | 

३. क्रूअनिर्देय/ कठोर; उग्र । 
मार्गे रही संज्ञा-कपायो-इंद्रिनो निग्रद करे | 
पापासरवनु छिद्र तेने तेटलु रुघाय छे ॥ १४१ !। 


२०८ पंचाह्तिका ययसंप्रहु 


इन्द्रियकपायसंद्ञा निगृहदौता येः धुष्ठु मार्ग । 
यावचाबत्तेषां पिद्ठितं पापाल्ललिद्रस । १४१ ॥ 


अनन्तरत्वात्पापस्थेव संवराख्यानमेतत्‌ । मार्गों हि संवरः तमप्रिमिच्तमिन्द्रियाणि 
कषायाः संज्ञारच यावतांशेन यावन्त वा काल निगृद्चन्ते तावतांशेन तावन्तं वा काले पापाखव- 
द्वारं पिधीयते । इन्द्रियकपायसंद्धाः आाषपापाल्लवो द्रब्यपापास्बहेतुः पू्वधनुक्तः | इह तबहिरोधो 
भावपापसंवरों द्रव्यपापसंवरहेतुरवधारणीय हृति ॥१४१॥॥ 


जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व सव्वदन्वेसु । 
णासवबि सुहं श्रसुह समसुहृदुक्खस्स भिक्‍खुस्स ॥१४२॥ 
गाथा १४१ 
अन्वयाथः--[ येः ] जो [ हृष्ठ मांगें ] भली भाँति भार्गमें रहकर [ इन्द्रिय- 
कपायसंज्ञा! ] इन्द्रियाँ, कषाय ओर संज्ञाओंका [ याबत्‌ निगृद्दीताः ] जितना निग्नह करते 
हैं, [ तावत्‌ ] उतना [ पापाख्वच्चिद्रम्‌ ] पापास्नवका छिद्र [ तेग्रामू ] उनको [ पिद्दितस ] 
बंध होता है ! 
दीकाः--पापके अनन्तर होनेसे, पापके ही संवरका यह कथन है 
( अर्थात्‌ पापके कथनके पश्चात्‌ तुरन्त होनेसे, यहाँ पापके ही संवरका कथन 
किया है ) । 


मार्ग वास्तवमें संवर है; उसके निमित्तसे ( -उसके हेतुसे ) इन्द्रियों, कषायों 
तथा संज्ाप्नोंका जितने अ्रंशमें प्रथवा जितने काल निग्नह किया जाता है, उतने अंश्में 
अथवा उतने काल पापास्रवद्वार बन्ध होता है । 


इन्द्रियों, कषायों झौर संज्ञाओं--भावपापासख्रव-को द्रव्यपापासत्रवका हेतु 
( -निमित्त ) पहले ( १४० वीं गाथामें ) कहा था; यहाँ ( इस गाथामें ) उनका 
निरोध (-इन्द्रियों, कषायों झोर संज्ञाओंका निरोध)--भावपापसंवर---द्धव्यपापसंब र- 
का अवधारना ( -समभना ) । १४१ । 











सौ द्रव्यमां नहि राग-ट्रेष-विमोह वें जेहने । 
शुभ-अशुभ कम न भाखवे समदुःखसुख ते मिछ्ुुने ।|१४२॥। 


भसवपदार्थपुर्वक-्मोक्षमार्ग प्वं बवरा न २०५४ 


यश्य न वियते रागो देषो मोहो वा सर्वद्रब्येषु । 
नाखवति शुभमशुमं समसुखदुःखस्य मिक्षो! ।।१४२।। 
सामान्यसंवरस्वरूपा खू्यानमेतत्‌ । यस्य रागरूपो देषरूपो मोइरूपो वा समग्रपरद्रव्येषु 
न हि वियते भावः तस्य निर्विकारचेतन्यत्वात्समसुखदु!खस्य मिक्षोः शुभमशु् यू कम नाख्रवति 
किन्तु संत्रियत'ः एवं | तदत्न मोदरागद्रेषपरिणामनिरोधों भावसंवरः । तज्मिमिचः शुमाशुमकर्म 
परिणामनिरोधो योगद्वारेण प्रविशवां पृद्वलानां द्रब्यसंवर हृति ।१४२॥। 


जस्स जदा खल पण्णं जोगे पावं च गत्यि विरदस्स । 
संवरण तसस तदा सुहासुहकदस्स कम्सस्स ॥॥ १४३ ॥। 


गाया १४२ 
अन्वयार्थ/--[ यस्य ] जिसे [ सर्वेद्रब्येषु ] सबवे द्रव्योंके प्रति [ रागः ] राग, 
[ द्ंप: ] 6 थ [ वा ] या [ मोहः ] मोह [ न विद्यते ] नहीं है, [ समसुखदुःखस्य भिक्षोः ] 
उस समसुखदु:ख भिक्षुकी ( -सुखदु:खके प्रति समभाववाले मुनिको ) [ श्लुमप्र्‌ भशुभम ] 
शुभ और अशुभ कर्म [ न आखबति ] पभ्राक्नवित नहीं होते । 


टोका।-- यह, सामान्यरूपसे संवरके स्वरूपका कथन है । 


जिसे समग्र परद्रव्योंके प्रति रागरूप, हू षरूप या मोहरूप भाव नहीं है, उस 
भिक्षुको--जो कि निर्विकारचतन्यपनेके कारण 'समसुखदु:ख है उसे--शुभ झौर अशुभ 
कर्मका भास्रव नहीं होता, परन्तु संवर ही होता है। इसलिए यहाँ ( ऐसा समभना 
कि ) मोहरागढ़ षपरिणामका निरोध सो भावसंवर है, और वह ( मोहरागढ्व षरूप 
परिणामका निरोध ) जिसका निमित्त है ऐसा जो योगद्वारा प्रविष्ट होनेवाले पुदुगलोंके 
शुभाशुभकर्मपरिणामका ( -शुभाशुभकर्मेरूप परिणामका ) निरोध सो द्रव्यसंवर 
है । १४२ ॥ 


१. सशमसुखदु:ख--जिसे सुखदु:ख समान हैं ऐसे; इश्धानिष्ट संयोगोंमें जिसे हपंशोकादि विषम परिणाम 
नहों होते ऐसे । [ जिसे रागद षमोह नहीं है, वह मुनि निविकारचेतन्यमय है धर्चात्‌ उसका 
औतन्य पर्यायमें भी विकाररहित है इसलिए वह समसुलदु:ख है। ] 

जयारे न योगे पुण्य तेम ज पाप वर्ते बिरतने । 
स्यारे शुभाशुमकत करमनो थाय संबर तेहने ॥ १४३ ॥। 


२०६ पंचास्तिकायसंग्र ह 


यस्य यदा खलु पुण्य योगे पापं॑ च नास्ति विरतस्थ । 
संवरणं तस्य तदा शुमाशुमकृतस्य कर्मण! | १४३ ॥ 
विशेषेण संबरस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | यस्‍्य योगिनों विरतस्‍्य सबतो निम्न त्तस्प योगे 
वाहमन/कायकम णि शुभपरिणामरूरप पृण्यमशुभपरिणामरूपं पापं थे यदा न भवति तस्य तदा 
शुभाशुभभावकृतस्य द्रव्यकमंणः संवरः स्वकारणामावात्प्रसिद्धधति | तदश्र छुमाशुभपरिणाम- 
निरोधों मावपुण्यपापसंबरों द्रव्यपृण्यपावसंवरस्य इंतु! प्रधानो उबधारणीय इति ॥ १४३ ।। 


--5ति संवरपदा्थेव्याख्यानं समाप्तम । 
अथ निजरापदाथंव्याख्यानम । 


बनते नल | ना हे ने बेब म५०ककननकमना 3०4 अनियनानजजिनननीन-क न कल नकननीन निनननानामी भीपननीयनी नानी बन नननननी भा 


शाथा १४३ 
अन्वयार्थ:--[ यस्य ] जिसे ( -जिस मुनिको ), [ विरतस्थ ] विरत बतंते 
हुए, [ योगे ] योगमें [ पृण्यं पाएं च ] पुण्य और पाप, [ यदा ] जब [ खल्लु ] वास्तवमें 
[ न अस्ति ] नहीं होते, [ तदा ] तब [तसस्‍्प ] उसे [ शभाशुमझृतस्थ कमणः ] 
शुभाशुभभावकृत कर्मका [ संवरणम््‌ ] संवर होता है । 
टीका।ः--यह, विशेषरूपसे संवरके स्वरूपका कथन है | 





जिस योगीको, विरत अर्थात्‌ सर्वथा निवृत्त बर्तते हुए, योगमें--वचन, मन 
झभोौर कायसम्बन्धी क्रियामें--शुभपरिणामरूप पुण्य और अशुभपरिणामरूप पाप जब 
नहीं होते, तब उसे शुभाशभभावदक्षत द्रव्यकर्मंका ( -शुभाशुभभाव जिसका निमित्त 
होता है ऐसे द्रव्यकर्मका ), स्वकारणके अभावके कारण, संवर होता है । इसलिए 
यहाँ ( इस गाथामें ) शुभाशुभ परिणामका त्तिरोध--भावपुण्यपापसंवर--८द्रव्यपुण्य- 
पापसंवरका "प्रधान हेतु भश्रवधारता ( -समभना ) । १४३ । 


इस प्रकार संवरपदार्थका व्याख्यान समाप्त हुप्मा । 
अभ्रब॒नि्ेरापदाथेका व्याख्यान है । 
१. प्रधान हेतु «» मुख्य निमित्त । [ ब्रव्यसंवरमें 'बुख्य निमित्त' जीवके शुभाशुभ परिणामका निरोध 


है, योगका निरोध नहीं है ५ ( यहाँ यह ध्यानभें रखने योग्य है कि द्रव्यसंवरका उपादानका रणु--- 
निईचयकारण तो पुदुगल स्वयं ही है । ) 


बयबदाबेंपुरवेक-मोक्षमागे धर बवरो त २०७ 
संवरनोगेह जुदो तवेहि जो चिट्टदे बहुबिहेि । 
कम्साणं णिज्जरणं बहुगाणं कुणदि सो णियदं ॥१४४॥॥ 
संबरयोगास्यां युक्तस्तपोभिय श्वेष्टते बहुबिपैः । 
कर्मणां निजेरणं बहुकानां करोति स नियतम्‌ ॥१४४॥ 


निर्जरास्वरूपाख्यानमेतत ! शुमाशुभपरिणामनिरोधः संबरः, शुद्धोप्णोगो योग! | 
ताभ्यां.युक्तस्तपोमिरनशनावमौदय बृ त्तिपरिसंस्यानरसप रित्याभविषिक्तश्य्या सनका य क्लेशञा दि. 
भेदाद्वदिर्ज्जः.. प्रायर्चिसविनयवेयादत्यस्वाध्यायव्युत्सगेध्यानमेदादन्तरड्न रच बहुविधे- 
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गाया १४४ 
अन्वयाथे।--[ संवरयोगाम्याम धुक्तः ] संवर भौर योगसे ( शुद्धोपयोगसे ) 
युक्त ऐसा [ यः ] जो जीव [ बहुबियेः तयोमिः चेष्टते ] बहुविध तपों सहित वबतेंता है, 
[ सः ] वह [ निमबरतम ] नियमसे [ बहुकानाम्‌ कमणाम्‌ ] भ्रनेक कर्मोकी [ निजरणं 
करोतवि ] निर्जरा करता है । ै 


टीकाः--यह, निर्जराके स्वरूपका कथन है । 


संबर अर्थात्‌ शुभाशुभ परिणामका निरोध, और योग अर्थात्‌ शुद्धोपयोग; 
उनसे ( -संवर और योगसे ) ग्रुक्त ऐसा जो ( पुरुष ), भ्रनशन, अ्रवमौदये, वृत्ति- 
परिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन तथा कायक्लेशादि भेदोंवाले बहिरंग तपों 
सहित भर प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्त्य, स्वाध्याय, थ्युत्सगें तथा ध्यान ऐसे भेदोंवाले 
श्रंतरंग तपों सहित--इसप्रकार बहुविध "तपों सहित वतंता है, वह (पुरुष) वास्तवमें 


१. जिस जीवको सहजशुद्धस्वरूपके प्रतपनरूप निश्चय-तप हो उस जीवके, हृठ रहित बर्तेते हुए 
झनशनादिसम्बन्धी भावोंको तप कहा जाता है। उसमें वर्तता हुआ शुद्धिरूप अंश वह निएचय-तप 
है भौर शुभपनेरूप पंशको व्यवह्वार-तप कहा जाठा है| ( मिथ्यादष्टिको निइ्चय-तप नहीं है 
इसलिए उसके झनशना दिसस्बन्धी शुभ भावोंको व्यवह्ार-तप भी नहीं कहा जाता; क्योंकि 
जहाँ यथार्थ तपका सदभाव ही नहीं है, वहाँ उन शुभ भावों में आरोप किसका किया जाए ? ) 


जे योग-संवरयुक्त जीव बहुविध तपो सह परिणमे । 
तेने नियमथी निजरा बहु कम केरी थाय छे ॥ १४४ ॥ 


श्ण्द पंचास्तिकायसंग्रह 


यश्वेष्टटे स खलु बहुनां कमंणां निर्जरणं करोति। तदब् कर्मवीयेश्ातनसमथों 
बहिरज्ञान्तरज्ञतपोमिह द्वितः झद्धोपयोगो भावनिजरा, तदनुभावनीरसौभूतानामेकदेशसंक्या 
सप्ुपाच कम पुदलानां द्रव्यनिजरेति || १४४ || 

जो संवरेण जुत्तो अप्पट्रपसाधगों हि श्रप्पाणं । 

मुणिऊण झादि णियदं णाणं सो संघुणोदि कम्मरयं ॥१४ ५॥। 


यः संबरेण युक्तः आत्माथप्रसाधको ह्ात्मानम्‌ । 
ब्ात्वा ध्यायति नियत ज्ञानं स संधुनोति कमरञः ।१४५।। 


झनेक कर्मोकी निर्जररा करता है । इसलिए यहाँ ( इस गाथामें ऐसा कहा कि ), कमके 
वीयेंका ( -कमंकी शक्तिका ) 'शातन करनेमें समर्थ ऐसा ओ बहिरंग भर अंतरंग 
तपोंद्वारा वृद्धिको प्राप्त शुद्धोपपोग सो भावनिजरा है और उनके प्रभावसे (-वृद्धिको 
प्राप्त शुद्धोपपोगके निमित्तसे ) नीरस हुए ऐसे उपाजित कमंपुदुगलोंका एकदेश *संक्षय 
सो द्रव्यनिजरा है। १४४ | 
गाथा १४७४ 

अन्वयार्थ:--[ संवरेण यूक्तः ] संवरसे युक्त ऐसा [ यः ] जो जीव, [ आत्मार्थ- 

प्रसाधकः हि ] वास्तवमें भात्मार्थंका प्रसाधक ( स्वप्रयोजनका प्रकृष्ट साधक ) वर्तंता 


१. शातन करना ७» पतला करना; द्वीन करना; क्षीरा करना; नष्ट करना । 

२. वृढ्धिको प्राप्तल्‍बढ़ा हुम्मा; उग्र हुभा | [ संवर भोर शुद्धोपयोगवाले जीवको जब उग्र शुद्धोपयोग 
होता है तब भनेक कर्मोंकी निर्जेरा होती है। शुद्धोपयोगेकी उग्रता करनेकी विधि शुद्ध 
झास्मद्रव्यके ध्लालम्बनकी उग्मता करना ही है। ऐसा करनेवाले को, सहजदशामें हठ रहित जो 
झनशनादि सम्बन्धी भाव वतंते हैं उनमें ( शुभपनेरूप भ्रंश्षके सा ) उम्र-शुद्धिरूप झंश होता 
है; जिससे धनेक कर्मोंकी निर्जरा होती है। ( मिथ्याहष्टिको तो छाद्धात्मद्रव्य भासित ही नहीं 
हुआ है; इसलिए उसे, संवर नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्धोपपोगकी वृद्धिकी वो बात ही 
कहाँ रही ? इसलिए उसे, सहज दशा रहित--हटपूर्व क--भनशनादिसम्बन्धी शुभभाव कदाचित्‌ 
भत्रे हों तथापि, मोक्षके हेतुमूत निजरा बिलकुल नहीं होती । ) ] 

३. संक्षय>-सम्यक्‌ प्रकारसे क्षय । 


संबर सब्वित, आत्मप्रयोजअननों प्रसाधक आत्मने । 
आणी, सुनिश्चल ज्ञान ध्यावे, ते करमरब निजरे ॥१४४॥ 


नवपदार्थेपूवेक मोक्षमार्य्॑रपंचवरोव २०६ 


प्रुरूयनिजराकारणोपन्थासो 5यम्‌ । यो दि संवरेण शुभाशुमप्रिणामपरमनिरोधेन 
युक्तः परिज्ञातवस्तुस्वरूपः परप्रयोजनेम्यों व्याइचबुद्धि! केरल स्वप्रयोभनसाधनोद्यतमनाः 
आत्मान स्वोपलम्मेनोपलभ्य गुणगुणिनोवस्तुस्वेनामेदासदेव श्ञानं स्व॑ स्वेनाविचलितमनास्सं 
चेतयते स खलु॒ नितान्तनिस्स्नेह!ः.प्रद्दीणस्नेहाम्यक्नपरिष्वडगशुद्धस्फटिकस्तम्मवत्‌ पूर्दोपाक् 
कम रजः संधुनोति । एनेन निजराध्रुख्यत्वे हेतुत्व॑ ध्यानस्य च्योतितमिति ॥।१४४५॥। 


हुआ, [ आत्मानम्र ज्ञात्वा ] भात्मको जानकर ( -अनुभव करके ) [बड्ानं नियत 
घ्यायति ] ज्ञानमों निश्चलरूपसे ध्याता है, [ सः ] वह [ कमरजः ] कर्मरजको 
[ संधुनोति ] खिरा देता है । 

टीका!ः--यह, निर्जेराके मुख्य कारणका कथन है । 

संवरसे भर्थात्‌ शुभाशुभ परिणामके परम निरोधसे युक्त ऐसा जो जोव, 
वस्तुस्वरूपको ( हेय-उपादेय तत्त्वको ) बराबर जानता हुआ परप्रयोजनसे जिसकी 
बुद्धि 'व्यावृत्त हुई भौर मात्र स्वप्रयोजन साधनेमें जिसका "मन 'उद्यत हुप्ता है ऐसा 
वर्तता हुआ, भात्माको स्वोपलब्धिसे उपलब्ध करके ( -अपने स्वानुभव द्वारा भ्नुभव 
करके ), गुरा-गुणीका वस्तुरूपसे भ्रभेद होनेके कारण वही 'ज्ञानको--स्वको--स्व 
द्वारा अविचल परिणतिवाला होकर संचेतता है, वह जीव वास्तवमें अत्यन्त 'निःस्नेह 
वर्तता हुआ---जिसको 'स्नेहके लेपका संग प्रक्षीण हुआ है ऐसे शुद्ध स्फटिकके स्तम्भकी 
भाँति--पूर्वोषाजित कमेरजको खिरा देता है । 

इससे ( -इस गाथासे ) ऐसा दर्शाया कि निजेराका मुख्य हेतु ध्यान 
है। १४५ । 
- व्याबृत्त होना -निवतंना; निवृत्त होना; वियुख होना । 
मनन्‍ञमति; बुद्धि! भाव। परिणाम । 
उद्यत होना > तत्पर होना; लगना; उद्यमवंत होना; मुड़ना) ढलना | 
गुणी भौर गुरामें वस्तु-अ्रपेक्षासे श्रभेद है इसलजिए पभ्रात्मा कहो या ज्ञान कहो--दोनों एक ही हैं । 
ऊपर जिसका “आात्मा' शब्दसे कथन किया था उसीका यहाँ 'ज्ञान' धाब्दसे कथन किया है। उस 


ज्ञानमें--निजात्मामें--निजात्मा द्वारा निवचल परिणति करके उसका संचेतन--संवेदन--- 
झनुभवन करना सो ध्यान है । 
४. निःस्नेहज स्नेह रहित; मोहरागढ ष रहित । 
६. स्नेह>तेल; चिकना पदार्थ; स्निग्धवा; चिकनापन । 
७. यह ध्यान शुद्धभावरूप है | 
२७ 


हर कद दब 


२१० पंचारितकायदंद ह 


जस्स ण विज्जदि रागो दोसो सोहो व जोगपरिकमस्मो | 
तस्स सुहासहड्हगो झाणमझो जायदे श्रगणी ॥ १४६ ॥ 


यस्‍्य न विद्वते रामो ट्रेषों मोहों वा योगपरिकर्म । 
तस्य शुभाशुभदहनो ध्यानमयों आयते अग्निः |१४६॥। 


ध्यानस्वरूपामिधानमेतत्‌ । शुद्धस्वरूपेउविचलित चेतन्यपृ त्तिहि ध्यान | अथास्यात्म- 
लाभविधिरमिधीयते । यदा खलु योगी दशनचारिश्रमोहनीयविपा्क पुद्वलकर्मत्वावकर्मसु 
संहत्य,. तदनुषूचे। व्याइस्योपयोगमस्ुद्चन्तमरज्यम्तमद्विषन्‍्त॑ चात्यन्तशुद्ध ण्वात्मनि 
निष्कम्पं निवेश्यति, तदास्य निष्क्रियचेतन्यरूपस्वरूपविश्रान्स्प वाह मनःकायानभावयतः 


गाथा १४६ 


अन्वयाथ/:--[ यस्य ] जिसे [ मोदः रागः इंषः ] मोह ओर रागद्वंष [न 
वियते ] नहीं हैं [ वा ] तथा [ योगपरिकर्म ] योगोंका सेवन नहीं है ( अर्थात्‌ घन- 
वचन-कायाके प्रति उपेक्षा है ), [ वस्‍्य ] उसे [ शुमाशुभदददनः ] शुभाशुभको जलाने- 
वालो [ ध्यानमयः अग्नि! ] ध्यानमय पअ्ग्नि [ जायते ] प्रगट होती है । 


टीकाम--यह, ध्यानके स्वरूपका कथन है । 


शद्ध स्वरूपमें अविचलित चैतन्यपरिणति सो यथार्थ ध्यान है। वह ध्यान 
प्रगट होनेकी विधि अब कही जाती है:--जब वास्तवमें योगी, दर्शनमोहनीय और 
चारित्रमोहनीयका विपाक पुदुगलकर्म होनेसे उस विषपाकको ( अपनेसे भिन्न ऐसे 
अचेतन ) कर्मोंमें समेट कर, तदनुसार परिणातिसे उपयोगको व्यावृत्त करके ( “उस 
विपाकके अनुरूप परिणमनमेंसे उपयोगका निवर्तत करके ), मोही, रागी शौर द्वषी न 
होनेवाले ऐसे उस उपयोगको अत्यन्त शुद्ध भात्मामें ही निष्कंपरूपसे लीन करता है, 
तब उस योगीको---जो कि अपने निष्क्रिय चेतन्यरूप स्वरूपमें विश्वांत है, वचत-घन- 


नहि रागद्रषविमोह ने नदि योगसेवन जेहने । 
प्रगटे शुमाशम बाणनारों ध्यान-अग्नि तेहने ॥१४६॥ 


बबपदार्थंपुर्येक धोक्षमार्ग प्रपंचवरोंय श्११ 


स्वकमस्वव्यापारयतः सकलशुभाशुभकरमें्धनददनसमर्थत्वादम्निकल्प॑ परमपुरुषार्थसिद्धधू पायर्‌त 
ध्यानं जायते इति | तथा चोक्तमू--# अज्ज वि ठिरयणसुद्धा अप्या झाएवि लहृ३ इंदत । 
लोयंतियदेवर्स तत्थ चुआ णिन्वुर्दि जंति!” । ““अंतो जत्थि तुईणं कालो थोभो बय॑ च दुम्मेदा । 


कायाको नहीं 'भाता ओर स्वकमोमें व्यापार नहीं करता उसे--सकल शुभाशुभ 
कमंरूप इंधनको जलानेमें समर्थ होनेसे अग्निसमान ऐसा, परमपुरुषार्थ सिद्धिके उपायभूत 
ध्यान प्रगट होता है । 


फिर कहा है कि:--- 


“झज्ज वि तिरयणसुद्धा श्रप्पा भाएवि लहइ इंदत्तं । 
लोयंतियदेवत्त॑ तत्थ. चुप्ना णिव्वुदि जंति ॥” 

“झंतो णत्यि सुईणं कालो थोप्नो वयं च दुम्मेहा 
तण्णवरि सिक्खियव्व॑ ज॑ जरमरणं खय॑ कुणइ ॥।” 


[ भ्रथे:---इस समय भो त्रिरत्नशुद्ध जीव ( >“इस काल भी सम्यग्दशेन- 
ज्ञान-चारित्ररूप तीन रत्नोंसे शुद्ध ऐसे मुनि ) भात्माका ध्यान करके इन्द्रपना तथा 
लौकांतिक-देवपना प्राप्त करते हैं श्लोर वहाँसे चयकर ( मनुष्यभव प्राप्त करके ) 
निर्वाणको प्राप्त करते हैं । 

श्रुतियोंका श्रंव नहीं है ( -शास्त्रोंका पार नहीं है, ) काल अल्प है और 
हम दुमेंघ हैं; इसलिए वही मात्र सीखनेयोग्य है कि जो जरा-मरणका क्षय 
करे । ] 


के. इन दो उद्धृत गाथाध्वोमेंसे पहली गाथा श्री मद्भगवस्कुन्दकुन्दाचार्धदेवप्रणी त, मोक्षेप्राभूवकी है । 

₹. भाना« चितवन करता; ध्याना; अनुमवन करना । 

२. व्यापार» प्रवृत्ति। [ स्वरूपकिध्ाांत योगीको झपने पूर्वोपाजित कर्मोमें प्रवतेन नहीं है, क्‍योंकि 
वह मोहनीयकमंके बिपाकको झपनेसे भिश्च--अचेतन--जानता है तथा उस कर्मंविपाकके भनुरूप 
परिणमनसे उसने उपयोगको विमुख किया है । ] 

३. पुरुषार्थ -पुरुषका श््थ; पुरुषका प्रयोजन; प्रात्माका प्रयोजन; पभात्मप्रयोजन | [ परमपुरुषार्थे 

धर्यात्‌ धात्माका परम प्रयोजन मोक्ष है धोर वह मोक्ष ध्यानसे सशधता है, इसलिए परमपुरुषार्थ की 

( -मोक्षकी ) सिद्धिका उपाय ध्यान है । ] 

दुर्मेघ-पझ्नल्पबुद्धिवाले; मंदबुद्धि 


रा 


२१२ पंचाध्तिकायसंग्रह 
तण्णदारें सिफ्खियव्य॑ ज॑ं जरमरण खयं कुणइ” ।॥।१४६॥ 
--हति निजेरापदार्थव्याख्यानं समाप्रम । 


मावारथ/--निर्विकार निष्क्रिय चैतन्यचमत्का रमें निश्वल परिण॒ति वह '"ध्याव 
है। यह ध्यान मोक्षके उपायरूप है । 


जिसप्रकार थोड़ी-सी भी भ्रग्नि बहुत-से घास ओर काष्ठकी राशिको प्नल्पकालमे 
जला देती है, उसीप्रकार मिथ्यात्व-कषायादि विभावके परित्यागस्वछ्प महा पवनसे 
प्रज्ज्लित हुई भौर भपूर्व॑-प्रदुधृत-परम-आह्वादात्मक सुखस्वरूप घृतसे श्िंची हुई 
निश्चलआ त्मसं वेदतरूप ध्यानाग्नि मुलोत्तरप्रकृति-भेदवाले कर्मषी ईधनकी राशिको 
क्षणमात्रमें जला देती है । 

इस पंचमकालमें भी यथाशक्ति ध्यान हो सकता है । इस कालमें जो विच्छेद 
है वह शुक्लध्यानका है, घर्मध्यानका नहीं । आज भी यहाँसे जीव घमर्मध्यान करके 
देवका भव भोर फिर मनुष्यका भव पाकर मोक्ष प्राप्त करते हैं भोर बहुश्रुतघर ही 
ध्यान कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है; पारभूत भ्रल्प श्रुतसे भी ध्यान हो सकता है। 
इसलिए मोक्षाथियोंको शुद्धात्माका प्रतिपादक, संवर-निर्जराका करनेवाला तथा 
जरामरणका हरनेवाला सारभूत उपदेश ग्रहण करके ध्यान करने योग्य है । 


[ यहाँ यह लक्षमें रखने योग्य है कि उपरोक्त ध्यानका मुल सम्यग्दर्शन है | 
सम्यग्दर्शनके बिना ध्यान नहीं होता, क्योंकि निविकार निष्क्रिय चैतन्यचरमत्कारकी 
( शुद्धात्माकी ) सम्यक्‌ प्रतीति बिना उसमें निश्चल परिणति कहाँसे हो सकती है ? 
इसलिए मोक्षके उपायभूत ध्यान करनेकी इच्छा रखनेवाले जीवको प्रथम तो जिनोक्त 
द्रव्यगुणपर्यायरूप वस्तुस्वरूपकी यथार्थ समभपूर्वक निविकार निष्क्रिय चैतन्यचमत्कारकी 
सम्यक प्रतीतिका सर्व प्रकारसे उद्यम करनेयोग्य है; उसके पश्चात्‌ ही उस चेतन्य- 
चमत्कारमें विशेष लीनताका यथार्े उद्यम हो सकता है। ] १४६ । 


इस प्रकार निजेरा पदार्थका व्याख्यान समाप्त हुआ । 





१. मुनिको जो शुद्धात्मस्वरूपका निशचल उग्र भालम्बन वर्तता है उसे यहाँ मुख्यतः 'ध्यान' कहा है । 
( शुद्धात्मावलम्बनकी उग्मताको मुख्य न करें तो, ध्रविरति सम्यग्टष्टिको भी 'जघन्य ध्यान 
कहनेमें विरोध नहीं है, क्योंकि उसे भी शुद्धात्मस्वरूपका जघन्य धालम्बन तो होता है । ) 


नवपदार्थपुरंक मोक्षमारगंप्रपंचकरोंन र१३ 


अथ बंधपदार्थव्याख्यानम्‌ । 
सुहमसुहभुदिण्णं भाव रत्तो करेदि जदि श्रप्पा 
सो तेण हवदि बढ्धों पोग्गलकस्मेण विविहेण ॥॥१४७॥॥ 
य॑ शुभमशुभध्ददीण भाष॑ रक्तः करोति यद्यात्मा ! 
स तेन भवति बद्ध! पृद्डलऊकमेणा विविधेन || १४७ ॥। 
बन्धस्वरूपारूयानमेतत्‌ । यदि खल्वयमात्मा प्रोपाअयेणानादिरक्तः कर्मोदयप्रभाव- 
त्वादुदीर्ण शुममशुभं वा भावं करोति, तदा स आत्मा तेन निमित्तभूतेन भावेन परद्लकर्मणा 
विविधेन बद्धो मवति | तदत्र मोहरागद्वगस्निर्धः शुभो5शुमो वा परिणामों जीवस्थ 
माववन्धः, तप्मिमिचेन शुभाशुभक्मत्वपरिणतानां बीवेन सहान्योन्यमूच्छन पुद्डलानां द्रव्यवन्ध 
शति । १४७७ || 


अरब बंधपदार्थका व्याख्यान है । 
गाथा १४७ 

अन्वयाथ)-[ यदि ] यदि [ आत्मा ] आत्मा [ रक्त ] रक्त ( विकारी ) 
वर्तंता हुआ [ उदीर्ण ] उदित [ यम्र्‌ शुभम्‌ अशुभम्‌ भाव ] शुभ या भ्रशुभ भावकों 
[ करोति ] करता है, तो [ सः ] वह आत्मा [ तेन ) उस भाव द्वारा ( -उस भावके 
निमित्तसे ) [ विविधेन पुद्ुलकर्मणा ] विविध पुदुगलकर्मोंस [ बद्ध! भवति ] बद्ध 
होता है । 

टीका३-- यह, बंधके स्वरूपका कथन है । 

यदि वास्तवमें यह आत्मा भन्यके ( -पुदूगलकर्मके ) श्राश्रय द्वारा भनादि- 
कालसे रक्त रहकर कर्मोदयके प्रभावयुक्तरूप बतेनेसे उदित ( -प्रगट होनेवाले ) शुभ 
या भ्रशुभ भावको करता है, तो वह आत्मा उस निमित्तभूत भाव द्वारा विविध 
पुदुगलकर्मोंसे बढ़ होता है । इसलिए यहाँ ( ऐसा कहा है कि ), मोहरागद्व ष द्वारा 
स्निग्ध ऐसे जो जीवके शुभ या भ्रशुभ परिणाम वहू भावबंध है और उनके ( -शुभाशुभ 
परिणामोंके ) निमित्तसे शुभाशुभ कर्मेंछप परिणत पुदूगलोंका जीवके साथ अन्योन्य 
झ्वगाहन ( -विशिष्ट शक्ति सहित एकक्षेत्रावगाहसम्बन्ध ) वह द्रव्यबंध है ।१४७। 





७. नननननननननननननिनिनीन।+निननननन बम निनान+तम333+- 





जो आतमा उपरक्त करतो अशुभ वा शुम मावने | 
तो ते बड़े ओ विविध पृद्ठलझमेथी बंधाय छे || १४७ ॥ 


र्श्ड पंचास्तिकायसंत ह 
जोगणिमित्तं गहणं जोगो मणवयणकायसंभूदो । 
सावणिमिलो बंधो भावो रदिरागदोसमोहजुदों ॥१ ४८। 
योगनिमित्त ग्रदणं योगो प्रनोवयनकायसंभूवः! । 
आवनिभितो बन्धों भावो रतिरागद्रपधोहयुताः | १४८ ॥ 
बहिरज्ान्तरड्रवन्धकारणारूपानमेतत्‌ । ग्रहर्ण हि करमपुद्वलानां जीवप्रदेशवर्तिकर्म- 
स्कन्धानुप्रवेशः | तत्‌ खलु योगनिमित्तम्‌ । योगो वाद मनःकायकर्म वर्गणालम्बन आत्मग्रदेश- 
परिस्पन्द! । बन्धस्तु कमपु द्रलानां विशिष्टशक्ति परिणामेनावस्थानम्‌ । स पुनर्जीवमावनिमिक्तः ! 
जीवमावः परुना रतिरागद्वेषमोहयुतः, मोहनीयविपाकसपादितविकार हृत्यर्थः । तदत्र पुद्लानां 


अजय 


गाथा १४८ 


अन्वयार्थ!:-- [ योगनिमित ग्रहणम्‌ ] ग्रहणाका ( -कर्मंग्रहटाका ) निमित्त 
योग है; [ योग! मनोबचनकायसंभूतश | योग मनवचनकायजनित (आत्मप्रदेशपरिस्पंद) 
है । [ भावनिमित्तः बंध! ] बंधका निम्ित्त भाव है; [ भावः रतिरागद्वषमोहयुतः ] भाव 
रतिरागढ् षमोहसे युक्त ( झ्रात्मपरिणाम ) है। 

टीका।--यह, बंधके बहिरंग कारण और प्रंतरंग कारणका कथन है । 


ग्रहण प्रर्थात्‌ कमेंपुदूगलोंका जीवप्रदेशवर्ती ( -जीवके प्रदेशोंके साथ एक 
क्षेत्रमें स्थित ) कर्मस्कन्धोंमें प्रवेश। उसका निम्ित्त योग है। योग अर्थात्‌ वचनवर्गंणा, 
मनोवर्गंणा, कायवगगंणा और करमंवर्गगाका जिसमें आलम्बन हो ऐसा भरात्मप्रदेशोंका 
परिस्पंद ( अर्थात्‌ जीवके प्रदेशोंका कंपन ) ॥ 


बंध भर्थात्‌ कमंपुदुगलोंका विशिष्ट शक्तिरूप परिणाम सहित स्थित रहना 
( भर्थात्‌ कर्मपुदुगलोंका भ्रमुक अनुभागरूप शक्ति सहित भ्रमुक काल तक टिकना ); 
उसका निमित्त जीवभाव है। जीवभाव रतिरागढ्व षमोहयुक्त ( परिणाम ) है भर्थात्‌ 
मोहनीयके विपाकसे उत्पन्न होनेवाला विकार है । 


छे योगहेतुक ग्रहण, मनवचकाय-मश्रित योग छे | 
छे मावद्ेतुक बंध, मे मोहादिसंयुत माव छे ॥ १४८ ॥ 


नवपदार्थपूर्वक भोक्षमार्ग प्रपंधवरोन २१५ 


प्रदणदेतुत्वाहदिरंगकारणं. योगः, . विशिष्टशक्तिस्थितिद्देतुत्वादन्तरखझकारणं.. जीवमाव 
एवेवि | १४८ ॥। 
हेदू चदुव्वियप्पो झट्टुवियप्पस्स कारणं भणिदं | 
तेंसि थि थ शगादी तेसिमसायवे ण बज्ञंति ॥॥१४०४८।॥ 
हंतुश्चतुर्विकन्पो 5४विकल्परप कारणं मणितम्‌ । 
तेषामपि च रागादयस्तेषामभावे न बध्यन्ते ॥ १४९ | 


इसलिए यहाँ ( बन्धमें ), बहिरंग कारण ( -निमित्त ) योग है क्योंकि 
वह पुदुगलोंके ग्रहणका हेतु है, और भ्रन्तरंग कारण ( -निमित्त ) जीवभाव ही है 
क्योंकि वह ( कमंपुदूगलोंकी ) विशिष्ट शक्ति तथा स्थितिका हेतु है । 

भावाथे!--कर्म बन्धपर्यायके चार विशेष हैं : प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिवन्ध 
भौर भ्रनुभागबंध । इसमें स्थिति-प्रनुभाग ही अत्यन्त मुख्य विशेष हैं, प्रकृति-प्रदेश तो 
अत्यन्त गौण विशेष हैं; क्योंकि स्थिति-अनुभागके बिना कर्मबन्धपर्याय नाममात्र ही 
रहती है। इसलिए यहाँ प्रकृति-प्रदेशबंधका मात्र ग्रहण शब्दसे कथन किया है और 
स्थिति-अनुभागबन्धका ही “बन्ध' शब्दसे कथन है । 

जीवके किसी भी परिणाम वर्तता हुश्ला योग कर्मके प्रकृति-प्रदेशका अर्थात्‌ 
ग्रहण'का निमित्त होता है और जीवके उसी परिणाममें वर्तंता हुआ मोहरागढ़ षभाव 
कर्मके स्थिति-प्रनुभागका झर्थात्‌ 'बन्ध' का निमित्त होता है; इसलिए मोहरागढे षभावको 
बन्ध' का झ्न्तरंग कारण ( भ्रंतरंग निमित्त ) कहा है ओर योगको--जो कि “ग्रहण 'का 
निमित्त है उसे---“बन्ध का बहिरंग कारण ( बाह्य निमित्त ) कहा है ।१४८।॥ 

शायथा ९४९ 

अन्वयाथ:--[ चतुर्विकल्पः हेतुः ] ( द्रव्यभिध्यात्वादि ) चार भ्रकारके हेतु 
[ अ्रष्टविकल्पस्प कारणस ] झाठ प्रकारके कर्मोके कारण [ भणितम ] कहे गए हैं; 
[ देषास्‌ मषि च ] उन्हें भी [ रागादय! ) ( जीवके ) राग्रादिभाव कारण हैं; 
[ तेषाम बमावे ] रागादिभावोंके अभावमें [ न बध्यन्ते ] जीव नहीं बँधते । 


हेतु चतुर्विध अष्टविध कर्मो तजां कारण क्या । 
तेनांप छे रागादि, ज्यां रामादि नहि त्यां बंध ना ॥१४९।। 


२१४६ पंचास्तिकायसंग्रह 


मिथ्यात्वादिद्रव्यपर्यायाणामपि बहिरक्कारणयोतनमेतत्‌ । तन्त्रान्तरे किलाश 
बिकल्पकमंकारणत्वेन बन्धहेतुद्रेंब्यहेतुरूपश्चतुर्विकल्पः श्रोक्तः मिथ्यात्वासंयमकपाययोगा 
इति। तेषामपि जीवमावभूता रागभादयों बन्चह्रेतुत्वस्थ हेतवः, यतो रागादिभावानामभावे 
द्रव्यमिथ्यातयासंयमकपाययो गसड्भादे 5पि जीवा न बध्यन्ते । ततो रागादीनामन्तरड्त्वाशिश्रयेन 
पन्धद्देतुत्तमवसेयमिति ।। १४९ ॥ 


--हति बन्धपदाथ व्याख्यान समाप्त । 
अथ मोक्षपदार्थव्याख्यानय्‌ । 


बन कीननत मन ० न मेन अनीयानओ ->-+५ नकल्‍ओओन ६ -००-ल 





शकत--््् 


टीकाः--यह, सिथ्यात्वादि डव्यपर्यायोंकोी ( -द्रव्यमिथ्यात्वादि पुदुंगलपर्यायों- 
को ) भी ( बंधके ) बहिरंग-कारणपनेका "प्रकाशन है। 





ग्रन्थान्तरमें ( अन्य शास्त्रमें ) सिथ्यात्व, अ्रसंयम, कषाय और योग इन 

चार प्रकारके द्रव्यहेतुओंको ( द्रव्यप्रत्ययोंको ) आठ प्रकारके कर्मोके कारणरूपसे 

बन्धहेतु कहे हैं । उन्हें भी बन्धहेतुपनेके हेतु जीवभावभूत रागादिक हैं; क्योंकि 

*रागादिभावोंका अभाव होनेसे द्रव्यमिथ्यात्व, द्रव्य-प्रसंयम, द्रव्यकषाय और द्रव्ययोगके 

सदुभावमें भी जीव बँधते नहीं हैं। इसलिए रागादिभावोंको अन्तरंग बन्धहेतुपना होनेके 
कारण 'निश्चयसे बन्धहेतुपना है ऐसा निर्णय करना ।१४६९। 


इसप्रकार बन्धपदार्थका व्याख्यान समाप्त हुआ । 
अब मोक्षपदार्थका व्याख्यान है । 





१. प्रकाइनरू-प्रसिद्ध करना; समभाना; दर्शाना | 


९२. जीवगत रागादिरूप भावप्रत्ययोंका भ्रभाव होनेसे द्रव्यप्रत्ययोंके विद्यमानपनेमें भी जीव बंधते 
नहीं हैं। यदि जोवगत रागादिभावोंके भ्रभावमें भी द्वव्यप्रत्ययोंके उदयमात्रसे बन्ध हो तो स्वंदा 
बन्ध ही रहे (-मोक्षका भ्रवकाश ही न रहे ), क्योंकि संसारियोंको सदेव कर्मोदियका 
विद्यमानपना होता है । 

३. उदयगत द्रव्यप्रिथ्यात्वादि प्रत्ययोंकी भाँति रागादिभाव नवीन कर्मंबन्धमें मात्र बहिरंग निमित्त 
नहीं हैं किन्तु वे तो नवीन कर्मबंधमें 'धन्तरंग निर्मित्त' हैं इसलिए उन्हें 'निर्चयसे बन्बहेतु' 
ब्टे हें । 


वरब्षपदायंपुवंक-मोक्षम। गें प्रयं ब बाय २१७ 


हेदुमभावे नियमा जायबि णाणिस्स श्रासवणिरोधो । 
झासवभावेण विभा जायदि कम्मस्स दु णिरोधो (१४५०॥॥ 


कम्मस्साभावेण य सव्वण्छ सन्वलोगदरिसो य । 
पावबि इंवियरहिदं श्रव्वाबाहूं सुहुमर्णतं ॥१५१॥ 
हेत्वमावे नियमाज्जायते ज्ञानिनः आख़वनिरोध! । 
आख्बमाबेन विना जायते कमणस्तु निरोधः | १४० ॥ 
कमंणामभावेन च सर्वज्रः सर्वलोकदर्शों च। 
प्राप्नोतीन्द्रियरद्वितमव्याबाध॑ सुखमनन्तम्‌॒ | १५१ ॥। 
पक्रममोश्नहेतुपरमसंवररूपेण मावमोक्षस्वरूपारूपानमेतत्‌ । आखपट्देतुर्दि जीवस्थ 
मोहरागद्गपरूपो भावः | तदभावों भव॒ति झानिनः । तदभावे भवत्यास्बभावाभावः । आख़ब- 


गाथा १४०-१५ १ 

अन्वयाथ:--[ हेत्वमावे ] ( मोहरागद्व परूप ) हेतुका भभाव होनेसे 
[ ज्ञानिनः ] ज्ञानीको [ नियमात्‌ ] नियमसे [ आख्रवनिरोधः जायते ] आख्रवका निरोध 
होता है [ तु ] और [ आख्वभावेन बिना ] आख्रवभावके प्रभावमें [ कमंणः निगोेघः 
जायते ] कर्मका निरोध होता है । [ च ] भोर [ कमंणाम्र्‌ अभावेन ) कर्मोका अ्रभाव 
होनेसे वह [ सबह्ठ/ःसवलोकदर्शी व्‌ ] सर्वेज्ञ तथा सर्वलोकदर्शी होता हुआ [ इन्द्रियरद्वितम्‌ ] 
इन्द्रिय रहित, [ अब्याबाधम््‌ ) अव्यावाघ, [ अनन्तम्‌ सुखम्‌ प्राप्योति |] भनन्‍त सुखको 
प्राप्त करता है । 

टीका।--यह, 'द्रव्यकर्ममोक्षके हेतुभूत परम-संवररूपसे भावमोक्षके स्वरूपका 
कथन है । 


१. द्रव्यकर्ममोक्ष+-द्रव्यकर्मका सर्वंथा छूट जाना; द्रव्यमोक्ष | ( यहाँ भावमोक्षका स्वरूप द्रव्यमोक्षके 
निमित्तभूत परम संवरख्पसे दर्शाया है । ) हि कक, 
हेतु-अमावे नियमथी आास्वनिरोधन बानीने | मर 
आसरवमभाव-अभावमां कर्मो तश रोधन बने ॥४०॥ 2: 

कर्तों-अमावे सर्वेज्ञानी सर्वदर्शो थाय छे। का 

ने बक्षरहित, अनंत, भव्याबाध सुखने ते ल्टे ॥१५१॥ ७ £ ४ 

२८ 2 4 


रे१८ पंचाह्तिकायसंग्रह 


मावामावे मबति कर्माभाव! । कर्माभावेन भवति सावेहइ . सवदर्शित्वमब्याबाधमिन्द्रिय- 
व्यापारातीतमनन्ततुखत्व॑ चेति | स एवं जीवन्धुक्तिनामा भावमोक्षः | कथमिति चेद । 
भाव! खल्वत्र विवक्षितः कर्मावृतचैतन्यस्प क्रमप्रवर्तमानज्षप्तिक्रियारूपः । से खलु 
संसारिणो$नादिमोहनीयकर्मोदयानुश्चिवशादशद्धो द्रव्यकर्मासबदेतुड | से तु ब्ञानिनो 
मोहरागद पानुशृत्तिरुपेण प्रदीयते । ततो5२य आखवमावो निरुध्यते । ततो निरुद्धासवभावस्थास्य 
मोहस्येणात्यन्तनिर्विकार मनादिसुद्वितानन्तचैतन्यवीय सप शुद्धन्नप्तिक्रियारूपेणान्तप्रु हृतमतिवाह 
युगपज्जानदर्शनावरणान्तरायक्षयेण कथश्वित्‌ कूटस्थज्ञानत्वमवाप्य ब्वप्तिक्रियारुपे क्रमप्रदृत्त्य- 





आख्रवका हेतु वास्तवमें जीवका मोहरागढ् षरूप भाव है। ज्ञानीको उसका 
अभाव होता है। उसका प्रभाव होनेसे आस्रवभावका श्रभाव होता है। भ्राद्धवभावका 
अभाव होनेसे कर्मका भ्रभाव होता है। कर्मका अभाव होनेसे सर्वेज्ञता, सर्वदर्शिता 
ओर अव्याबाध, "इन्द्रियव्यापारातीत, अनन्त सुख होता है। सो यह जीवन्यमुक्ति 
तामका भावमोक्ष है। 'किसप्रकार?” ऐसा प्रश्त किया जाए तो निम्नानुसार 
स्पष्टीकरण है:--- 


यहाँ जो “भाव 'विवक्षित है वह कमवित ( क्मंसे भावृत हुए ) चेतन्यकी 
क्रमानुसार प्रवतेती ज्षप्तिक्रियारूप है । वह ( क्रमानुसार प्रवतंती ज्ञप्तिक्रियारप भाव ) 
बास्तवमें संसारीको अनादि कालसे मोहनीयकर्मेके उदयका भ्रनुसरण करती हुई 
परिणतिके कारण अशुद्ध है, द्रब्यकर्मास्रवका हेतु है । परन्तु वह ( क्रमाचुसार प्रवतंती 
जप्तिक्रियारूप भाव ) ज्ञानीको मोहरागद्व षवाली परिणतिरूपसे हानिको प्राप्त होता 
है इसलिए उसे भास्रवभावका निरोध होता है। इसलिए जिसे आख्रवभावका निरोध 
हुआ है ऐसे उस ज्ञानीकों मोहक्षय द्वारा भ्रत्यन्त निविकारपना होनेसे, 'जिसे अनादि 
कालसे अनन्त चेतन्य और ( भ्रनंत ) वीय॑ मुद गया है ऐसा वह ज्ञानी ( क्षीणमोह 
ठुणस्थानमें ) शुद्ध शप्तिक्रियारूपसे अंतमु हुते व्यतीत करके युगपदु ज्ञानावरण, 


१. इन्द्रियवव्यापाशतीत«०इष्द्रियव्यापार रहित | 
२. जोबन्मुक्ति "जीवित रहते हुए मुक्ति; देह होने पर भी मुक्ति + 
३. विवक्षित>जिसका कथन करना है । 


नवपदार्थपूर्वक मोक्षमानेंप्रपं चवरणैन र्श् 


माबाद्भावकरम विनश्यति | ततः कर्मामावे स हि मगवान्सबंड़! सर्वदर्शी व्यूपरतेन्द्रियव्यापारा- 
व्याबाधानन्तसुखश्च नित्यमेबावतिष्टते । हत्मेष भावकममोक्षप्रकारः द्रल्यकर्म मोक्षदेतुः परम- 
संवरप्रकारश्य !। १४५०-१४ १ ।! 
दंसगणाणसमरगागं झाणं णो अ्रण्णवव्वसंजत । 
जायवि णिज्जरहेदू समावसहिदसत्स साधुस्स ॥१५२॥। 
दर्शनश्ञानसमग्र ध्यान नो अन्यद्रज्यसंयुक्तम्‌ । 
आयते निजराहेतुः स्वभावसह्ितस्थ साथो! ॥१५२॥।। 





दर्शनावरण झौर प्रंतरायका क्षय होनेसे कथंचित्‌ 'कूटस्थ ज्ञानको प्राप्त करता है और 
इसप्रकार उसे ज्प्तिक्रियाके रूपमें क्रमप्रवृत्तिका श्रभाव होनेसे भावकर्मका विनाश होता 
है । इसलिए कमका भ्रमाव होने पर वह वास्तवमें भगवान सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शी तथा 
इन्द्रियव्यापारातीत-पभ्रव्याबाध-अनंतसुखवाला सदैव रहता है । ह 

इसप्रकार यह ( जो यहाँ कहा है ), भावकरमंमोक्षका प्रकार तथा 
द्रव्यकर्म मोक्षका हेतुभूत परम संवरका प्रकार है। १५०-१५१ | 

गाथा १४२ 

अन्वया्थ;--[ स्वमावसद्दितस्य साथो! ] स्वभावसहित साधुको ( -स्वभाव- 
परिणत केवलीभगवानको ) [ दर्शनड्ञानसमग्र' ] दर्शनज्ञानसे सम्पूर्ण झौर [ नो अन्य- 
द्ब्यसंयुक्तम्‌ ] अन्यद्रव्यसे असंयुक्त ऐसा [ ध्यान ] ध्यान [ निजराहतुः जायते ] निर्जराका 
हेतु होता है । 


१. कूटस्थ» सर्वे काल एकरूप बहनेवाला; झचल । [ ज्ञानावरणादि घातिकमोंका नाध होने पर 
ज्ञान कहीं सर्वथा द्यपरिणस्यामी नहीं हो जाता; परन्तु वह प्रन्य-धन्य ज्ञेयोंकों जाननेरूप 
परिवर्तित नहीं होता--सववंदा तीनों कालके समस्त ज्ञेगों को जानता रहता है, इसलिए उसे 
कथ्थंचित्‌ कूटस्थ कहा है  ] 

२. भावकर्ममोक्ष «- भावकर्मका सर्वेधा छूट जाना। भावमोक्ष । शप्तिक्रियामें क्रमप्रवृत्तिका प्रभाव 
होना वह भावमोक्ष है श्रथवा सर्वेज्ञ-सवंदर्शीपनेकी श्लोर क्‍्नन्तानन्दमयपनेकी प्रगटता बहु 
भावमोक्ष है । ) 

३- प्रकारण-स्वरूप] रीति । 


दृणाज्ञानथी परिपूण ने परद्रब्यविरद्दित ध्यान जे । 
ते निजेरानो देतु थाय स्वभाव परिणत साधुने । १४२ ॥ 


२२० पंचास्तिकायसंग्रह 


द्रष्यकम मोक्षहेतुपरमनिजराकारणध्यानार्यानमेतत्‌ । एवमस्य खलु माबश्ुक्तस्थ 
मगबतः केव्नलिन! स्वरूपतमत्वादिश्रान्तसुखदृःखकम विपाककृतविक्रियसव प्रश्षोणावरणत्वादनन्त- 
ज्ञानदश नसंपूणशुद्धज्ञानचेतनाम यत्वाद ती निद्रयत्वात्‌ चान्यद्रव्यसं यो गवियुक्त शुद्धस्वरूपे +विचलित- 
चैतन्यबृचिरूवत्वात्कथब्विद्धूयानव्यपदेशाह मात्मनः स्वरूप पूर्व॑तंचितकम णां शक्तिश्ातनं पतने था 
विलोक्प निम्रराहेतुत्वेनोपरण्यंत हति | १४२ ॥ 








दीकाा- यह, द्रव्यकर्म मोक्षके हेतुभूत ऐसी परम निर्जराके कारणभूत ध्यानका 
कथन है । 


इसप्रकार वास्तवमें यह ( -पूर्वोक्त ) भावमुक्त ( -भावमोक्षवाले ) 
भगवान केवलीको--कि जिन्हें स्वरूपतृप्तपनेके कारण "'कर्मविपाककृत सुखदुःखरूप 
विक्रिया अटक गई है उन्हें--आवरणके प्रक्षीणपनेके कारण, अनन्त ज्ञानदर्शेनसे सम्पूर्ण 
शुद्धज्ञानचेतनामयपनेके कारण तथा अतोीनन्‍्द्रियपनेके कारण जो पअन्यद्रव्यके संयोग रहित 
है भौर शुद्ध स्वरूपमें भ्रविचलित चेतन्यवृत्तिरूप होनेके कारण जो 'कथंचित्‌ ध्यान 
नामके योग्य है ऐसा आत्तमाका स्वरूप ( -आत्माकी निज दशा ) पूर्वसंचित कर्मोकी 
शक्तिका शातन अथवा उनका पतन देखकर निजंराके हेतुरूपसे वर्णन किया 
जाता है । 


भावार्थ/---केवली भगवानके आत्माकी दशा ज्ञानदर्शनावरणके क्षयवाली 
होनेके कारण, शुद्धज्ञानवेतनामय होनेके कारण तथा इन्द्रियव्यापारादि बहिद्वेव्यके 
आलम्बन रहित होनेके कारण भ्रन्यद्रव्यके संसर्ग रहित है और शुद्धस्वरूपमें निश्चल 
चेतन्यपरिणतिरूप होनेके कारण किसी प्रकार “ध्यान” नामके योग्य है। उनकी ऐसी 
भात्मदशाका निजंराके विमित्तरूपसे वर्णन किया जाता है क्‍योंकि उन्हें पूर्वोपाजित 
कर्मोकी शक्ति हीन होती जाती है तथा वे कर्म खिरते जाते हैं ।१५२॥ 


१०. केंवलीभगवान निर्विकार-परमानन्दस्वरूप स्वात्मोत्पन्न सुखसे तृप्त हैँ इसलिए कर्मका विपाक 
जिसमें निमित्तभृत होता है ऐसी सांसारिक सुखदुःखरूप (-हृ्षविषादरूप ) विक्रिया उन्हें 
विरामको प्राप्स हुई है । 

२. शावन--पतला होना; हीन होना; क्षीण होना । 

हे. पतनन्‍ण्नाश; गलन; खिर जाना । 


वयपदार्थंपुवंक समोक्षमार् प्रपंचवरा त २२१ 


जो संवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोध सव्वकम्माणि ॥ 
वबवगदवबेदाउस्सो सुयदि सं तेण सो मोक्खों ॥॥१४३॥ 
या संबरेण युक्तो निर्अरक्रथ सवकर्माणि ! 
व्यपशतवेधायुष्को पुअति भर तेन स मोक्ष: (१५३।॥ 
द्रब्यमोक्षस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । अथ खलु मगवतः केवलिनो भावमो्ते सति 
प्रसिद्धपरमसंबरस्योचरकम सन्‍्ततौ निहद्धायां परमनिजराकारणच्यानप्रसिद्धौ सत्यां पूर्वकर्मसंततो 
कदाचित्स्व भाव नेब कदाचित्सप्रुद्घातविधानेनायुःकर्म समभूतस्थित्यामायुःकर्मा नुसारे णैव 











गाया १४ ३ 
अन्ययाथ!-- [ यः संवरेण युक्तः ] जो संवरसे युक्त है ऐसा (केवलज्ञानप्राप्त) 
जीव [ निजेरन्‌ अथ सर्वकर्माणि ] सर्वे कर्मोंकी निजेरा करता हुआ [ ज्यपगतबेयायुष्कः ] 
वेदनीय ओर प्रायु रहित होकर [ भबं मुआति ] भवकों छोड़ता है; [ तेन ] इसलिए 
( इसप्रकार सर्व कर्मपुदुगलोंका वियोग होनेके कारण ) [ सः मोक्तः ] वह मोक्ष है । 


टीकाः--यह, द्रव्यमोक्षके स्वरूपका कथन है । 


वास्तवमें केवलीभमगवानको, भावमोक्ष होने पर, परम संवर सिद्ध होनेके 
कारण 'उत्तर कर्मंसंतति निरोधको प्राप्त होकर ओर परम नि्जेराके कारणभूत ध्यान 
सिद्ध होनेके कारण पूर्व कर्मंसंतति--कि जिसकी स्थिति कदाचित्‌ स्वभावसे ही 
झायुकर्मके जितनी होती दवै और कदाचितु  समुद्घातविधानसे झ्रायुकमंके जितनी 


१. उत्तर कर्मंसंतति+-बादका कमेंप्रवाह; भावी कर्मंपरम्परा । 

२. पूवं «पहले की । 

३. केबलीभगवानको वेदनीय, नाम झौर गोत्रकमेंकी स्थिति कभी स्वभावसे ही ( धर्षात्‌ 
केवलीसमुद्घातरूप निमित्त हुए बिना ही ) भायुकर्मके जितनी होती है शोर कभी उन तीन 
कर्मोंकी स्थिति भ्रायुकमंसे मधिक होने पर भी वह स्थिति घटकरु झ्ायुकर्म जितनी होनेमें 
केवलीसमुद्घात निमित्त बनता है । 

संवरसददित दे जीब पूर समस्त कमरों निजरे | 
ने आपुवंधविहीन बई मबने तजे; दे मोल छे ।१५ ३।। 


१२२ पंचास्तिका यसंग्रह 


निर्वीय माणायामपुनर्भवाय तद्भवत्यागसमये बेदनीयायुर्नामग्रोत्ररूपाणां शीवेन सह्दास्यन्तविश्लेष! 
कम पृट्टलानां द्रव्पमोक्ष। ॥ १४३॥ | 


-इति मोक्षपदा् व्याख्यान समाप्तम । 
समाप्तं च मोक्षमार्गावयवरूपसम्यर्दर्शनश्ञानविषयभृतनवपदार्थ व्याख्यानम ।। 
ञ्ाः डॉः श्र 


अथ मोक्षमागगंप्रपश्॑शचिका चूलिका | 
जोवसहावं णाणं भ्रप्पडिहददंसणं प्रणण्णमय्य ॥ 
चरियं च तेसु णियदं झत्थित्तर्माणदियं भणियं ॥१५४।॥। 





होती है बह--भायुकमेके भनुसार ही निर्जरित होती हुई, '"अपुनर्भवके लिए वह भव 
छूटनेके समय होनेवाला जो वेदनीय-आयु-नाम-गोत्रूप कर्मपुदुगलोंका जीवके साथ 
झत्यन्त विश्लेष ( वियोग ) वह द्रव्यमोक्ष है ।१५३। 


ध्सप्रकार मोक्षपदाथंका व्याख्यान समाप्त हुआ । 


और मोक्षमागके अवयवरूप सम्यस्दर्शन तथा सम्पस्ज्ञानके विषयभूत नव पदार्थोका 
व्याख्यान भी समाप्त हुआ । 


मे - कः 
भन आओक्षमार्गप्रवंचच्चचक 'चूलिका है । 








* श्रपुतभेंब-फिरसे भव नहीं होना । ( केवली भगवानको फिरसे भव हुए बिना ही उस भवका 
त्याग होता है; इसलिए उनके पात्मासे कमेंपुद्गलोंका सदाके लिए सर्वधा वियोग होता है । ) 


२. मोक्षमार्गप्रपंचसूचक “मोक्षमा्गंका विस्तार बतलानेवाली) मोक्षमार्गका विस्तारसे कथन 
करनेवाली । 


: चूलिकाके श्रथंके लिए पृष्ठ १५१ की टिप्पणी देखें । 


आत्मस्वताव अनन्यमय निर्विध्न दर्शन ज्ञान छे । 
दरज्ञान नियत अनिय जे अस्तित्व ते चारित्र छे ।१४४॥ 


नवपदार्थ पूर्दं छ मोक्षममप्रपंचक्रौन रब 


जीवस्व॒भाव श्वानमप्रतिहतदर्शनमनन्यमयम्‌ । 
चारित्रं च तयोनियतमस्तित्वमनिन्दितं मणितम््‌ ॥१४४॥। 
मोक्षमागस्वरूपाख्यानमेतद्‌ ! जीवस्थमावनियतं चरित॑ मोक्षमार्गः । शीवस्पमानों 
हि ब्ानदर्शने अनन्यमयत्वात्‌ । अनन्यमयत्वं च तयोर्विशेषसामान्यचैतन्यस्वमावजीवनिई चत्वाद । 
अथ तयोजीविस्वरूपभूतयोज्ञानदशनयोय जियतमबस्थितपुत्पादव्यय प्रौव्यरूपदूति म यम र्तिस्व॑ 
रागादिपरिणत्यभाबादनिन्दितं तशरितं; तदेव मोक्षमाग हृति। द्विविध दि किल संपतारिषु 
चरितं-- श्वयरितं परचरितं च; स्वसमयपरसमयावित्यथः । तशत्र॒स्वभावावस्थितास्तित्वस्व॒रूप 


गाथा १५४ 

अन्वया्थ:--[ औवस्वभार्व॑] जीवका स्वभाव [ ड्ानम् ] ज्ञान ग्रौर 
[ अप्रतिहतदशनम ] भ्रप्रतिहत दर्शन है--[ अनन्यमयम्र्‌] जो कि ( जीवसे ) 
अनन्यमय हैं । [ तयो। ] उन ज्ञानदर्शनमें [ नियतम्र्‌ ] नियत [ अस्तित्वम ] अस्तित्व-- 
[ अनिन्दितं ] जो कि अनिंदित है--[ चारित्र च भणितस्‌ ) उसे ( जिलेन्द्रोंने ) 
चारित्र कहा है । 

टीकाः---यह, मोक्षमार्गके स्वरूपका कथन है । 

जीवस्वभावमें नियत चारित्र वह मोक्षमार्ग है। जीवस्वभाव वास्तवमें 
ज्ञानदर्शन हैं क्योंकि वे (जीवसे) भ्रनन्‍्यमय हैं | ज्ञानदर्शनका (जीवसे) अनन्यमयपना 
होनेका कारण यह है कि 'विशेषचेतन्य और सामान्य चेतन्य जिसका स्वभाव है ऐसे 
जीवसे वे निष्पन्न हैं ( भर्थात्‌ जीवद्वारा ज्ञानदर्शन रचे गए हैं )। अब जीवके 
स्वरूपभूत ऐसे उन ज्ञानदर्शेनमें नियत--भ्रवस्थित ऐसा जो उत्पादव्ययप्रौव्यरूप 
+वृत्तिमय अभ्रस्तित्व--जो कि रागादिपरिणामके भ्रभावके कारण अनिदित ह--वह 
चारित्र है; वही मोक्षमागें है । 

संसारियोंमें चारित्र वास्तवर्म दो प्रकारका है:--( १ ) स्वचारित्र और 
( २ ) परचारित्र; ( १) स्वसमय और (२ ) परसमय ऐसा शभर्थ है। वहाँ, 
स्वभावमें भ्रवस्थित भ्रस्तित्वस्वरूप ( चारित्र ) वह स्वचारित्र दै भ्रौर परभावमें 


१. विदेषचेतन्य वह शान है झोर सामान्यचेतन्य वह दर्शन है । 
२० नियत 5 भवस्थित; स्थित; स्थिर; हृढ़रूप स्थित । 
३. वृत्तिण्ण्वतंना। होना । [ उत्पादब्ययप्रौव्यरूप वृत्ति वह प्रस्तित्व है। ] 


२२४ पयाध्तिकायसंग्रह 


स्वचरितं, परमावावस्थितास्तित्वस्वरूपं॑ परचरितम्‌ । तश्र यस्‍स्स्वभावावस्थितास्तित्वरूप॑ 
परभावावस्थितास्तित्वव्याद चत्वेनात्यन्तम निन्दितं तदत्र॒ साक्षान्मोक्षमार्गत्वेनावधारणीय- 
मिति ॥ १४४ ॥। 


जोबो सहावणियदों म्रणियदगणपज्जश्रोध परसमझो ॥ 
जदि कुणदि सगं समय पब्भस्सदि कम्सबंधादों ॥१५४५।॥ 


ज्ञीव! स्वभावनियतः अनियतगुणपर्यायो5थ परसमय) | 
यदि ढुरुते स्व सम्रयं प्रश्नस्यति कमबन्धात्‌ ॥ १५४५ ॥। 


अमन नननन--क कलम 


अवस्थित अस्तित्वस्वरूप ( चारित्र ) वहपरचारित्र है । उसमेंसे ( अर्थात्‌ दो प्रकारके 
चारित्रमेंसे ), स्वभावमें भ्रवस्थित भ्रस्तित्वरूप चारित्र--जो कि परभावमें श्रवस्थित 
अस्तित्वसे भिन्न होनेके कारण श्रत्यन्त भ्रनिदित है वह--यहाँ साक्षात्‌ मोक्षमागेरूप 
झवधारना । 





[ यही चारित्र 'परमार्थ' शब्दसे वाच्य ऐसे मोक्षका कारण है, अन्य नहीं--- 
ऐसा न जानकर, मोक्षसे भिन्न ऐसे अ्रसार संसारके कारणभूत मिथ्यात्वरागादिमें लीन 
वर्तेते हुए झ्पना अभ्ननंत काल गया; ऐसा जानकर उसी जीवस्वभावनियत चारित्रकी-- 
जो कि मोक्षके कारणभूत है उसकी--निरन्तर भावना करना योग्य है। इसप्रकार 
सूत्रतात्पयं है। ]। १५४॥। 

गाथा १५४५ 


अन्वया्थ।-[_ जीव) ] जीव, [ स्वभावनियतः ] ( द्रव्य-अपेक्षासे ) स्वभाव- 
नियत होने पर भी, [ अनियतगुणपर्यायः गथ परसमयः ] यदि भनियत ग्रुणपर्यायवाला 
हो तो परसमय है | [ यदि ] यदि वह [ घ्वर्क समय कुरुते |] ( नियत गुणपर्यायसे 
परिणमित होकर ) स्वसमयको करता है तो [ कमबन्धात ] कर्मबन्धसे [ प्रश्नस्यति ] 
छूटता है । 


निञ्रभावनियत अनियत गुणपययपणे परसमय छे । 
ते जो करे स्वकलतमवने ठो कमबंदनथी छूटे ॥ १५५४ ॥ 


नवबदार्थपूर्वक-मोक्षमा र्ग प्रपंचवर्ण न २६५ 


स्वसम यपर समयोपादानब्युदासपुरस्सरकर्म क्षयद्वारेण.._ जीवस्वमावनियतचरितस्य 
मोक्षमागत्वद्योतनमेतत्‌ । संधारिणों डि जीवस्थ ह्ञानदर्शनावस्थितस्वात्‌ स्वभावनियतस्याप्यनादि- 
मोहनीयोदयाजुश् चिपरस्वेनोपरक्तोपपोगस्य सतः सम्मुपाचमावनैक्यरूप्यत्वाद नियतगुणपर्या यर्त्व॑ 
परसमयः परचरितमि ति यावत्‌ ! तस्यैवानादिमोइनीयोद यान ब्चिपरस्वमपास्यात्यन्तशुद्धोपयो गस्य 
सतः सम्ुपात्तमावेक्यरूप्पत्वाशियतगुणपर्या यत्वं स्वसमयः स्वचरितरमिति यावत्‌ । अथ खलु 
यदि कथञअनोद्धिअमसम्परज्ञानज्यों तिर्जीवः परसमय व्यूदस्थ स्वत्मयप्नुपादते तदा कम बन्धादवश्य॑ 
अ्रश्यति । यतो हि जौवस्वभावनियतं चरिते मोक्षमाग इति ॥॥१५४५॥ 


टीका।---स्वसमयके भ्रहएा और परसमयके त्यागपूर्वक कर्मेक्षय होता है-- 
ऐसे प्रतिपादन द्वारा यहाँ ( इस गाथामें ) “जीवस्वभावमें नियत चारित्र वह मोक्षमार्ग 
है” ऐसा दर्शाया है। संसारी जीव, ( द्रव्य-प्रपेक्षासे ) ज्ञानदर्शनमें अवस्थित होनेके 
कारण स्वभावमें नियत ( -निश्चलरूपसे स्थित ) होने पर भो, जब भनादि 
मोहनीयके उदयका अनुसरण करके परिणति करनेके कारण "उपरक्त उपयोगवाला 
( -पअ्रशुद्ध उपयोगवाला ) होता है तब (स्वयं ) भावोंका विश्वरूपपना 
( >अनेकरूपपना ) ग्रहण किया होनेके कारण उसे जो अनियतग्ुणपर्यायपना होता 
है वह परसमय अर्थात्‌ परचारित्र है; वही ( जीव ) जब अनादि मोहनीयके उदयका 
भ्रभुसरण करनेवाली परिणतिकों छोड़कर अत्यन्त शुद्ध उप्योगवाला होता है तब 
(स्वयं) भावका एकरूपपना ग्रहण किया होनेके कारण उसे जो 'नियतगुणपर्यायपना 
होता है वह स्वसमय अर्थात्‌ स्वचारित्र है ॥ 

अब, वास्तवमें यदि किसी भी प्रकार सम्यग्जानज्योति प्रगट करके जीव 
परसमयको छोड़कर स्वसम्रयको भ्रहण करता है तो कमंबन्धसे अवश्य छूटता है; इसलिए 
वास्तवमें ( ऐसा निश्चित होता है कि ) जीवस्वभावमें नियत चारित्र वह मोक्षमार्गे 
है ।१५४५। 


१. उपरक्त" उपरागयुक्त ! [ किसी पदार्थमें होनेवाला, भ्रन्य उपाधिके श्रनुरूषप विकार ( धर्थात्‌ 
धन्य उपाधि जिसमें निम्मित्तभृव होती है ऐसी घ्लोपाधिक विकृति-मलिनता- शभ्रशुद्धि ) वह 
उपराग द्वै॥ ] 

२. धनियत--भनिदिचित्न) अनेकरूप; विविध प्रकारके | 

३. नियत >> तिदिचत; एकरूप| ध्मुक एक ही प्रकारके । 

२९ 


३१३२६ पैचास्तिकायसंग्रह 
जो परदग्वम्हि सुहं श्रसुहूं रागेण कुणदि जदि भाद । 
सो सगचरित्तभट्टो परचरियचरों हुवदि जीवों ७ १५६ ॥॥ 
यः परद्रब्ये शुभमशुभं रागेण करोति यदि भाषत्र्‌ । 
स स्वकचरित्रभ्रष्टः परचरितचरों भबति जीव! ॥ १४६ ॥ 


परचरितप्रवृच्वध्वरूपार्यानमेतत्‌ । यो हि मोहनीयोदयानुश् चिबशाद्रज्यमानोपयोंगः 
सन्‌ परद्रव्ये शुभमशुमं बा भावमादधाति, स स्वकचरित्रभ्रष्टः परचरित्रचर हृत्युपगीयते; यतशो 
दि स्वद्रय्ये शुद्धोपयोगवृत्तिः स्वचरितं, परद्रव्ये सोपरागोपयोगवृत्तिः परवरितमिति |।१५६॥। 





गाया १४६ 


अन्वयाथ!--[ या ] जो [ रागेण ] रागसे (-रंजित अर्थात मलिन उपयोगसे ) 
[ परद्रव्ये ] परद्रव्यमें [ शुमस्‌ अशुभस् भाषस ] शुभ या भ्शुभ भाव [ यदि करोति ] 
करता है, [ स) जीव! ) वह जीव [ स्वकचरित्रभ्रष्ट! ] स्वचारित्रभ्रष्ट ऐसा [ परचरितचरः 
भवति ] परचारित्रका श्राचरण करनेवाला है । 


टीका)--यह, परचारित्रमें प्रवर्तन करनेवालेके स्वरूपका कथन है । 


जो ( जीव ) वास्तवमें मोहनीयके उदयका अनुसरण करनेवाली परिणतिके 
वश ( भर्थात्‌ मोहनीयके उदयका अनुसरण करके परिणमित होनेके कारण ) 
रंजितउपयोगवाला ( उपरक्त-उपयोगवाला ) वतंता हुआ, परद्रव्यमें शुभ या श्रशुभ 
भावको धारण करता है, वह ( जीव ) स्वचारित्रसे भ्रष्ट ऐसा परचारित्रका आचरण 
करनेवाला कहा जाता है; क्‍योंकि वास्तवमें स्वद्रव्यमें शुद्धउपयोगरूप परिणति 
वह स्वचारित्र है और परद्रव्यमें 'सोपराग-उपयोगरूप परिशति वह परचारित्र 
है ।१५६। 


१. सोपराग-उपरागयुक्त; उपदक्त; मलिन) विकारी; अछुद्ध। [उपयोगमें होनेंवाला, कर्मोदयरूप 
उपाधिके धनुरूप विकार ( प्र्थात्‌ कर्मोदयरूप उपाधि जिसमें निर्मित्तभूत होती है ऐसी 
झोपाधिक विक्ृति ) सो उपराग है ] 

जे रागथी परद्रव्यमां करतो शुभाशुम माबने | 
ते स्वकव रित्रथी भ्रष्ट, वरचरिद्र आचरनार छे ॥१५६॥ 


नवपदार्थंपूर्वक मोक्षमायेश्रपंचवर्णन २२७ 


झासवदि जेण पृण्णं पायं या क्‍ह्प्पणोध भावेण । 
सो तेण परचरित्तो हवदि त्ति जिणा परुवेति ॥१५७॥ 


आखवति येन पृण्यं पापं वात्मनो5थ भावेन । 
स तेन परचरित्रः भवतीति जिनाः प्ररूपयन्ति १४ ७।। 
परचरितप्रवृत्तेबन्धहेतुत्वेन मोक्षमाग त्वनिषेघनसेदत्‌ । हह किल शुमोपरक्तो मावः 
पुण्याखवः, अशुभोपरक्तः पापास्तव इति । तत्र पुण्य पापं था येन भावेनास्वति यस्य ओीवस्य 
यदि स॒ भाषों भवति स जीवस्तदा तेन परचरित हति प्रूप्पते | ततः परचरितम्रवृत्तिबंन्धमार्ग 
एब्र, न मोक्षमार्ग इृति ॥१४७।!। 





गाया १५७ 


अन्वयाथः-- [ येन मादेन ] जिस भावसे [ आत्मनः ] जात्माको [ पुष्य पा 
वा ] पुण्य प्रथवा पाप [ अथ आख्रति ] भ्रात्नवित होते हैं, [ तेन ] उस भाव द्वारा 
[ सा ] वह ( जीव ) [ परचरित्रः मवति ] परचारित्र है-- शति ] ऐसा [ जिनाः ] 
जिन [ प्ररूपयन्ति ] प्ररूपित करते हैं । 


टीकाः--यहाँ, परचारित्रवृत्ति बंधहेतुभूत होनेसे उसे मोक्षमार्मेपनेका निषेध 
किया गया है ( भ्रर्थात्‌ परचारित्रमें प्रवर्तन बंधका हेतु होनेसे 4ह मोक्षमार्ग नहीं है 
ऐसा इस गाथामें दर्शाया है ) । 


यहाँ वास्तवमें शुभोपरक्त भाव ( -शुभरूप विकारी भाव ) वह पृण्यास्रव 
है और प्रशुभोपरक्त भाव (-अशुभरूप विकारी भाव) पापास्रव है । वहाँ, पुण्य अथवा 
पाप जिस भावसे आस्रवित होते हैं, वह भाव जब जिस जीवको हो तब वह जीव उस 
भाव द्वारा परचारित्र है--ऐसा ( जिनेन्द्रों द्वारा ) प्ररूषित किया जाता है । इसलिए 
( ऐसा निश्चित होता है कि ) परचारित्रमें प्रवृत्ति सो बंधमार्ग ही है, मोक्षमार्गे 
नहीं है ।१५७। 


रे ! पृण्य अथवा पाप जीवने भासदे जे भावथी । 
तेना बड़े ते 'परचरित' निर्दिष्ट छे जिनदेवथी ।।१४७।॥ 


श्२5 पंचाह्तिका पसंबह 
जो सब्बसंगमुक्को णण्णमणो स्‍क्‍्प्पणं सहाबेण । 
जाणदि पस्स॒दि णियदं सो सगचरियं चरदि जीवो ॥॥१५७॥ 
यः सबसब्सुक्तः भनन्‍्यमनाः आत्मानं स्वभावेन । 
जञानाति पश्यति नियतं सः स्वकवरितं चरति जीव! ॥१५८।॥ 


स्वचरितप्रद्ृतस्वरूपारूपानमेतत्‌ | यः खलु निरुपरागोपयोगत्वात्सवसब्प्रुक्तः 
परद्रव्यन्यावृत्तोपयोगत्वादनन्यमनाः आत्मान स््रमावेन ब्वानद्शनरूपेण जानाति पश्यति 


गाथा ९५८ 


अन्वयाथ।-[ यः ] जो [ सर्वसम्मक्तः ] सर्वंसंगमुक्त और [ अनन्यमनाः ] 
अनन्यमनवाला बतंता हुआ ६ आत्मानं ] आत्माको [ स्वभावेन ] ( ज्ञानदर्शनरूप ) 
स्वभावद्वारा [ नियत | नियतरूपसे ( -स्थिरतापूर्वक ) [ ज्ञानाति पश्यति ] जानता--- 
देखता है [ सः जीवः ] वह जीव [ स्वहृचरितं ] स्वचारित्र [ चरति ] आचरता है । 


टीका।--यह, स्वचारित्रमें प्रवर्तन करनेवालेके स्वरूपका कथन है । 


जो ( जोब ) वास्तवमें "निरुपराग उपयोगवाला होनेके कारण सर्वसंगमुक्त 
वर्तता हुआ, प्ररद्रव्यस्े व्यावृत्त उपयोगवाला होनेके कारण भनन्‍यमनवाला वतंता 
हुआ, आत्माको ज्ञानदर्शनकूप स्वभाव द्वारा नियत्तरूपसे अर्थात्‌ भ्रवस्थितरूपसे जानता- 


१. निरुपराग--उपराग रदित; निर्मल; भ्रविकारी; शुद्ध । [ निरुपराग उपयोगवाला जीव समस्त 
बाहा-प्रभ्यन्तर संगसे शुन्य है तथावि नि:सग परमात्माकी भावना द्वारा उत्पन्न सुन्दरभ्रानन्‍्द- 
स्यन्दी परमानन्दस्वरूप सुखसूधारसके धास्वादसे, पूर्ण कलशकी भाँति, सर्व धात्मप्रदेशमें भरपूर 
होता है। ] 

२. व्यावृत्तन- विमुख हुआ; प्रथक्‌ हुआ; निवत्त हुआ; निवृत्त; भिन्न । 

३. ध्तन्यमनवाला+-जिसको परिणति झ्न्यके प्रति नहीं ऐसा । 

[ सन+- चित्त; परिणति; भाव । ] 


सौ संग्रपुक्त मनन्यचित्त स्वभावथी निज आत्मने | 
आणे अने देखे नियत रही, ते स्वचरितप्रश्ृत छे (१५८॥ 


सकषपदा्थेपुर्वक मोठमार्ग प्रपंचवरणों न २२६ 


नियतमवस्थितत्वेन, स खलु स्वक॑ चरितं चरति जीव! । यतो हि दृशिज्ञप्तिस्वरूपे पुरुषे 
तन्मात्र॒त्वेन वर्तनं स्वचरितमिति ॥ १४८ ॥। 


चरियं चरदि सग्ग सो जो परवव्वप्पमावरहिदप्पा । 
दंसगणागवियप्पं श्रवियप्प॑ चरदि भ्रप्पादों ॥१श्ट्ढ॥ 


चरित॑ चरति स्व स यः परद्रव्यात्ममावरहितात्मा ! 
दशनप्ञानविकल्पमविकल्पं चरत्यात्मन! ।॥ १४९ || 


शद्धस्वच रितप्रवृ त्तिपथप्रतिपधादनमेतत्‌ । यो दि योगीन्द्रः समस्तमोद्यूहयहि- 
देखता है; वह जीव वास्तवमें स्वचारित्र आचरता है; क्योंकि वास्तवमें 'हशिज्ञप्तिस्वरूप 
पुरुषमें ( -आत्मामें ) तन्मात्ररूपसे वर्तता सो स्वचारित्र है । 


मावाथ!--जो जीव शुद्धोपयोगी वतंता हुप्ना भौर जिसकी परिणति परकी 
ओर नहीं जाती ऐसा वरतंता हुआ, आत्माकोी स्वभावभूत ज्ञानदर्शनपरिणाम द्वारा 
स्थिरतापूर्वक जानता-देखता है, वह जीव स्वचारित्रका भ्राचरण करनेवाला है; 
क्योंकि हशिज्ञप्तिस्वरूप झ्रात्मामें मात्रहशिज्ञप्तिषपसे परिणमित होकर रहना वह 
स्वचारित्र है । १५८ ॥ 


गाथा १५९ 


अन्वयाथ!--[ थबः ) जो [ परद्रव्यात्मभावरद्दितात्मा ) परद्व्यात्मक भावोंसे 
रहित स्वरूपवाला वतंता हुआ, [ दशनज्ञानविकल्पसू ] ( निजस्वभावभूत ) दर्शन- 
ज्ञानरूप भेदकों [ आत्मनः अविकल्पं ] भात्मासे अभेदरूप [ चरति |] आचरता है, [ सः ] 
वह [ स्व चरितं चरति ] स्वचारित्रको भाचरता है । 


टीका।--यह, शुद्ध स्वचारित्रप्रवृत्तिके मार्गंका कथन है । 


१, दृक्षिल्‍-दरशेनक्रिया; सामान्‍य झ्रवलोकन । 


ते छे स्वचरितप्रद्डत , जे परद्रव्यथी विरहितपणे | 
निञ्र ज्ञानदशनमेदने लीवशी अभिन्न ज आचरे ॥। १४९ ॥ 


१३० पंचास्तिकायसंग्रह 


भृतत्वात्परद्रण्यस्वभावभावरद्दितात्मा सन्‌ , स्वद्रष्यमेकमेवामिह्वरुयेनासुब॒त मानः स्वस्वभावध्त 
दर्शनप्ञानविकल्पमप्यात्मनो 5विकल्पत्वेत चरति, से खलु श्वक चरितं चरति | एवं हि 
शुद्धद व्याभरितम मिन्नताध्यसाघनमभाव॑ निश्चयनयमा श्रिस्प मोक्षमागप्ररूपणम्‌ । यत्तु पूव धवुहिष्ट 
तहत्स्वपरप्रस्ययपर्यायाशित भिन्नसाध्यसाघधनमा॑ व्यवद्दारनयमाश्ित्य प्ररूपितमू | ने 


जो योगीन्द्र, समस्त 'मोहब्यूहसे बहिभूत होनेके कारण परद्रव्यके स्वभावरूप 
भावोंसे रहित स्वरूपवाले वर्नते हुए, स्वद्रव्यको एकको ही अभिमुखरूपसे श्रनुसरते हुए 
निजस्वभावभूत दर्शनज्ञानभेदको भी आत्मासे अभेदरूपसे शभ्राचरते हैं, वे वास्तवमें 
स्वचारित्रको आचरते हैं + 
| इसप्रकार वास्तवमें शुद्धवव्यके भाश्चित, अभिन्नसाध्यसाधनभाववाले 
निश्चयनयके झाश्रयसे मोक्षमार्गंका प्ररूपणा किया गया । भोर जो पहले ( १०७वीं 
गाथामें ) दर्शाया गया था वह स्वपरहेतुक पर्यायके आश्रित,  भिन्नसाध्यसाधनभाववाले 


*. मोहव्यूह--मोहसमूह । [ जिनमुनीन्द्रने समल्‍्त मोहखमूहका नाश किया होनेसे अपना स्वरूप 
प द्रव्यके स्वभावरूप भावोंसे रहित है' ऐसी प्रतोति पश्रोर ज्ञान जिन्हें बतेता है, तथा तदुपरान्त 
जो मात्र स्वद्रव्यमें दी निरविकल्परूपसे भ्रत्यन्त लीन होकर निजस्वृभावभूत दर्शनज्ञानभेदोंको 
धात्मासे भ्रभेदरूपसे झ्ाचरते हैं, वे मुनीन्द्र स्वचारित्रका झ्ााचरण करनेवाले हैं। ] 


२. यहाँ निरचयनयका विषय छुद्धद्रव्य भ्रर्थात्‌ छुद्धपर्यायपरिरत द्रव्य है, श्र्थात्‌ भ्रकेले द्र्यकी 
(-पर निम्ित्त रहित ) शुद्धपर्याय है; जेसे कि, निविकल्प शुद्धपर्यायपरिशात मुनिको 
निश्चयनपसे मोक्षमाग्गें है ' 

३. जिस नयमें साध्य घोर साधन अभिन्न ( भ्रर्थात्‌ एक प्रकारके ) हों वह यहाँ निदचयनय है जैसे 
कि, निविकल्पष्यानपरिणत ( -शुद्धात्मश्रद्धानज्ञानचारित्रपरिशत ) मुनिको निश्चयनयसे 
मोक्षमागें है क्योंकि वहाँ ( मोक्षरूप ) साध्य ओर ( मोक्षमार्गरूप ) साधन एक प्रकारके श्रर्थात्‌ 
शुद्धात्मरूप ( -शुद्धात्मपर्यायरूप ) हैं । 

४. जिन पर्यायोंमें स्व तथा पर कारण होते हैं प्रथात्‌ डपादानका रण तथा निर्मित्तकारणा होते हैं 
वे पर्यायें स्वपरहेतुक पर्याय हैं; जंसे कि छठवें गुणस्थानमें ( द्रव्याथिकनयके विषयभूत 
शुद्धात्मस्वरूपके आंशिक अवलम्बन सहित ) व्तेते हुए तत्त्वाथेश्रद्धान ( नवपदार्थंगत श्रद्धान ) 
तत्त्वाथंञान ( नवपदा्थंगत जान ) धोर पंचमहाव्रतादिरूप चारित्र-- यह सब स्वपरहेतुक पर्यायें 
है वे यहाँ भ्यवहार्नयके विदयभूल हें । 

४५. जिस नयमें साध्य तथा साधन भिन्न हों ( - भिन्न प्ररूपित किए जाएऐं ) वह यहां व्यवद्वारनय है; 
असे कि, छठ॒वें गुरस्थानमें ( द्रब्याथिकनयके विषयभूत शुद्धात्मस्वरूपके श्रांशिक क्षालम्बन 
सहित ) वतेते हुए तत्त्वार्थेभद्धान (नवपदाथंतम्बन्धी श्रद्धान), तत्त्वार्थंशान औौर पंचमह्ढाव्नतादि- 
रूप चारित्र व्यवहारनयसे मोक्षमार्ग है क्‍योंकि ( मोक्षरूप ) साध्य स्वहेतुक पर्याय है शोर 
( तत्त्वार्थश्द्वानादिमय सोक्षमार्गहूप ) साधन स्वपरद्देतुक पर्याय है + 


तवपदा्ंपूर्वक-मोक्षमार्ग प्रपंचवर्णो न २३१ 


सैतद्विप्रतिबिद्धं निश्वयब्यवद्वारयोः . साध्यसाधनमाषत्वात्सुवणसुषरण पाषाणवत्‌ ।_ अत 
एवोमयनयायक्ता पारमेश्वरी तीर्थप्रवतनेति ॥| १४९ ॥। 


व्यवहारनयके झाश्न यसे ( -व्यवहारनयकी अपेक्षा से ) प्ररूपित किया गया था । इसमें 


परस्पर विरोध भाता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सुबवर्ण भौर 'सुवर्णपणाषाणकी भाँति 
निश्चय-व्यवहा रको साध्य-साधनपना है; इसीलिए पारमेश्वरी ( -जिनभगवानकी ) 
श्तीथंप्रवर्तेवा दोनों नयोंके भ्राधीन है ।१५६। 


है 


२. 


जिस पाषारामें सुवर्ण हो उसे सुबर्णपाधाणा कहा जाता है। जिस प्रकार व्यवहारनयसे 
सुवर्णपाधाण सुवर्णका साधन है; उसी प्रकार व्यवहारनयसे व्यबहारमोक्षमार्ग निदचय- 
मोक्षमार्गका साधन है; भ्र्थात्‌ व्यवहारनयसे भावलिगी सुनिको सविकल्प दक्षामें बतंते हुए 
तत्त्वार्थ श्र द्धाल, तत्त्वाथंज्ञान भोर महात्रतादिरूप चादिज्ञ निविकल्प दक्षामें बतेते हुए शुद्धात्म- 
श्रद्धानज्ञानानुष्ठानके साधन हैं । 

तीर्थ > मार्ग ( प्र्थात्‌ मोक्षमार्ग ); उपाय ( धर्थात्‌ मोक्षका उपाय )) उपदेश; शासन | 


३. जिनभगवानके उपदेक्षमें दो नयों द्वारा निरूपण होता है। वहाँ, निश्चयनय द्वारा तो सत्या्े 


निरूपण किया जाता है घोर व्यवहारनय द्वारा भ्रभुतार्थ उपचरित निरूपणशा किया जाता है । 


प्रइन:--सत्यार्थ निरूपण ही करना भाहिए।; पक्‍्रभूतार्थ उपचरित निरूपश किसलिए 
किया जाता है ? 

उत्तर:--जिसे शिहका यथार्थ स्वरूप सीधा समभमें न ध्वाता हो, उसे सिंहके 
स्वरूपके उपचरित निरूपरा द्वारा भर्थात्‌ बिल्लीके स्वरूपके निरूपण द्वारा सिहके यथार्थ 
स्वरूपकी समभकी शोर ले जाते हैं। उसी प्रकार जिसे वस्तुका यथार्थ स्वरूप सीधा समभमें 
न भ्राता हो उसे बस्तुस्वरूपके उपचरित निरूपण द्वारा वस्तुस्वरूपकी यथार्थ समझकी शोर ले 
जाते हैं भ्रार लम्बे कथनके बदलेमें संक्षिप कथन करनेके लिए भी व्यवह्ारनय द्वारा उपचरित 
निरूपण किया जाता है | यहां इतना लक्षमें रखने योग्य है कि--जो पुरुष बिल्लीके निरूपणको 
ही सिहका निरूपण मानकर ब्रिल्लीको ही सिंह समझ ले वह तो उपदेक्षके ही योग्य नहीं है, 
उसी प्रकार जो पुरुष उपचरित निरूपणको ही सत्यार्थ निर्षण मानकर वस्तुस्वरूपको मिथ्या 
रीतिसे समझ बैठे बह तो उपदेशके ही योग्य नहीं है | 

[ यहाँ एक उदाहरण लिया जाता है :-- 

साध्य-साधन सम्बन्धी सत्याथं निरूपण इस प्रकार है कि--“छठवें गुणस्थानमें 
वर्तेती हुई प्रांशिक शुद्धि सातवें गुरास्थानयोग्य निविकल्प शुद्ध परिणतिका साधन है। भब, 


२१२ एंच।स्तिकायसं बह 


धम्मादोीसहहरं सम्मत्तं णाएमंगपव्वगर्द । 

चेंद्ठा तबम्हि चरिया ववहारो मोक्खसरगो त्ति ॥॥१६०॥॥ 
धर्मादिभ्रद्धानं सम्पक्त्व ज्ञानमड्भपूंगतम्‌ ! 
येष्टा तपसि चर्या व्यवद्दारों मोक्षमार्ग इृदि ॥१६०।। 


निश्चयमो क्षमाग साधनमावेन पू्वो दिष्टव्यवद्दारमोश्षमार्ग निर्देशों ध्यम । सम्यग्दशन- 
ज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं: । तत्र धर्मादीनां द्रब्यपदाथ विकल्पव्तां तत्त्वाथेश्रद्धानमावस्वभाव॑- 
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गाथा १६० 
अन्वयाथ!--[ धर्मादिश्रद्धानं। सम्यकक्‍त्वम्‌ ] धर्मास्तिकायादिका श्रद्धान सो 
सम्यक्त्व, [ अड्भपूब गतम्‌ ज्ञानस्‌ ]भ्रगपूर्वसम्बन्धी ज्ञान सो ज्ञान और [ तपसि चेश चर्या 
तपमें चेष्टा ( -प्रवृत्ति ) सो चारित्र;--[ इति ] इस प्रकार [ व्यवद्दारः मोक्षमागंः ] 
व्यवहारमोक्षमार्ग है । 
टीकाः--निश्चयमोक्षमार्ग के साधनरूपसे, पूर्वोदिष ( १०७ वीं गाथामें 
उल्लिखित ) व्यवहारमोक्षमार्गका यह निर्देश है । 
सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र सो मोक्षमार्ग है। वहाँ, ( छह ) द्र॒व्यकूप और 
( नव ) पदार्थरूप जिनके भेद हैं ऐसे धर्मादिके तत्त्वार्थश्रद्धानहप भाव ( -धर्मास्ति- 


छठवें गुणास्थानमें कंसी म्थवा कितनी शुद्धि होती है--इस बातको भी साथ ही साथ समभाना 
हो तो, विस्तारसे ऐसा निरूपण किया जाता है कि 'जिस शुद्धिके सदभावमें, उसके साथ-साथ 
महाब्रतादिके शुभ विकल्प हठ बिना सहजरूपसे प्रवर्तमान हों वह छठवें गुणस्थानयोग्य शुद्धि 
सातवें गुणास्थानयोग्य निविकल्प शुद्ध परिणतिका साधन है ।' ऐसे लम्बे कथनके बदले, ऐसा 
कहा जाए कि 'छठवें गुरास्थानमें प्रवर्तमान महात्रतादिके शुभ विकल्प सातवें गुणस्थानयोग्य 
निविकल्प शुद्ध परिणतिका साधन है, तो वह उपचरित निरूपण है। ऐसे उपचरित निरूपरामेंसे 
ऐसा धर्थ निकालना चाहिए कि “'महात्रतादिके शुभ विकल्प नहीं किश्तु उनके द्वारा जिस छठ्वें 
गुशस्थानयोग्य शुद्धिको बताना था वह शुद्धि वास्तवमें सातवें गुरास्थानयोग्य निविकल्प शुद्ध 
परिणतिका साधन है ।' ] 


धर्मादनी भ्रद्धा तुदग, पूर्वागवोध सुबोध छे । 
तपमांद्दी चेष्ट चरण --ओ ब्यवद्ारशुक्तिमार्ग छे ॥१६०॥। 


नवपदा्थपू्वेक समोदमार्धरणं ववर्णन ९३३ 


भावान्तर श्रद्धानाख्यं सम्यक्त्यं, तर्वाथश्रद्धाननिवृत्तो सत्यामक्षपू्व गताथपरिच्छित्तिक्नानिम , 
आचारादिद्नज्प्रपश्ितविचित्रयतिबूचसमस्तसद्यृद यरूपे तपसि चेष्टा चर्या-- हत्येष! स्वपरप्रत्यय- 
पर्यायाश्रितं मिन्नसाध्यसाधनमा व्यवहारनयमाश्रित्यानुगम्यमानों मोक्षमार्गः कातेस्वरपापाणा- 
पिंतदीप्वजातवैदोबत्समाहिनतान्लरझुस्य प्रतिपदर्शुपरितनशुद्धभूमिकासु परमरम्यायु विभ्रान्तिम भिर्मा 


कायादिकी तत्त्वार्थप्रतीतिर्ष भाव ) जिसका स्वभाव है ऐसा, “श्रद्धान नामका 
भावविशेष सो सम्पक्त्व, तत्त्वार्थेश्रद्धानके सदुभावमें अ्रंगपूर्वंगत पदार्थोका अवबोधन 
( “जानना ) सो ज्ञान; आचारादि सूत्रों द्वारा कहे गए भनेकविध मुनि-आचारोंके 
समस्त समुदायरूप तपमें चेष्टा ( -प्रवतेन ) सो चारित्र;--ऐसा यह, स्वपरहेतुक 
पर्यायके भ्राश्नित, भिन्नसाध्यसाधनभाववाले व्यवहारनयके आश्रयसे ( -व्यवहारनयकी 
अपेक्षासे ) भ्रनुसरण किया जानेवाला मोक्षमार्ग, सुवर्णपाघाणको लगाई जानेबाली 
प्रदीप्त अग्निकी भाँति, 'समाहित अंतरंगवाले जीवको ([ भ्र्थाव्‌ जिसका अंतरंग 
एकाग्र--समाधिप्राप्त है ऐसे जीवको ) पद-पद पर परम रम्य ऐसी ऊपरकी शुद्ध 
भूमिकाप्रोंमें प्रभिन्न विश्वांति ( -अभेदरूप स्थिरता ) उत्पन्न करता हुआ--यद्यपि 
उत्तम सुवर्णकी भाँति शुद्ध जीव कथंचित्‌ भिन्नसाध्यसाधनभावके श्रभावके कारण 
स्वयं ( अपने आप ) शुद्ध स्वभावसे परिणमित होता है तथापि--निश्चयमोक्षमागगंके 
साधनपनेको प्राप्त होता है । 


मावाथः-- जिसे अंत्तरंगमें शुद्धिका श्रंश परिणमित हुआ है उस जीवको 
तत्वार्थ श्रद्धान, अंगपूरवंगेत ज्ञान और मुनि-प्राचारमें प्रवर्ततरूप व्यवहारमोक्षमार्ग 


+बननीऊ->+- ५ ++ “८० 


१. समाहितज-एकाग्र; एकताको प्राप्त) भ्रभेदताको प्राप्त; छिल्लभिन्नता रहित) समाधिप्राप्त) 
शुद्ध; प्रशांत ॥ 

२. इम गाथाकी श्री जयसेनाचार्यदेवक्रृत टीकामें पंचमगुगास्थानवर्ती गहस्थको भी व्यवहा र-मोक्षम गे 
कहा है । वहाँ व्यवहारमोक्षमागंके स्वरूपका निम्नानुसार वर्णोन किया हैः--वी तरागसबेज प्रणीत 
जोवादिपदार्थो सम्बन्धी सम्यक्‌ श्रद्धान तथा ज्ञान दोनों, गृहस्थको झर तपोधनकों समान 
होते हैं; चारित्र, तपोधनोंको आचारादि चरशग्रन्थोंमें विहित किए हुए मागन्रिसाद 
प्रमत्त -अप्रमत्त गुणस्थानयोग्य पंचमहात्रत-पंचसमिति-त्रिगुप्ति-षडावदयकादिरूप होता है भोर 
ग्रहस्थोंको डपा्रकाध्ययनग्रन्थमें बिहित किए हुए मार्गके भ्रनुसार पंचमगुणस्थ,नयोग्य 
दान-शोल-पूजा-उपवासा दिखस्प भ्रथवा दाश निक-ब्रतिकादि ग्यारह स्थानरूप (ग्यारह प्रतिमारूप) 
होता है; इस प्रकार व्यवहा स्मोक्ष मार्गका लक्षण है ।' 

छठ 


२३४ बंचास्तिकायसंगह 


निष्पादयन ,  आत्यकातंस्वरस्येष. शुद्धजीवस्थ कर्थचिड्धिभ्साध्यसाधनभावाभावात्सय॑ 
शुद्धस्वमावेन विषरिणममानस्थापि, निश्चयमोक्षमार्गस्प साथनमावमापद्चत हति ॥१६०॥।। 


जणिचछयणएण भणिदो तिहि तेहि समाहिदो हु जो पश्रप्पा । 
ण कृणदि किचि वि श्रण्णं ण मुयदि सो मोक्खमग्गो त्ति ।१६१॥। 
निश्चयनयेन भणितखिभिस्तैः समाहितः खलु यः आत्मा | 
न करोति किंचिदप्यन्यक्ष मुझति स मोक्षमागं इति || १६१ ॥। 
, ज्यवहारमोक्षमार्ग साध्यमावेन निश्यमोक्षमार्गोपन्यासो 5यम्‌ । सम्पर्दश नश्गानचा रित्र- 
समाहित आत्मेव जीवस्वमावनियतचरित्रत्वाभिश्वयेन मोक्षमागं:। अथ खलु 


नील जन नये डअध+े आन मल +- लननाक+-+-+ नमन >कन ५ अवीनिीन-++-+++-क-- ० तन नलकाओ मसलन लिन -न-++3++० 


विशेष-विशेष शुद्धिका व्यवहा रसाघन बनता हुआ, यद्यपि निविकल्पशुद्धभावषरिणत 
जीवको परमार्थंसे तो उत्तम सुवर्णकी भाँति अभिन्नसाध्य साधनभावके कारण स्वयमेव 
शुद्धभावरूप परिणमन होता है तथापि, व्यवहारनयसे निश्चयमोक्षमा्गंके साधन पनेको 
प्राप्त होता है । 


[ अज्ञानी दव्यलिंगी मुनिका प्रंतरंग लेशमात्रभी समाहित न होनेसे प्रर्थात्‌ 
उसे ( द्रव्याथिकनयके विषयभूत शुद्धात्मस्वरूपके भ्ज्ञानके कारण ) शुद्धिका भ्रंश भी 
परिणमित न होनेसे उसे व्यवहारमोक्षमार्ग भी नहीं है। ] ॥१६०। 


गाथा १६१ 

अन्वयाथः--[ यः आत्मा ] जो आत्मा [ तैः त्रिमिः खलु समाहितः ] इन तीन 
द्वारा वास्तवमें समाहित होता हुआ ( अर्थात्‌ सम्यग्दशंनज्ञानचारित्र द्वारा ) वास्तवमें 
एकाग्र-- प्रभेद होता हुआ ) [ अन्यत्‌ किंचित्‌ भषि ) भन्‍य कुछ भी [ न कशोेति न 
मुथति ] करता नहीं है या छोड़ता नहीं है, [ सा ] वह [ निश्चयनग्रेन ] निश्चयवयसे 
[ मोक्षमार्गः इति भणितः) ] 'मोक्षमार्ग” कहा गया है । 

टीका +--व्यवहारमोक्षमार्गके साध्यरूपसे,  विश्चयसोक्षयागंका_ यह 
कथन है । 





जे जीव दश्शनह्ञानचरण बड़े समाहित होरने । 
छोड़े-ग्रद्े नहि अन्य कई पण, निश्चये शिवमार्ग छे ॥।१६१॥ 


लवपदार्थपुवंक-मा क्षमार्ग उप चब खो न ३२२ 


कथआनानाधविदाव्यपण मादथवद्वारमोक्षमा ग मनुप्रपस्नो धर्मादितत्त्वार्थाथद्धानाज्पूप गतार्थाझना- 
तपश्वेष्टानां. धर्मादितरवार्थ भ्रद्धानादभपूष गता्ज्वानतपश्चेश्टनां . च स्यामोपादानाय 
प्रारम्धविविक्तमावण्यापारः, कुवश्चिदुपादेयत्थागे त्याज्योपादाने च पुनः प्रवर्तितप्रतिविधानामि 
प्रायो, यस्मिन्यावति काले विशिष्टमावनासौष्टववशात्सम्पम्दशनब्ञानचारित्रे! स्वमावभूतेः 


सम्यग्दशेन-ज्ञान-चा रित्र द्वारा #समाहित हुआ आत्मा ही जीवस्वभावमें नियत 
चारित्ररूप होनेके कारण निश्चयसे मोक्षमार्ग है । 


झब ( विस्तार ऐसा है कि ), यह भात्मा वास्तवमें कथंचित्‌ ( -किसी 
प्रकार, निज उद्यमसे ) भ्रनादि भविद्याके नाश द्वारा व्यवहारमोक्षमागगंको प्राप्त करता 
हुआ, धर्मादिसम्बन्धी तत्त्वार्थ प्रश्नद्धानके, अ्रंगपूवंगते पदार्थों सम्बन्धी अज्ञानके भौर 
झतपमें चेशके त्याग हेतुसे तथा धर्मादिसम्बन्धी तत्त्वाथ्थेश्रद्धानके, अंगपूर्वंगत 
पदार्थोसम्बन्धी ज्ञानकके और तपमें चेष्टाके ग्रहण हेतुसे ( -तीनोंके त्याग हेतु तथा 
तीनोंके ग्रहण हेतुसे ) 'विविक्त भावरूप व्यापार करता हुआ, और किसी कारणसे 
ग्राह्मका त्याग हो जाने पर तथा त्याज्यका ग्रहण हो जाने पर उसके प्रतिविधानका 
भभिप्राय करता हुमा, जिस काल भौर जितने काल तक पिशिष्ट भावनासौष्टवके 
कारण स्वभावभूत सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रके साथ अंग-प्रंगीभावसे परिणति द्वारा 


के समाहित--सातवाँ गुणस्थान वाला । 

१. विविक्त> विवेकसे पृथक्‌ किए हुए ( भर्थात्‌ हेय श्लोर उपादेयका विवेक करके व्यवहारसे 
उपादेयरूप जाने हुए ) | [ जिसने ध्वनादि झशानका नादा करके शुद्धिका पंक्ष प्रगट किया है 
ऐसे व्यवहारमोक्षमार्गी ( सविकल्प ) जीवको नि:शंकता-निःकांक्षा-निविचिकित्सादि भावरूप, 
स्वाध्यायविनयादि भावरूप और निरतिचाब ब्रदादि भावरूप व्यापार भूमिकानुसार होते हैं 
तथा किसी कारण उपादेय भावोंका ( -व्यवहारसे ग्राह्म भावोंका ) त्याग हो जानें पर धोर 
त्याज्य भावोंका उपादान श्वर्थात्‌ ग्रहण हो जाने पर उसके प्रतिकाश्रूपसे प्रायध्चितादि विधान 
भो होता है । ] 

२. प्रतिविधान» प्रतिकार करनेको विधि; प्रतिकारका उपाय; इलाज | 

३. विश्विष्ट भावनासौष्ठन ० विशेष धच्छी भावना ( भर्थात्‌ विश्विष्ट शुद्ध भावना); विशिष्ट 
प्रका रकी उत्तम भावना । 

४. पात्मा वह भ्ंगोी श्रोर स्वधावभूत सम्यरदर्शनेश्ालचा रित्र बहू धंस । 


१३५८ पंचास्विकायसंद३ 


सममझ्भाद्भिमावपरिणत्या तत्समाद्िितों भूत्वा त्यागोपादानविकल्पशुन्यल्वादि भ्रान्तमावस्यापारः 
सुनिष्प्रकम्प४ अयमात्मवरत्तिष्ठते, तस्मिन्‌ तावति काले अयमेवात्मा ओवस्वभावनियतचरित- 
त्वाजिश्चयेन मोक्षमार्ग इत्युज्यते । अतो निश्चयव्यवद्वारमोभ्रमागयोंः साध्यसाधनभावों 
नितरासुपपन्‍न इति ॥१६१।। 


उनसे समाहित होकर, त्यागग्रहणके विकल्पसे शून्यपनेके कारण ( भेदात्मक ) 
भावरूप व्यापार विरामको प्राप्त होनेसे ( अर्थात्‌ भेदभावरूप--खंडभावरूप व्यापार 
रुक जानेसे ) सुनिष्कंपरूपसे र/ता है, उसकाल श्रौर उतने काल तक यही आत्मा 
जीवस्वभावमें नियत चारित्ररूप होनेके कारण निश्चयसे “मोक्षमार्ग'' कहलाता है। 
इसलिए, निश्चयमोक्षमागें और व्यवहार-मोक्षमागेकी साध्य-साधनपना भ्मत्यन्त 
घटित होता है । 


मावाथ:--निश्चयमोक्षमार्ग निज शुद्धात्माकी रुचि, ज्ञप्ति श्लौर निश्चल 
भनुभूतिरूप है । उसका साधक ( भ्रर्थात्‌ निश्चयमोक्षमा्गं का व्यवहार-साधन ) ऐसा 
जो भेदरत्नत्रयात्मक व्यवहारमोक्षमार्ग 5थे जीव कथंचित्‌ ( -किसी प्रकार, निज 
उद्यमसे ) अपने संवेदनमें श्रेनेवाली अविद्याकी वासनाके विलय द्वारा प्राप्त होता 
हुआ, जब गुगास्थानरू्प सोगरानके क्रमानुसार निजशुद्धात्मद्रव्ययों भावनासे उत्पन्न 


१. उनते स्वभावभूत सम्यर्दशेन-जशञान-चा रिश्रसे । 
समाहित सातवाँ गुग्ास्थानमें ! 

३. यहाँ यह पव्यानमें रखनेयोग्य है कि जीव व्यवह्ारमोक्षमार्गको भी श्वनादि अ्रविद्याका नाश 
करके ही प्राप्त कर सकता है; अश्रनादि अ्रविद्याका नाश होनेसे पूर्व तो ( भर्थात्‌ निन्‍चयनयके--- 
द्रव्याथिकनयक्रे--विपयभूत शुद्धात्मस्वरूपका भान करनेसे पूर्व तो ) व्यवहारमोक्षमार्ग भी 
नहीं होता 

पुनइच, 'निशुचयमोक्षमा्गं धोर व्यवहार मोक्षमागेंको साध्य-साधनपना श्रध्यन्त चटित होता 
है! ऐसा जो कहा गया है वह व्यवह्वाइनय द्वारा किया गया उपचरित निरूपण है ॥ णसमेंसे ऐसा 
अर्थे निकालना चाहिए कि “छठवें गुरास्थानमें बतंते हुए शुभ विकल्पोंको नहीं किन्तु छठवें 
गुरणास्थानमें वर्तते हुए शुद्धिके अंथको भोर सातवें गुणस्थानयोग्य निश्चयमोक्षमार्गंकी वास्तवमें 
साध्य-साथ नपना है ।' छठवें गुणस्थानमें वर्तंता हु प्रा शुद्धिका अंश बढ़कर जब भौर जितने काल 
तक उग्र शुद्धिके कारण शुभ विकल्पोंका प्रभाव वर्तता है तब भौर उतने काल तक सातवें 
गुणुस्थानयोग्य निर्चयमोक्षमार्ग दोता है । 


वषयदा्थपुदंक पोक्षम|दे:पंचवर्तांत २३३७ 
जो चरवि णादि पेच्छदि भ्रप्पाणं भ्रप्पणोा हक्‍्रणण्णमयं | 
सो चारिसं णाणं दंसगसिदि णिच्छिदों होबि ॥ १६२ ॥ 


यश्चरति ज्ञानाति पश्यति बात्मानमात्मनानन्यमयम्र्‌ । 
स चारित्र ज्ञानं दर्शनमभिति निश्चितों भवाति ॥ १६२ ॥ 


आत्मनश्चारित्रज्ञानदश नत्वदोतनमेतत्‌ । यः खल्वात्मानमात्ममयत्वादनन्यमय- 
मात्मना चरति--स्वभावनियतास्तित्वेनानुव॒तते, आत्मना जानाति-- स्वपरप्रकाशकत्वेन 














नित्यानन्दलक्षणवाले सुखामृतके रसास्वादकी तृप्तिरूप परम कलाके अनुभवके कारण 
निजशुद्धात्माश्रित निश्चयदर्शेनज्ञानचा रित्र्वसे अभेदरूप परिणमित होता है, तब 
निश्चयनयसे भिन्न साध्य-साधनके क्‍प्रभावके कारण यह प्रात्मा ही मोक्षमार्ग है । 
इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि सुबर्ण और सुवर्ण पाषाणकी भाँति निश्चयमोक्षमार्गे 
झौर व्यवहारमोक्षमा्गंको साध्य-साधकपना ( व्यवहारनयसे ) अत्यन्त घटित होता 
है। १६१ | 
शाथा १६२ 

अन्वयाथ:--[ यः ] जो ( आत्मा ) [ अनन्यमयम्‌॒आत्मानय्‌ ] भ्रनन्थमय 
्रात्माको [ आत्मना ) आत्मासे [ चरति ] आचर्ता है, [ बानाति ] जानता है, 
[ पश्यति ] देखता है, [ सः ] वह ( आत्मा ही ) [ चारित्र ] चारित है, [ जन ] 
ज्ञान है, [ दशनम्‌ ] दर्शन है--[ हति ] ऐसा [ निंश्चत३ भवति ] निश्चित है 

टीकाः- यह, आत्माके चारित्र-ज्ञान-दर्शनपनेका प्रकाशन है ( श्रर्थात्‌ प्रात्मा 
ही चारित्र, ज्ञान और दर्शन है ऐसा यहाँ रामझाया है । ) । 


जो € आत्मा ) वास्तवमें आत्माको--जो कि झात्ममय होनेसे अनन्यमय है 
उसे--भात्मासे आचरता है श्र्थात्‌ "स्वभावनियत अस्तित्व द्वारा अनुबतेता 


१. स्वभावनियत ७ स्वभावमें घवस्थित; ( ज्ञानदर्शनरूप ) स्वभावमें टृढ़रूपसे स्थित । [ “स्व॒माव- 
नियत अस्तित्वकी' विशेष स्पष्टताके लिए १५४ वीं गाथाकी टीका देखो । ] 


ज्ञाणे, जुओ ने आचरे मित्र आत्मने भात्मा वे ! 
ते जीव दूर. ड्ाम ने चारित्र छे सिश्चितपणे !४१६२॥ 


प३८ पंचास्तिकाय संग्रह 


चेतयते, आत्मना पश्यति--याथातथ्येनावलोकयठे, स रन्वात्मेब चारित्रं ज्ञानं दर्शनमिति 
कर्तृकर्मकरणानाममेदान्निश्चितों भवति । अतश्चारिश्रज्ञानदर्रनरूपत्वाओवरबभावनियतचरित- 
त्वलक्षण॑ निरचयमोक्षमागत्बमात्मनो नितराम्ुपपन्‍नमिति ।। १६२ ।। 

जेण विजाणदि सब्वं पेचछदि स्रो लेण सोक्वमणुहवदि । 

इंदि त॑ं जाणदि भपिश्रो अरभ्तवियसत्तो ण सहहृदि ॥॥१६३॥॥ 


ग्रेन बिजानाठि सर्व पश्यति स तेन सौरूयम तुमबति । 
इति तज्जानाति भव्यो5भव्यसखों न श्रद्धचे ॥ १६३ | 
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( -स्वभावनियत अस्तित्वरूपसे परिणमित होकर अनुसरता है), ( अनन्यमय भआत्माको 
ही ) भात्मासे जानता है अर्थात्‌ स्वपरप्रकाशकरूपसे चेतता है, ( भ्रनन्यमय आत्माको 
ही ) आत्मासे देखता है भ्रर्थात्‌ यथातथरूपसे भ्रवलोकता है, वह आत्मा ही वास्तवमें 
चारित्र है, शञान है, दर्शन है--ऐसा "'कर्ता-कर्म-कर गके श्रभेदके कारण निश्चित है । 
हससे ( ऐसा निश्चित हुआ कि ) चारित्र-ज्ञान-दर्शनरूप होनेके कारण भप्रात्माको 
जीवस्वभावनियत चारित्र जिसका लक्षण है ऐसा निश्चयमोक्षमार्गपना अत्यन्त घटित 
होता है ( भर्थात्‌ आत्मा ही चारित्र-जञान-दशेन होनेके कारण आत्मा ही ज्ञानदर्शनरूप 
जीवस्वभावमें हृढ़रूपसे स्थित चारित्र जिसका स्वरूप है ऐसा निश्चयमोक्षमार्ग 
है)। १६२। 
गाथा १६३ 

अन्वयार्थ :-[ येन ] जिससे ( भात्मा मुक्त होने पर ) [ सब विज्ञानाति ] 
सववेको जानता है भौर [ पश्यति ] देखता है, [ तेन ] उससे [ सः ] वह [ सौख्यम्‌ 
अनुभवति ] सीख्यका स्‍प्रतुभव करता है;--[ इति तद्‌ ] ऐसा [ भव्य जानाति ] भव्य 
जीव जानता है, [ अमव्यसस्वः न भ्रद्धचे ] भ्रमव्य जीव श्रद्धा नहीं करता । 


१. जब आर्मा आझात्माको भ्रात्मासे भ्राचरता है-जानता है-देखता है, तब कर्ता भो भ्रात्मा, कम भी 
झात्मा शोर करण भी झात्मा है; इसप्रकार वहाँ कर्ता-कर्ं-करणकों प्रभिन्नता है । 
जाणे- जुओ छे सब तेथी सौखूय-अनुभव ध्रुक्‍्तने ! 
- आ भाष जाणे भव्य जीव, अमव्य नहि भ्रद्धा लहे ॥१६३॥। 


नवपदार्थे पृर्वक-मोक्षमार्ग प्रपंचवर्णो न २३६ 


सर्वेस्थात्मनः संसारिणों मोक्षमार्गाहत्वनिरासो 5यम्‌ । हद हि स्वमावप्रातिकूल्पाभाव- 
हेतुफं सौरूयम्‌ । आत्मनो दि दृश्नि-्ञप्ती स्वभाव! । तयोविंषयप्रतिबन्धः प्रातिकूल्पम । मोक्ष 
खल्वात्मनः सब विज्ञानतः पश्यतश्व तदभावः । ततस्तद्वेतुकस्पानाइलत्वरक्षणल्य परमाथ सुखस्य 
मोले 5नु भृतिरचलिता5स्ति । हत्पेतक्नब्य एवं भाबतों विज्ञानाति, ततः से एवं सोक्षमार्थाहः 
मैतदमव्यः श्रद्धत्ते, ततः स मोक्षमार्गानह एवेति | अतः कतिपये एवं संपारिणों मोप्षमार्गाई, 
न सव एवेति ।१६३। 
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टीका;-- यह, सर्व संसारी आत्मा मोक्षमार्गके योग्य होनेका निराकरण 
( निषेध ) है । 


वास्तवमें सौच्यका कारण स्वभावकी 'प्रतिकुलताका अ्रभाव है । झात्माका 
'स्वभाव' वास्तवमें हशि-ज्ञप्ति ( दर्शन भौर ज्ञान ) है। उन दोनोंको विषयप्रतिबन्ध 
होना सो 'प्रतिकूलता' है । मोक्षमें वास्तवमें भात्मा सवेंकोी जानता और देखता होनेसे 
उसका प्रभाव होता है ( भ्रर्थात्‌ मोक्षमें स्वभावकी प्रतिकूलताका प्रभाव होता है ) | 
इसलिए उसका श्रभाव जिसका कारण है ऐसे 'अनाकुलतालक्षणवाले परमार्थसुखकी 
मोक्षमें अचलित भ्रनुभूति होती है ।--इसप्रकार भव्य जीव ही 'भावसे जानता है, 
इसलिए वही मोक्षमार्गके योग्य है; भ्रभव्य जीव इसप्रकार श्रद्धा नहीं करता, इसलिए 
वह मोक्षमार्गके भ्रयोग्य ही है । 

इससे ( ऐसा कहा कि ) कुछ ही संसारी भीक्षमार्गके योग्य हैं, सर्व 
नहीं । १६३ । 


१. प्रतिकुलता“>विरुद्धता। विपरीतता। 


२. विषयप्रतिबन्ध > विषयमें रुकावट शर्थात्‌ मर्यादितपना। ( दर्दान शौर ज्ञानके विधयमें 
मर्यादितपना होना वह स्वश्वावकी प्रतिकुलता है । ) 


३. पारमाथिक सुखका कारण स्वभावकी प्रतिकूलताका भाव है| 
४. पारमाथिक सुखका लक्षरा भ्रथवा स्वरूप प्रनाकुलता है। 


४. श्री जयसेनाचार्यदेवकृत टीकामें कहा है कि 'उस भनंत सुखको भव्य जीव जानते हैं, उपादेयरूपसे 
श्रद्धते हैं झोर पध्पने-अपने गुरास्थानानुसार धनुभव करते हैं | 


बडे पंचास्तिकायसंग्रह 


बंसणणाणचरित्ताणि मोकक्‍्खमग्गो त्ति सेविदव्वाणि । 
साधूहि इदं भणिदं तेहि दु बंधो व सोकक्‍्खो वा ॥ १६४ ॥ 
दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग हति सेवितव्यानि | 
साधुभिरिदं भणितं तेस्तु बन्धों वा मोक्षो वा ॥ १६४ ॥ 


दर्शनक्वानवारित्रा्णां कर्थ॑चिद्वन्धदेतुत्योण्दशनेन  जीवस्वभावे. नियतचरितस्थ 
साक्षान्मोप्तद्ेतुत्वधोतनभेतत्‌ । अपूनि हि दश्शनज्ञानचारित्राणि कियन्मात्रपापि परसमयप्रवृत््या 
संबलितानि ऋशानुसंवलितानीव घुतानि कथश्विद्धिरुद्धकाय कारणत्वरूढेबन्धकारणान्पपि 


गाथा १६४ 

अन्वयार्थ:-[ दश नज्ञानचारित्राणि ] दर्शन-ज्ञान-चा रित्र [मोक्षमार्ग:] मोक्षमार्ग 
है [ इति ] इसलिए [ स्लेबरितव्यानि ] वे सेवन योग्य हैं--[ इृदम साधुभमिः भणितम ] 
ऐसा साधुप्रोंने कहा है; [ तेः हु ] परन्तु उनसे [ बधः वा ] बंध भी होता है और 
[ मोक्ष: वा ] सोक्ष भो होता है । 

टीकाा--यहाँ, दर्शन-ज्ञान-चारित्रका कथंचित्‌ बंघहेतुपना दर्शाया है 
श्रौर इसप्रकार जीवस्वभावमें नियत चारित्रका साक्षात्‌ मोक्षहेतुपना प्रकाशित 
किया है । 


यह दर्शन-ज्ञान-चारित्र, यदि अल्प भी परसमयप्रवृत्तिके साथ मिलित हों तो, 
झग्निके साथ मिलित घृतकी भाँति (अर्थात्‌ 'उष्णतायुक्त घृतकी भाँति ), 
करथंचित्‌ "विरुद्ध कार्यके कारणपनेकी व्याप्तिके कारण बंधकारण भी हैं औ* जब वे 


१. धृत स्वमावसे शीतलताके का रणभूत होनेपर भौ, यदि वह किचित्‌ भी उष्णतासे युक्त हो 
तो, उससे ( कथंचित्‌ ) जलते भी हैं; उसीध्रकार दर्शन-ज्ञान-चारित्र स्वभावसे मोक्षके 
कारराभूत होने पर भी, यदि वे किचित्‌ भी परसमयप्रवृत्तिस्ते युक्त हों तो, उनसे ( कथंचित्‌ ) 
बन्ध भी होता है । 

२. परसमयप्रवृत्तियुक्त दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें क्थं चित्‌ मोक्षरूप कार्येसे विरुद्ध का्यंका कारणापना 
( ध्र्थात्‌ बंधरहूप कार्यका कारणपना ) व्याप्त होता है । 

दृग, ड्वान ने चारित्र छे प्विवमार्ग तेथी सेववां । 
संते कब्मु , पण द्वेतु छे भें बंधना वा मोक्षना ॥१६४॥। 


नवपदा थेपुर्व क मोक्षमार्ग प्रपंचवर्णन र्४१ 


मदन्ति । यदा तु समस्तपरसमयप्रवूचिनिवृत्तिहपया स्वसमयग्रवस्या सखुच्छते, तदा 
निवृतकृधानुसंवकनानीय धवतानि विरुद्धकाय कारण माबामावात्क्कक्षान्मोभका रणान्वेव 
मदन्ति | ततः स्वसमयप्रदृत्ति नाम्नो जीवस्नमभावनियतचरितस्थ साझान्मोक्षमा्मत्मप्नुपपञ 
मिति ॥ १६४ || 
झण्णाणादों णाणी जदि मण्णदि सुद्धसंपश्नोगादों ॥ 
हणदि त्ति दुक्वसोक्खं परसमयरदो हुवदि जोबदो ॥१६४५॥। 
बज्ानाद जानी यदि मन्यते शुद्ध संप्रयोगात । 
भवतीति दुःखमो क्र: परसमयरतों मबति जीवः ॥१६४॥।। 





( दर्शंन-ज्ञान-चारित्र ), समस्त परसमयप्रवृत्तिसे निवृत्तरूप ऐसी स्वसमयप्रवृत्तिके साथ 
संयुक्त होते हैं तब, जिसे भ्रग्निके साथका मिलितपना निवृत्त हुआ है ऐसे घृतकी भाँति, 
विरुद्ध कार्यका कारणभाव निवृत्त हो गया होनेसे साक्षात्‌ मोक्षकारणों ही हैं। इसलिए 
'स्वसमयप्रवृत्ति' नामका जो जीवस्वभावमें नियत चारित्र उसे साक्षात्‌ मोक्षमार्गपना 
घटित होता है' ।१६४। 
गाथा १६४५ 

अन्वयाथः--[ शुद्धसंप्रयोगात्‌ ] शुद्धसंप्रयोग:्से ( शुभ भक्तिसावसे ह 

[ दूुःखमोक्षः भव॒ति ] दुःखमोक्ष होता है [ इति ] ऐसा [ यदि ] यदि ६ अद्ञानाद ] 


[ छास्त्रोंमें कभी-कभो दर्शन-ज्ञान-चारित्रको भी, यदि वे परसमयप्रवृत्तियुक्त हों तो, 
कथंचित्‌ बन्धका कारण कहा जाता है; भोर कभी ज्ञानीको बतंते हुए शुभभावोंको भी कथंचित्‌ 
मोक्षके परम्पराहेतु कहा जाता है। श्ञास्त्रोंमें झानेवाले ऐसे भिन्न-भिन्न पद्धतिके कथनोंकों 
सुलमाते हुए यह सारभूत वास्तविकता ध्यानमें रखना चाहिए कि--शानीको जब शुद्धाशुद्ध- 
रूप मिश्रपर्याय वतंती है तब वह मिश्रपर्याय एकान्तसे संवर-निर्जेरा-मोक्षके कारणभूत 
नहीं होती भ्रथवा एकान्तसे धास्रव-बन्धके कारराभूत नहीं होती, परन्तु उस मिश्रपर्यायका 
शुद्ध भरंश सवर-निर्ज रा-मोक्षके कारणाभूत होता है भोर धशुद्ध प्रंश झ्राखव-बन्धके कारणभत 

ताहै। 
१० न्‍ विश साथ तुलना करनेके लिए श्री प्रवचनसारकी ग्यारहवीं गाथा श्लोर उसको 
तत्त्वप्रदी पिका टीका देखिए । 
जिनवरप्रप्रखनी भक्ति द्वारा मोक्षनी आशा घरे । 
अज्ञानश्री जो ह्वानी जीव, तो प्रसमयरत तेह थे ॥१६४॥ 
३१ 


२४२ पंचास्तिकायसग्रह 


प्रक्ष्मपरसमयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । अहँंदादिषु मगवत्सु. सिद्धिसाधनीभूतेषु 
भक्तिभावानुरब्जिता चित्तजृ चिरत्र श्रुद्धसंप्रयोग! | अथ खल्वश्ञानलवावेशायंदि यावत्‌ डानवानपि 
ततः श्रद्धसंप्रयोगान्मोश्षो मवतीत्यमित्रायेण खिद्यमानस्तत्र प्रवतते तदा ताबल्सों 5पि 
रागलवसद्भावात्पसमयरत हत्युपगीयते | अथ न कि पुनरनिरद कुशरागकलिकलड्डितान्तर डबृत्ति- 
रितरों जन इति ॥१६४५॥ 


अ्रज्ञानकके कारण [ ब्वानी ] ज्ञानी [ मनन्‍्यते ] 'माने, तो वह [ परसमपरतः जीवः ] 
परसमयरत जीव [ भवति ] है । 'भहंतादिके प्रति भक्ति-भनुरागवाली मंदशुद्धिसे भी 
ऋमश: मोक्ष होता है' इसप्रकार यदि अज्ञानके कारण ( -शुद्धात्मसंवेदनके अभावके 
कारण, रागांशके कारण ) ज्ञानोको भी (मंद पुरुषार्थवाली) भुकाब व्ते, तो तबतक 
वह भी सूक्ष्म परसमयमें रत है । ) 





टीकाः--यह, सूक्ष्म परसमयके स्वरूपका कथन है । 


सिद्धिके साधनभूत ऐसे श्रहंतादि भगवन्तोंके प्रति भक्तिभावसे अनुरंजित 
चित्तवृत्ति वह यहाँ 'शुद्धसंप्रयोग' है । अब, अज्ञानलवके आवेशसे यदि ज्ञानवान भी 
“उस शुद्धसम्प्रयोगसे मोक्ष होता है” ऐसे भ्रभिप्राय द्वारा खेद प्राप्त करता हुआ उसमें 
( शुद्धसम्प्रयोगमें ) प्रवर्तें, तो तब तक वह भी “रागलक्के सदुभावके काररस 
“परसमयरत' कहलाता है । तो फिर निरंकुश रागरूप क्लेशसे कलंकित ऐसी 
झंतरंग वृत्तिवाला इतरजन क्या परसमयरत नहीं कहलाएगा ? ( भश्रवश्य कहलाएगा 
ही। )' । १६५। 





१. माननान-भुकाव करना; विचार रखना। श्राशा रखना। इच्छा करना) गणाना करना; 

अभिश्राय करना । 

झतुरंजित-- स्‍प्रनुरक्त; रागवाली; सराग। 

झशानलव--किचित्‌ ध्ज्ञान; प्ल्प झज्ञान । 

रागलव-- किचित्‌ राग; भ्ल्प राग । 

परसमयरत+- परसमयमें रत; परसमयस्थित; परसमयकोीों झोर मभुकाववाला। परसमयमें 

आसक्त । 

६६ इस गायाकी श्री जयसेनाचार्यदेवक्रत टीकामें इसप्रकार विवरण है:--कोई पुरुष निविकार- 
शुद्धात्मभावतास्वरूप परमोपेक्षासंयममें ध्थित रहता चाहता है, परन्तु उसमें स्थित रहनेको 


| 


तवपदा्ंपूर्वेक-सोक्षमारं प्रषंचवर्णत २४३ 


धरहंतसिद्धघेदियपवयणगणणाणभत्तिसंपण्णो । 
बंधदि पुण्णं बहुसो ण हु सो कम्मक्सयं कुणवि ॥१६६॥। 


अई्दं त्सिद्ध चेत्यप्रवचनगणझ्वानमक्तिसम्पन्नः । 
बध्नाति पुण्य बहुओ न खलु स कमक्षय करोति ॥१६६॥ 


उक्तशुद्ध संप्रयो गस्‍्य कथजिउन्घहेतुत्वेन मोक्षमागत्वनिरासो5पम्र॒ । बहंदादिमक्ति- 
संपन्न कथश्विच्छुद्धसंप्रयोगोडपि सन जीषबो बीवद्रागलबत्वाच्छुमोपयोगतामभहत्‌ बहु! 


गाथा १६६ 

अन्वया्थ/---[ अह्दत्सिद्ध चैत्यप्रवचनगणडानभक्तिसम्पन्न! ] अहँत, सिद्ध, चैत्य 
( -अहँतादिकी प्रतिमा ), प्रवचन ( -शास्त्र ), मुनिगणा भौर ज्ञानके प्रति 
भक्तिप्रम्पन्न जीव [ बहुझः पुण्य बच्नाति ] बहुत पुण्य बाँधता है, [ न खलु सः करमश्षयं 
करोति ] परन्तु वास्तवमें वह कमंका क्षय नहीं करता । 

टीकाः--यहाँ, पूर्वोक्त शुद्धसम्प्रयोगको 'कथंचित्‌ बंधदेतुपना होनेसे उसका 
भोक्षमागेंपना "निरस्त किया है ( अर्थात्‌ ज्ञानीको व्तंता हुआ शुद्धसम्प्रयोग निश्चयसे 
बंधहेतुभूत होनेके कारण वह मोक्षमार्ग नहीं है ऐसा यहाँ दर्शाया है ) । 


धदक्त वर्तेता हुआ कामक्रोधादि अशुभ परिणामोंके वंचनार्थ भ्रथवा संसाबस्थितिके छेदनार्थ 
जब पंच परमेष्ठीके प्रति गुणस्तवनादि भक्ति करता है, तब वह सूक्ष्म परसमयरूपसे परिणत 
बतेता हुश्ना सराग सम्यक्दृष्टि है; भोर यदि वह पुरुष छुद्धात्मभावनामें समर्थ होने पर भी, 
उसे ( शुद्धात्मभ्ावनाको ) छोड़कर 'शुभोपयोगसे ही मोक्ष होता है” ऐसा एकान्त माने, तो 
वह स्थूल परसमयरूप परिणाम द्वारा भज्ञानी मिथ्याहष्टि होता है । 

१. कथंचितृ-- किसी प्रकार; किसी श्रपेक्षासे ( भ्र्थात्‌ निश्वयनयकी प्रपेक्षासे )। [ ज्ञानीको वतंते 
हुए शुद्धसम्प्रयोगकों कदाबित्‌ व्यवहारसे भले मोक्षका परम्पराहेतु कहा जाए, किन्तु निश्चयसे 
तो बह बन्धहेतु ही है क्योंकि भशुद्धिरुप अंश है। ] 


२. निरस्त करना>--खण्डित करना; निषिद्ध करना; निकाल देना । 
जिन-सिद्ध प्रवचन-चेत्य-पुनिमण-झ्ञाननी भक्ति करे | 
ते पुण्यबंध लद्दे घणो, पण कर्मनो क्षय नव करे ।।१६५६।। 


रेडड पंचास्तिकायसं प्रह 


पृण्यं बध्नाति, न खत. सकलकम क्षयमारमते । ततः सत्र रागकणिका $पि परिहरणीया 
परसमयग्रवू चिनिबन्धनत्वादिति ।१६६॥। 
जस्स हिदएणमेत्त वा परवव्वम्हि विज्जदे रागो ॥ 
सो ण विजाणवि समयं सगस्स सव्वागमधरों वि ॥।१६७।॥। 
यस्य हृदये5णुमात्रो वा परद्रव्ये विध्वते राग: । 
स न बिजानाति समय स्वकस्य सर्वायमधरों 5पि ॥ १६७॥ 
स्वसमयोपलम्भाभावस्य रागैकद्देतुत्वचोतनमेतत्‌ / यस्‍श्य खलु रागरेशुकणिका 5पि 








अहुँतादिके प्रति भक्तिसम्पन्न जीव, कथंचित्‌ ''शुद्धसम्प्रयोगवाला' होने पर 
भी, रागलव जीवित ( विद्यमान ) होनेसे 'शुभोपयोगीपनेको न छोड़ता हुम्ना 
बहुत पुण्य बाँधता है, परन्तु वास्तवमें सकल कमंका क्षय नहीं करता । इसलिए 
सर्वेत्र रागको कणिका भी परिहरनेयोग्य है, क्योंकि वह परसमयप्रवृत्तिका कारण 
है। १६६ | 
गाथा १६७ 

अन्वयाथ--[ यस्‍््य ] जिसे [ वरद्रव्ये | परद्रव्यके प्रति [ अणुमात्रः वा ] 
अशामात्र भी ( लेशमात्र भी ) [ रागः ] राग [ हृदये विध्वते ] हृदयमें वर्तता है [ सः ] 
वह, [ सर्वाधमघरः अपि ] भले सर्वआगमधर हो तथापि, [ स्वकस्य समय न विज्ञानाति ] 
सस्‍्वकीय समयको नहीं जानता ( -भ्रनुभव नहीं करता ) । 


टीकाः-- यहाँ, स्वसमयकी उपलब्धिके भ्रमावका, राग एक हेतु है ऐसा 
प्रकाशित किया है ( अर्थात्‌ स्वसमयकी प्राप्तिके अभावका राग ही एक कारण है ऐसः 
यहाँ दर्शाया है ) । 


१. सिद्धिके निमित्तभूत ऐसे जो ध्रहंतादि उनके प्रति भक्तिभावकों पहले शुद्धसम्प्रयोग कहा था। 
उसमें 'शुद्ध/ शब्द होने पर भी बह शुभ! उपयोगरूप रागभाव है। [ 'शुभ' ऐसे श्वर्थमें 
जिसप्रकार 'विशुद्ध/ शब्दका कदाचित्‌ प्रयोग होता है उसी प्रकार यहाँ 'शुद्ध' शब्दका प्रयोग 
हुभा है। ] 

२.  रागलव--किचित्‌ राग; प्रल्प राग । 

अणुमात्र जेने हृदयमां परद्रन्य प्रत्ये राग छे । 
हो सर्व भागमधर भले, जाणे नहीं सक समयने ॥१६७॥। 


नवपदार्थपूर्वक मोक्षमागंप्रपंचवर्णोन २४५४ 


जीवति हृदगे न नामस समस्तसिद्धान्तसिन्धुपारगों 5पि निरुपरागश्ुद्धस्वरूप॑ स्वसमय 
चेतपते | ततः स्वप्तमयप्र सिद्ध यर्थ पि्जनलम्नतूलन्पासन्यायम घिदघता 5ह दा दिविषयो 5पि क्रमेण 
रागरेणुरपसारणीय हति ॥|१६७॥। 
धघरिवु जस्स ण सकक्‍क॑ चित्तृब्भामं विणा दु भ्रप्पाणं । 
रोधो तस्स ण विज्जदि सुहासुहकदस्स कम्मस्स ॥१६८४ 
घतुं यस्य न शक्पम्र्‌ चित्तोद्भ्रामं बिना त्वात्मानम्‌ । 
रोधस्तस्य न विद्यते श्ुभाशुमकृतस्य कर्मणः || १६८ ।। 
रागलबमृूलदोपपरं पराखू्पानमेतत्‌ । १ह खन्‍्वहंदादिभक्तिरषि न रामालुबृत्तिमन्तरेण 
मवति | रागावनुइचौ च सत्यां वुद्धिप्रसरमन्तरेणात्मा न त॑ कथंचनापि धारयितुं शक्पते | 


जिसे रागरेसरुकी कणिका भी हृदयमें जीवित है वह, भले ही समस्त 
सिद्धान्तसागरका पारंगत हो तथापि, 'निरुपराग-शुद्धस्वरूप स्वसमयको वास्तवमें नहीं 
चेतता ( अनुभव नहीं करता ) | इसलिए, “धुनकीसे चिपकी हुई रूई का न्याय लागू 
होनेसे, जीवको स्वसमयकी प्रसिद्धिके हेतु अहँतादि-विषयक भी रागरेणु ( -भ्रहंतादिके 
ओरकी भी रागरज ) क्रमश: दूर करनेयोग्य है ।१६७। 

गाथा १६८ 

अन्वयाथ!--[ यस्‍स्य ] जो [ चित्तोदआमं बिना तु] ( रागके सदृभावके 
कारण ) चित्तके अमण रहिततया [ आत्मानम्‌ ] अपनेको [ घर्तुस्‌ न भ्क्पम्‌ ] नहीं 
रख सकता, [ तस्य ] उसे [ शुभाशुमकृतस्‍्य कमंण। ] शुभाशुभ कर्मका [ रोधः न विद्यते ] 
निरोध नहीं है । 

टीका/-- यह, रागलवमूलक दोषपरम्पराका निरूपण है ( अर्थात्‌ श्रल्प राग 
जिसका मूल है ऐसी दोषोंकी संततिका यहाँ कथन है ) । 


१. निरुपराग-शुद्धस्वरूप >> उपरागरहित ( -निविकार ) शुद्ध जिसका स्वरूप है ऐसा | 
२. जिसप्रकाद धुनकीसे चिपको हुई थोड़ी-सी भी रूई, धुननेके कार्यमें विध्च करती है, उसीध्रकार 
थोड़ा-सा भी राग स्वसमयकी उपलब्धिरूप कार्यमें विध्न करता है । 
मनना अमणथी रहित जे राखी श्रके नहि आत्मने | 
शुभ वा अकश्ुम कर्मो तणों नहि रोध छे ते औीपने |।१६८।। 


१४६ पंचास्तिकायसंग्रह 


घुद्धिमसरे च सति श्रुमस्याशुभर्थ था करमंजो न निरोधो5स्ति । ततो रागकलिविलासमूल 
एवायमनथसन्तान हति ॥१६८॥ 


तम्हा णिव्वुदिकामों णिस्संगो जिम्मसो य हविय पुणो । 
सिद्ध सु कुणदि सरत्ति णिव्याणं तेण पप्पोदि ॥१६६॥। 


तस्माशिदृत्तिकामो निस्सड्रो निर्ममञ्र भृत्वा पुनः । 
पिद्धेंषु करोति भक्ति निर्वाणं तेन प्राप्नोति | १६९ ॥ 
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यहाँ ( इस लोकमें ) वास्तवमें अहंतादिके श्लोर की भक्ति भी रागपरिणतिके 
बिना नहीं होती । रागादिपरिणति होनेसे, आत्मा '"बुद्धिप्रसार रहित ( -चित्तके 
अमरासे रहित ) भ्रपनेकी किसी प्रकार नहीं रख सकता; भौर बुद्धिप्रसार होनेसे 
( “चित्तका स्रमण होनेसे ), शुभ तथा झ्रशुभ कर्मका निरोध नहीं होता । इसलिए, 
यह भ्रनर्थंसंततिका मूल रागरूप क्लेशका विलास ही है | 

मावाथ/--अहतादिकी भक्ति मी रागरहेत नहीं होतो । रागसे चित्तका 


अमण होता है; चित्तके भ्रमणसे कर्मबन्ध होता है । इसलिए इन अवर्थोकी परम्पराका 
मूल कारण राग ही है । १६८ । 


ननननननननन गन -. 














गाथा १६९ 


अन्ययाथ।--[ तस्मात्‌ ] इसलिए [ निद्ृतिकामः ] मोक्षार्थो जीव [ निस्सड्भः 
नि:ःसंग [ च) भोर [ निमेमः ] निर्मम [ भूत्वा पुनः ] होकर [ सिद्धंपु भक्ति ] 


१. बुद्धिप्रसार--विकल्पोंका विस्तार; चित्तका अमरा। मनका भटकता; सनकी चंचलता | 
२. इस गाथाकी श्री जयसेनाचायंदेवविरचित टीकामें निम्नानुसार विवरण दिया गया है :-- 
सात्र नित्यानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे निज धात्माको जो जोव नहीं भाता, उस जोवको 
माया-मिथ्या-निदानदल्यत्रयादिक समस्तविभाव रूप बुद्धिप्रसार दोका नहीं था सकता झोद वह 
न रुकनेसे ( ध्र्थात्‌ बुद्धिप्रसारका निरोध न होनेसे ) शुभाशुभ कमंछा संबर नहीं होता; 
इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि समस्त भ्रनर्थपरम्पराक्षोंका रागादिविकल्प ही मूल है । 


ते कारणे मोलेच्छु जीब असंग ने निर्मम बनी | 
सिद्वों ठणी मक्ति करे, उपलब्धि जेथी मोक्षनी ॥१६९।। 


तवबदार्थपूर्व क-मोक्षमा गे अर्पं चबरर|न देड७ 


रागकलिनिःशेषीकरणस्प करणीयत्वार्यानमेतत्‌ | यतो रामायजुड्ड वो वित्तोद्आन्ति:, 
वितोदुआन्ती कमबन्ध हत्युक्ततू, ततः खलु मोक्षार्थिता कम बन्‍्धभूलचिचोद्‌आन्तिमूलभूता 
रागायलुदृतिरेकान्तेन निःशेषीकरणीया । निशेषितायां तस्यां प्रसिदनेसक्षयनेमम्यः 
शुद्धात्मद्रव्यविभ्नान्तिरूपां पारमार्थिकीं सिद्धमक्तिमनुविश्राणः प्रसिद्ध्वतमयश्रवूत्िभवति । तेन 
कारणेन स एवं निःशेवितकम बन्ध! सिद्धिमावाप्नोतीति ।। १६५९ ॥ 


सिद्धोंकी भक्ति ( -शुद्धात्मद्रव्यमें स्थिरतारूप पारमाथिक सिद्धभक्ति ) [ करोति ] 
करता है, [ तेन ] इसलिए वह [ निर्वाणं प्राप्नोति ] निर्वाणको प्राप्त करता है । 


टीकाः--यह, रागररूप क्लेशका 'निःशेष नाश करवेंयोग्य होनेका 
निरूपणा है । 


रागादिपरिणति होनेसे चित्तका भ्रमण होता है श्रौर चित्तका भ्रमण होनेसे 
करमंबन्ध होता है ऐसा ( पहले ) कहा गया, इसलिए मोक्षार्थीकों कर्मबन्धका मूल 
ऐसा जो चिकत्तका भ्रमण उसके मूलभूत रागादिपरिणतिका एकान्तसे नि:शेष नाश 
करनेयोग्य है। उसका नि:शेष नाश किया जानेसे, जिसे निः:संगता भोर 'निर्ममता 
प्रसिद्ध हुई है ऐसा वह जीवशुद्धात्मद्रव्यमें विश्वांतिह्प पारमाथिक सिद्धभक्ति धारण 
करता हुआ 'स्वसमयप्रवत्तिकी प्रसिद्धावाला होता है। उस कारणसे वह जीव 
कर्मबंधका निःशेष नाश करके सिद्धिको प्राप्त करता है ।१६६। 





१. नि:शेष-> सम्पूर्ण; किचित्‌ शेष न रहे । 

२. निः:संग झात्मतत्वसे विपरीत ऐसा जो बाह्य-अभ्पन्दर परिग्रह उससे रहित परिणति सो 
निःसंगता है । 

३. रागादि-उपाधिरहित चंतन्ब्रप्रकाश जिसका लक्षण है ऐसे आत्मतत्त्वसे विपरीत मोहोदय जिसकी 
उत्पत्तिमें निभित्तमृत होता है ऐसे ममका र-पहुंकारादिरूप विकल्पश्वमूृहसे रहित निर्मोहपरिणशति 
सो निर्ममता है । 

४. स्वसमयप्रवृत्तिकी प्रस्रिद्धिवाला«जिसे स्वसमयमें प्रवृत्ति प्रसिद्ध हुई हैं । [जो जोव 
रागादिपरिणतिका सम्पूर्ण नाश करके निःसंग घोर निर्मम हुआ है उस परमार्थ सिद्धभक्तिवंत 
जीवने स्वसमयमें प्रवृत्ति सिद्ध की है इसलिए स्वसमयप्रवृत्तिके कारण वही जोव कर्मेबन्धका क्षय 
करके मोक्षको प्राप्त करता है, धन्य नहीं । ] 


रृ४प पंचासत्तिकायसंग्रह 


सपयत्यं तित्थयरं श्रभिगवब॒द्धिस्त सुत्तरोइस्स । 
दूरतरं जणिव्याणं संजमतबसंपउत्तस्स ॥॥ १७० ॥। 
सपदार्थ तीर्थंकरममिगतघुद्धे! उत्ररोचिनः | 
दूरतरं निर्वाणं संवमतपःसम्पयुक्तस्थ ॥ १७० ॥। 
अहृदादिभक्तिरूपपरसमयप्रवूत्तेः साक्षान्मोक्तदवेतुत्थामावे5पि परम्परया मोक्षद्देत॒त्व- 
सद्भावद्योतनमेतत्‌ । यः खलु मोभार्थप्रुधवमनाः सक्ष्पार्जिताचिन्त्यसंयमतपों भारो 5प्यसंभावित- 








गाथा १७० 

अन्वयाथथ:--[ संयमतपःसम्प्रयुक्तत्य ] संयमतपसंयुक्त होने पर भी, 
[ सपदार्थ तीथकरम्‌ ] नव पदार्थों तथा तोर्थंकरके प्रति [ अमिगतबुद्धे! ] जिसकी 
बुद्धिका भुकाव वर्तता है और [ छत्ररोचिनः ) सूत्रोंके प्रति जिसे रुचि ([ प्रीति ) 
वतंती है, उस जीवको [ निर्बाणं ] निर्वाण [ द्रतरम ] दूरतर ( विशेष 
दूर ) है । 

टौका।--यहाँ, अहंतादिकी भक्तिरूप परसमयप्रवृत्तिमें साक्षात्‌ मोक्षहेतुपनेका 
अभाव होने पर भी परम्परासे मोक्षद्वेतुपनेका 'सदुभाव दर्शाया है । 


१. वास्तवमें तो ऐसा है कि--शानोको शुद्धाशुद्धरप मिश्र पर्यायमें जो भक्ति-भादिरूप शुभ अंश 
बतेता है बह तो मात्र देवलोकादिके क्लेशकोी परम्पराका ही हेतु है ध्रोर साथ ही साथ ज्ञानीको 
जो ( मंदशुद्धिरूप ) शुद्ध भ्रंश परिस्यमित द्ोता है वह संवरनिर्जेराका तथा ( उतने झंशमें ) 
मोक्षका हेतु है । वास्तवमें ऐसा होने पर भी, शुद्ध प्रंशमें स्थित संवर-निज्ेंरा-मोक्षहेतुत्वका 
झारोष उसके साथके भक्ति-भादिरूप शुभ प्रंशमें करके उन शुभ भावोंको देवलोकादिके 
बलेशकी प्राप्तिकी परम्परा सहित मोक्षप्राप्तिके हेतुभूत कहा गया है। यहू कथन 
झारोपसे ( उपचारसे ) किया गया है ऐसा समझना । [ ऐसा कथंचित्‌ मोक्षहेतुत्वका आरोप 
भी ज्ञानीको ही वतंते हुए भक्ति-भझादिसख्प शुभ भावोंमें किया जा सकता है। 
धजञ्ञानीको तो शुद्धिका अंशमात भी परिणामनमें न होनेसे यथार्थ मोक्षहेतु बिलकुल प्रगट ही 
नहीं हुआ है--विद्यमात ही नहीं है धो फिर यहाँ उसके भक्तिझ्ादिकूप शुभ भावोंमें ध्ारोप 
किसका किया जाए ? ] 


संयम तथा तपयूक्तने पण दरतर निर्वाण छे । 
घत्रो, पदार्थों, जिनवरो प्रति चित्तमां रुचि जो रहे ॥१७०।। 


नवपदार्थ पूर्वक मोक्षम्रार्भप्रणंचकर्णन २४६ 


परमबैरास्यभूमिका घिरोइणसमथप्रकुशक्तिः पिप्जनलग्नतुलन्थासन्यायेन नवपदायें! सहाईदादि- 
रुचिरूपा परसमयप्रदूत्ति परित्यक्तुं नोत्सहते, स खत न नाम साक्षान्मोक्तं लगते, किन्तु 
सुरलोकादिक्लेशप्राप्तिरूपया परम्परया तमवाप्नोति )! १७० ॥| 


झरहंतसिद्धचेदियपवयणभत्तों परेण णियमेण । 
जो कुणदि तवोकम्मं सो सुरलोगं समादियदि ॥१७१॥ 


जो जीव वास्ववमें मोक्षके हेतुसे उद्यमी चित्तवाला वर्तेता हुम्ना, अचिन्त्य 
संवमतपभार संप्राप्त किया होने पर भी परमवैराग्यभूमिकाका झारोहण करमेमें 
समर्थ ऐसी 'प्रभ्रुशक्ति उत्पन्न न की होनेसे, 'धुनकीको चिपकी हुई रूई'के न्यायसे, 
नव पदार्थों तथा भ्रहतादिकी रुचिरूप ( प्रीतिर्प ) परसमयप्रवृत्तिका परित्याग नहीं 
कर सकता, वह जीव वास्तवमें साक्षात्‌ मोक्षको प्राप्त नद्ठीं करता किन्तु देवलोकादिके 
क्लेशकी प्राप्तिर्प परम्परा द्वारा उसे प्राप्त करता है । १७० । 


१. प्रभुशक्ति> प्रबल शक्ति; उय्मशक्ति; प्रत्र॒ुर शक्ति। [ जिस ज्ञानी जीवने परम उदासीनताकों 
प्राप्त करनेमें समर्थ ऐसी प्रभुशक्ति उत्पन्न नहीं की वह ज्ञानी जीव कदाचित्‌ शुद्धात्ममावनाकों 
अनुकल, जीवादिपदार्थोका अ्रतियादन करनेवाले भागमोंके प्रति रुचि ( प्रीि ) करता है; 
कदाचित्‌ ( जिसप्रकार कोई रामचन्द्रादि पुरुष देशांतरस्थित सीतादि सत्रोके पाससे भाए हुए 
मनुष्योंको प्रेससे सुनता है, उनका सनन्‍्मानादि करता है धौर उन्हें दान देता है उसी प्रकार ) 
निर्दोष-परमात्मा तीर्थंथरपरमदेवोंके शोर गणघर-देव-भरत-सगर-राम-पडवादि महापुरुषोंके 
चरित्रपुराण शुभ धर्मानुरागसे सुनता है तथा कदाचित्‌ गृहस्थदक्षामें भेदाभेदरत्नवयपरिणत 
प्राचायें-उपाध्याय-साधुके पूजनादि करता है झौर उन्हें दान देता है--इत्यादि शुभभाव करता 
है | इसप्रकार जो भानी जोव शुभ रागको सर्वथा नहीं छोड़ सकता, वह साक्षात्‌ मोक्षको प्राप्त 
नहीं करत? परन्तु देवलोका दिके क्‍्लेशकी परम्पराको पाकर फिर चरम देहसे निविकल्पसमाधि- 
विधान द्वारा विशुद्धदर्श नज्ञानस्दभाववाले निजशुद्धात्मामें स्थिर होकर उसे ( मोक्षको ) भ्ाप्त 
करता है। ] 


जिन-सिद्ध-प्रवचन- चैत्य प्रत्ये भक्ति घारी मन विषे | 
संपम परम सदद तप करे, ते औव पामे स्वगने ॥ १७१ |। 
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अह स्पिट्चैल्यप्रवचनमक्तः परेण नियमेन | 
यः करोति तप/कर्म स सुरलोक सभादचे ॥ १७१ || 
महदादिमक्तिमात्ररागजनितसाक्षान्मोभस्यान्तराययोतनमेतत्‌ | य। खन्बहंदादिभक्ति 
विधेयघुद्धि! सन्‌ परमसंयमप्रधानमतितीत्र तपस्तप्यते, स ताबन्मात्ररागकलिकलड्वितस्वान्तः 
साक्षान्मोक्षस्थान्तरायीभूत॑ विषयविषद्रमामोदमोद्दितान्तरज्न/ स्वगंलोक॑ समासाध , सुचिरं 
रामादारे। पच्यमानों 5न्‍्तस्तास्यतीति ॥ १७ १॥। 
तम्हा णिव्वदिकामों रागं सम्वत्य कुणदु मा किचि । 
सो तेण बोदरागो भविश्ञो भवसायरं तरदि ॥ १७२ ॥। 


गाथा १७१ 

अन्वया्थः--[ यः] जो ( जीव ), [ अहत्सिद्धचेत्यप्रवचनमक्तः ] भहंत, 
सिद्ध, चेत्य ( -अहंतादिकी प्रतिमा ) और प्रवचन ( -शास्त्र ) के प्रति भक्तियुक्त 
वर्तता हुमा, [ परेण नियमेन ] परम संयम सहित [ ठपःकर्म ] तपकर्म ( -तपरूप 
कार्य ) [ करोति ] करता है, [सा ] वह [ घुरलोक॑ ] देवलोकको [ समादचे ] 
सम्प्राप्त करता है । 

टीकाा- यह, मात्र प्रहंतादिकी भक्ति जितने रागसे उत्पन्न होनेवाला जो 
साक्षात्‌ सोक्षका भ्रंतराय उसका प्रकाशन है । 

जो ( जीव ) वास्तवमें भ्रहँतादिकी भक्तिके आधीन बुद्धिवाला वर्तता हुझा 
"परमसंयमप्रधान भ्रतितीत्र तप तपता है, वह ( जीव ), मात्र उतने रागरूप क्लेशसे 
जिसका निज अन्त:करण कलंकित ( -मलिन ) है ऐसा वतंता हुआ, विषयविषदृक्षके 
*आमोदसे जहाँ भन्तरंग ( -पअ्रन्तः:करण ) मोहित होता है ऐसे स्वगेलोकको-- जो कि 
साक्षात्‌ मोक्षको पभ्रन्तरायभूत है उसे--संप्राप्त करके, सुचिरकाल पर्यंत ( -बहुत लम्बे 
काल तक ) रागरूपी अंगारोंसे दह्यमान हुआ्ना पंतरमें संतप्त ( -दुःखी, व्यथित ) 
होता है। १७१ । 


है. परमसंयमप्रधान ०० जिसमें उत्कृष्ट संयम मुख्य हो ऐस। । 
२. झामोद > (१) सुगन्ध; (२) मौज । 
तेथी न करवो राग जरीये क्यांय पण मोक्षेच्छुओ । 
बीतराग थईने ओे रीते ते मब्य मबसागर तरे ॥ १७२ ॥ 
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तस्माभिई चिकामो रागं सर्वेत्र करोतु मा किडितद । 
से तेन बीतरागों भब्यों मबस्ागरं तरति ॥ १७२ ॥ 


साक्षान्मोक्षमागं सारखचनढारेण शास्रतात्पयपिसंदारोयम्र्‌ । साक्षान्मोभमार्गपुरस्सरं 
हि वीतरागत्वप््‌ | ततः खन्‍्वहेंदादिगतमपि रागं चन्दननशसज्तमग्निमिव सुरलोकादिक्लेश- 
प्राप्त्या उत्यन्तमन्तर्दाहाय. कल्पमानमाकटय्यसाक्षान्मोक्षकामो महाजनः समस्तविषयभपि 
रागपृस्सृज्यात्यन्तवीवरागो भूत्वा सप्नच्छलज्ज्वलद्दुःखसौरूपकल्लोलं कर्माग्नित_्तकलकलोद- 
मारप्राग्मारमयहुरं भवसागरध्ुत्तीय , शुद्ध स्वरूपपर मासृतसप्मुद्रमध्यास्य सद्यो निर्ाति !। 


गाथा रै७२ 


अन्ययार्थ।--[ तस्मात्‌ ] इसलिए [ निमृत्तिकाम) ] मोक्षाभिलाषी जीव 
[ सर्वत्र ] सत्र [ किखित्‌ राग ] किचित्‌ भी राग [ मा करोतु ]न करो; [ तेन ] 
ऐसा करनेसे [ सः मव्यः ] वह भव्य जोव [ बीतराग? ] वीतराग द्ोकर [ भवसागरं 
वरति ] भवसागरको तरता है | 


दीका।-- यह, साक्षात॒मोक्षमार्ग के सार-सूचन द्वारा शास्त्रतात्परयंख्प उपसंहार 
है ( भर्थात्‌ यहाँ साक्षात्‌मोक्षमागेंका सार क्या है उसके कथन द्वारा शास्त्रका तात्पयें 
कहनेरूप उपसंहार किया है ) । 


साक्षात्‌भोक्षमागमें अग्रसर सचमुच वीतरागपना है। इसलिए वास्तवमें 
'अहंतादिगत रागको भी, चन्दनवृक्षसंगत भग्निकी भाँति, देवलोकादिके क्लेशकी 
प्राप्ति द्वारा अ्रत्यन्त अन्तर्दाहका कारण समभकर, साक्षात्‌ मौक्षका अभिलाषी महाजन 
सबकी झोरके रागकों छोड़कर, प्रत्यन्त वीतराग होकर, जिसमें उबलती हुई दुःखसुखकी 
कललोलें उछलती हैं भौर जो कर्मार्नि द्वारा तप्त, खलबलाते हुए जलसमूहकी 
अतिशयतासे भयंकर है ऐसे भवसागरकों पार उतरकर, शुद्धस्वरूप परमामृतसमुद्रको 
अवगाह कर, शीघ्र निवरण्िको प्राप्त करता है | 


१. भहंतादिगत राग भहुतादिकी झोरका राग) भरहंतादिविषयक राग; श्हंतादिका राग । 
[ जिसप्रकार चन्दनवृक्षकी धरिन भी उद्र रूपसे जलाती दे, दसीप्रकार भ्रहँतादिका राग भी 
देवलोऋादिके बलेशको प्राप्ति द्वारा धत्यन्त ध्नन्तरंग जलनका कारण होता है। ] 
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अल विस्तरेण । स्वस्ति साभान्मोक्षमार्गसारस्वेन शाख़तात्पय भ्रताय बीतरागत्वायरेति । 
दिविघं॑ किलतात्पयंग्‌-- सत्रतात्पय॑श्ञास्वतात्पयंब्थेति । तम्र ध्रत्नतात्पय.प्रतिम्रश्न मेष 
प्रतिषादितम्र । झाखवात्पय त्विंदं प्रतिपाथते । अस्य खलु पारमेश्वरस्यज्ञास्त्रस्य, सकछपुरुषार्थ- 
सारथूतमोक्षतत्त्तप्रतिपत्तिड्ेतो)पश्ञास्तिकाय पड द्रस्य रवरूपप्रतिपाद नेनो पद शिंतसमस्तवस्तुस्वभावस्य , 
नवपदार्थ प्रपशप्तचना विष्कृतबन्धमो क्षसंबन्धिबंधमो भाय तन वन्धमो क्षविकल्पस्थ ,. सम्यगावेदित- 
निश्चयव्यवह्ाररूपमोक्षमागंस्प,. साक्षान्मोक्षकारणभूतपरमवीतरागत्वविश्वांससमस्तहृदयश्य , 


--बविस्तारसे बस हो । जयवंत बरतें वीतरागता जो कि साक्षात्‌मोक्षमागेका 
सार होनेसे शास्त्रतात्पयेभूत है । 

तात्पयं द्विविध होता है : 'सूत्रतात्प्य झोर शास्त्रतात्पय । उसमें, सूचरतात्पय॑ 
प्रत्येकसूत्रमें ( प्रत्येकगाथामें ) प्रतिपांदित किया गया है; और शास्त्रतात्पर्य भब 
प्रतिपादित किया जाता है:--- 

सर्व पुरुषार्थोमें सारभूत ऐसे मोक्षतत्त्वका प्रतिपादन करनेके हेतुसे जिसमें 
पंचास्तिकाय भोर षड़्द्रव्यके स्वरूपके प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तुका स्वभाव दर्शाया 
गया है, नव पदार्थके विस्तृत कथन द्वारा जिसमें बन्धमोक्षके सम्बन्धी ( स्वामी ), 
बन्ध-मोक्षके आयतन ( स्थान ) और बंध-मोक्षके विकल्प ( भेद ) प्रगट किए गए 
हैं, निश्चय-व्यवहाररूप मोक्ष मागेंका जिसमें सम्पयक निरूपण किया गया है तथा साक्षात्‌ 
मोक्षके कारणभूत परमवीतरागपनेमें जिसका समस्त हृदव स्थित है--ऐसे धस यथार्थ 
पारमेश्वर शास्त्रका, परमार्थसे वीतरागपना ही तात्पयं है । 


सो इस वीतरागपनेका व्यवहार-निश्चयके अविरोध द्वारा ही भ्रनुसरण 
किया जाए तो दृष्टसद्धि होती है, परन्तु भ्रन्यथा नहीं ( भ्रर्थात्‌ व्यवहार ओर निमश्चयकी 


१. प्रत्येक गायासूत्रका तात्पर्य सो सूत्रतात्पयं है भ्रोर सम्पूर्ण क्षास्त्रका तात्पयं सो धालतात्पयं है । 

२. पुरुषार्थ » पुरुष-पझर्थ। पुरुष-प्रयोजन । [ पुरुषा्थोके चार विभाग किए जाते हैं : धर्म, भ्र्थ, काम 
धौर मोक्ष; परन्तु सर्व पुरुष-ध्रथों में मोक्ष ही सारभूत ( तात्तविक ) पुरुष-श्वर्थ है। ] 

३. पारमेदवरण परमेश्वरके; जिनभगवानके; भागवत; देवी; पवित्र । 

४. छठ्वें गुयस्थानमैं मुनियोग्य शुद्धधरिणति निरन्तर होना तथा महाद्र॒तादिसम्बन्धी शुभभाव 
यथायोग्यरूपसे होना वह निव्चयव्यवह्वारके अविरोधका ( सुमेलका ) उदाहरणा है। पांचवें 
गुणस्थानमें उस गुरस्थानके योग्य शुद्धपरिणति निरन्तर होना तथा देदब्रतादिसम्बन्धी शुभभाव 
यथायोग्यरूपसे होना वह श्री निश्चय-भ्यवहारके ्वविरोधका उदाहरण है । 
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परमार्थतो बौतरागत्वमेब ठात्पयमिति । तदिदं बीतरागत्य॑ व्यवद्वारनिजयाविरोपेनेवानुसम्यमान 
भबति समीहितसिद्धये, न पुनरन्यथा । व्यवद्दरनयेन भिश्नसाध्यसाधनभावमवलम्ध्यानांदिमेद- 
बासितबुद्धयः सुखेनेवावतरन्ति तीर्थ प्राथमिका! । तथा हीदं भ्रद्धेपमिदमश्रद्धेयमयं भद्धातेदं 
भ्रद्धानमिदं ज्ेयमिदमज्ञेयमय ब्ञातेदं ज्ञानममिदं चरणीबरमिदमचरणीयमयं चरितेद॑ं चरणमिति 
कतेब्याकत व्यकत कम विभागावलोकनोल्लसितपेश्लोत्साइश... घने/शनैमोहमल्लसुन्मूलयन्तः 
सुसंगतता रहे इसप्रकार बीतरागपनेका अनुसरण किया जाए तभी इच्छितकी सिद्धि 
होती है, भ्रन्य प्रकारसे नहीं होती ) । 
( उपरोक्त बात विशेष समझाई जाती है:-- ) 


प्रनादि कालसे भेदवासित बुद्धि होनेके कारण प्राथमिक जीव व्यवहारनयसे 
'भिन्नसाध्यलाधनभावका अवलम्बन लेकर सुखसे तीर्थका प्रारम्भ करते हैं ( भर्थात्‌ 
सुगमरूपसे मोक्षमार्गकी प्रारम्भभूमिकाका सेवन करते हैं )। जैसे कि---“(१) यह 
श्रद्धय ( श्रद्धा करनेयोग्य ) है, ( २ ) यह ग्रश्नढ य है, ( ३ ) यह श्रद्धा करनेवाला 
है और ( ४ ) यह श्रद्धान है; ( १ ) यह जेय ( जाननेयोग्य ) है, ( २) यह 
प्रज्ञेय है, ( ३ ) यह ज्ञाता है और ( ४ ) यह ज्ञान है; ( १ ) यह भाचरणीय 
( भाचरणा करनेयोग्य ) है, ( २) यह अनाचरणीय है, (३ ) यह भ्राचरण 
करनेवाला है श्रोर ( ४ ) यह शभ्राचरण है; “--इसप्रकार ( १ ) कतंव्य ( करने- 
योग्य ), ( २ ) भ्रकतंव्य, ( ३ ) कर्ता और ( ४ ) कर्मेझष विभागोंके श्रवलोकन 
द्वारा जिन्हें कोमल उत्साह उल्लसित होता है ऐसे वे ( प्राथमिक जीव ) धीरे-धीरे 
मोहमन्लनको (रागादिको) उखाड़ते जाते हैं; कदाचित्‌ भ्रजश्नानके कारण ( -स्वसंवेदन- 


१. मोक्षमार्गंत्राप्त ज्ञानी जीवोंकोी प्राथमिक भूमिकामें, साध्य तो परिपूर्णो शुद्धतारूपसे परिणत 
भात्मा है शोर उसका साधन व्यवहारनयसे ( झ्रांशिक शुद्धिके साथ-साथ रहनेवाले ) भेदरत्न- 
त्रयछूप परावलम्बी विकल्प कहे जाते हैं। इसप्रकार उन जीवोंको व्यवहारनयसे साध्य भोर 
साधन भिन्न प्रकारके कहे गए हैं। ( निश्ययनयसे साध्य शोर साधन धभिन्न होते हैं । ) 

२- सुखसेन्‍ूनसगमतासे, सहजरूपसे, कठिनाई बिना । [ जिन्होंने द्वव्याथिकनयके विषयभूत 
शुद्धात्मस्वरूपके श्रद्धानादि किए हैं ऐसे सम्यर्ज्ञानी जीवोंको तीर्थत्िवनकी प्राथमिक दक्षामें 
( -मोक्षमार्गसेवनको प्राबम्भिक भूमिकामें ) ध्ांश्िक शुद्धिके साथ-साथ श्रद्धानचारित्र सम्बन्धी 
परावलम्बी विकल्प ( भेदरत्नत्रय ) होते हैं, क्योंकि धनादि कालसे जीवोंको जो भेदवासनासे 
वासित परिण॒ति चली धा रही है उसका तुरन्त ही स्वंथा नाश द्वोना कठित है ]। 


२५४ गंचास्तिकायसग्रह 


कदाचिदक्ञानान्मदप्रमादतन्त्रतया झिथिलितात्माधिकारस्यात्मनो न्याय्यपथप्रवर्तनाय भ्रयुक्त- 
प्रचण्डदण्डनीतय!, पुनः पुनः दोषानुसारेण द्तप्रायश्ितताः सन्ठतोद्यवाः सन्‍्तो5थ तस्येवात्मनो 
मिश्नविषयश्रद्धानहानचारित्रेरधिरोप्पमाणसंस्कारस्य मिन्नसाध्यसाधनमाबस्थ रजकशिलातल- 
स्फाल्यमानविमलपलिलाप्लुतविहितोषपरिष्वज्म लिनवासस इवे मनाडू मनाग्विशुद्धिमघिगम्य 
निश्चयनयस्यमिन्नवाष्यमाघधनमाबामावादश नज्ञानचारित्रसमाहितत्वरूपे विभ्रान्तसकलक्रिया- 
काण्डाउम्बरनिस्तरद्धपरमचेतन्यशालिनि निर्मराननदमालिनि मगबत्यात्मनि विश्रान्तिमासत्र- 


शातके भ्रभावके कारण ) मद ( कषाय ) और प्रमादके वश होनेसे अपना झ्ात्म- 
झ्धिकार ( भात्मामें अधिकार ) शिथिल हो जानेसे अपनेको न्यायमार्ममें प्रवरतित 
करनेके लिए वे प्रचण्ड दण्डनीतिका प्रयोग करते हैं; पुन: पुन: ( अपने आत्माको ) 
दोषानुसार प्रायश्चित्त देते हुए वे सतत उद्यमवंत वतेते हैं; और 'भिन्नविषयवाले 
श्रद्धान-ज्ञानचारित्र द्वारा ( -आत्मासे भिन्न जिसके विषय हैं ऐसे भेदरत्नत्रय द्वारा ) 
जिसमें संस्कार श्रारोपित होते जाते हैं ऐसे भिन्नसाध्यसाधनभाववाले अपने आत्मामैं--- 
धोबी द्वारा शिलाकी सतह पर पछाड़े जानेवाले, निर्मल जल द्वारा भिगोए जानेवाले 
झौर क्षार ( साबुन ) लगाए जानेवाले मलिन वस्त्रकी भाँति--कुछ-कुछ विशुद्धि 
प्राप्त करके, उसी श्रपने आत्माको निश्चयवयसे भिन्नसाध्यसाधनभावके भ्रभावके कारण, 
दर्शनज्ञानचा रित्रका समाहितपना ( अभेदपना ) जिसका रूप है, सकल क्रियाकाण्डके 
झाडम्बरकी निवृत्तिके कारण ( -अभावके कारण ) जो निस्तरंग परमचेतन्यशाली है 


१. व्यवह्ाार-अद्धानशानचा रित्रके विवय आात्मासे भिन्न हें। क्योंकि व्यवहारश्रद्धघानका विषय नव 
पदार्थ हैं, व्यवह्ारञ्ञानका विषय प्रंग-पूर्व हैं श्रोर व्यवहारचा रित्र॒का विषय झाचारादिसूत्रकथित 
मुनि-धाचार हैं । 

३४. जिसप्रकार धोबी पाषाणक्षिला, पानी भौर साबुन द्वारा मलिन वस्त्रकी शुद्धि करता जाता है, 
उसी प्रकार प्राकृपदवी स्थित झानी जीव भेदरत्नत्रय द्वारा झपने प्ात्मामें संस्कारकों श्रारोपण 
करके उसकी थोडी-थोड़ी शुद्धि करता जाता है ऐसा व्यवहारनयसे कहा जाता है। परमार्थ ऐसा 
है कि उस भेदरत्नत्रयवाले ज्ञानी जीवको शुभभावोंके साथ जो शुद्धात्मस्वरूपका भांशिक 
झालम्बन व्तेता है वही उग्र होते-होते विशेष शुद्धि करता जाता है। इसलिए वास्तकवमें तो, 
शुद्धात्मस्वरूपका झालम्बन करना ही शुद्धि प्रगट करनेका साधन है ओर उस झालम्बन की उग्रता 
करना ही शुद्धिकी वृद्धि करनेका साधन है। साथ रहे हुए शुभभावोंको शुद्धिकी वृद्धिका साधन 
कहना वह तो मात्र उपचारकथन है । शुद्धिकी वृद्धकि उपचरितसाधनपनेका झारोप भी उसी 
जीवके घझुभभावोंमें श्रा सकता है कि जिस जीवने शुद्धिकी वृद्धिका गयार्थ साधन ( -शुद्धात्म- 
स्वरूपका यथोजित प्रालम्बन ) प्रगट किया हो । 


नवपदार्थपुवंक-सो क्ष मारे प्रपं चवर्र न २५५ 


यन्‍्तः क्रमेण. सह्पजाततमरसीमावाः परमवीतरागमावम घिपम्य, . साक्षास्मोक्षमलु- 
भवन्तीति ॥ 


अथ ये तु केवलव्यवद्वारावलम्बिनस्ते खलु मिभ्नताध्यसाधनमावावलोकनेना 5नवरतं 
नितरां खिधमाना प्ृहुपृंह््॒मादिभ्रद्धानहूपाध्यवसायाजुस्य तथेतसः प्रभृतभुतसंस्काराधिरों पित- 
विचित्र विकल्पजालकल्मावितचेतन्थबत्तयः, समस्‍्तयत्द्चचसट्ददायरूपतप)प्रद्तिरूपकर्म का" हो इ- 
मराचलिताः, कदाचिरिकश्िद्रोचमानाः, कदाचित्‌ किश्विद्विकल्पयन्तः, कदाचित्किशिदाचरन्तः, 


तथा जो निर्भर भानन्दसे समृद्ध है ऐसे भगवान श्रात्मामें विश्वांति रचते हुए ( बर्थात्‌ 
दर्शनज्ञानचारित्रके ऐक्यस्वकूप, निविकल्प परमचेतन्यशाली तथा भरपूर- 
आानन्दयुक्त ऐसे भगवान आत्मामें भपनेको स्थिर करते हुए ), क्रमशः समरसीभाव 


समुत्पन्न होता जाता है इसलिए परम वीतरागभावको प्राप्त करके साक्षात्‌ मोक्षका 
अनुभव करते हैं । 


[ अब के वलव्यवहारावलम्बी ( अज्ञानी ) जीवोंका प्रवर्तन और उसका 
फल कहा जाता है :--] 


परन्तु जो केवलब्यवहारावलम्बी ( मात्र व्यवहारका भ्वलम्बन करनेवाले ) 
हैं वे वास्तवमें "भिन्नस्नाध्ययाधनभावके भ्वलोकन द्वारा निरन्तर भत्यन्त खेद पाते 
हुए, ( १ ) प्रुनः पुन: धर्मादिके श्रद्धानरूप अ्रध्यवसानमें उनका चित्त लगता रहवैसे, 
(२ ) बहुत श्रुतके ( द्रव्यश्रुतके ) संस्कारोंसे उठनेवाले विचित्र ( अनेक प्रकारके ) 
विकल्पोंके जाल द्वारा उनकी चैतन्यबृत्ति चित्र-विचित्र होती है इसलिए भौर 
( ३ ) समस्त यति-आचारके समुदायरूप तपमें प्रवर्ततरूप कर्मेकाण्डकी धमारमें वे 
भ्रचलित रहते हैं इसलिए, ( १) कभी किसीकी ( किसी विषयकी ) रुचि करते हैं, 
(२ ) कभी किसीके ( किसी विषयके ) विकल्प करते हैं और ( ३ ) कभी कुछ 


१. वास्तवमें साध्य धोौर साधन प्रभिन्न होते हैं। जहाँ साध्य भोौद साधन भिन्न कहे जायें वहाँ 
“यह सत्यार्थ निरूपण नहीं है किन्तु व्यवह्ारनय द्वारा उपचरित निरूपण किया है/--ऐसा 
समभता चाहिए । केवलब्यवहारावम्बी जीव इस बातकी गहराईसे श्रद्धा न करते हुए भर्थात्‌ 
“बास्तवमें शुभभावरूप साधनसे ही शुद्धभावरूप साध्य श्राप्त होगा” ऐसी श्रद्धाका गहराईमें 
सेवन करते हुए निरन्तर अत्यन्त खेद प्राप्त करते हैं । [ विशेषके लिए २३३ वें पृष्ठकी पहली तथा 
चौथी टिप्पणी देखें । ] 


९३५६ पंचार्तिका यसंग्रह 


दर्लनाचरणाय.._ कदावित्श्ञाम्यन्तः, . कदाचित्संविजमाना', . कदाचिदनुकम्पमानाः, 
कदाविदास्तिक्यप्रुद्द वन्तः, अक्लाकाठ क्षाविविकित्सामूटदृष्टितानां व्युत्थापननिरोधाय नित्यबद्ध- 
परिकराः, उपच् हणस्थितिकरणवात्सल्यप्रमावनां भावयमाना वारंबारमभिवर्धितोश्साहा, 
हानाचरणाय स्वाध्यायकालमबलोकयन्तो, बहुधा विनय अ्रपश्चयन्तः, प्रविष्ितदु् रोपधानाः, 
सुष्ठ बहुमानवातन्वन्तो निहवापलि नितर्रां निवारयन्तो 5थंव्यञ्जनतदुभयश्ुद्धों नितान्तसावधाना, 
चांरब्रातरणाय हिंसानृतस्तेयाअक्मपरिग्रद्समस्‍्तबिरतिरूपेषप पश्चमद्ावतेपु तश्रिष्ठवूचयः, 
सम्पस्योगनिद्नइलक्षणासु गुप्तिप नितान्त ग्रहीतोधोमा, ईपामापेपणादाननित्षेपोत्सगंरूपासु 
समितिष्व॒त्थन्तनिवेशितप्रयत्नाश,._ तपआचरणावानशनावमौंदय बृतिपरिसंख्यानरसपरित्याग- 
विविक्तशय्पासनकायक्लेशेष्वमी €णप्तुत्सहमानाः, . प्रायरिचततविनयबैय (व त्त्पव्युत्सगंस्वाध्याय- 
ध्यानपरिफरांकु शितस्वान्ता, वीर्याचरणाय कमकाण्डे सर्वशक्त्या व्याप्रियमाणाः, कर्मचेतना- 


आचरण करते हैं; दर्शनाचरणके लिए---बवे कदाचित्‌ प्रशमित होते हैं, कदाचित्‌ 
संवेगको प्राप्त होते हैं. कदाचित्‌ु अनुकम्पित होते हैं, कदाचित्‌ आस्तिक्यको घारण 
करते हैं, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा और मूृढ़हृष्टिताके उत्थानको रोकनेके हेतु नित्य 
कटिबद्ध रहते हैं, उपबृ हएा, स्थितिकरणा, वात्सल्य और प्रभावनाको भाते हुए 
बारम्बार उत्साहको बढ़ाते हैं; ज्ञानाचरणके लिए--स्वाध्यायकालका अवलोकन करते 
हैं, बहु प्रकारसे विनयका विस्तार करते हैं. दुर्धर उपधान करते हैं, भलीभाँति 
बहुमानको प्रसरित करते हैं, निह्ववदोषको शभत्यन्त निवारते हैं, श्रथें, व्यंजन भोर 
"तदुभयकी शुद्धिमें भत्यन्त सावधान रहते हैं; चारित्राचरणके लिए--हिसा, असत्य, 
स्तेय, भन्नह्य भौर परिग्रहकी सर्वविरतिरूप पंचमहाब्रतोंमें तल्लीन वृत्तिवाले रहते हैं, 
सम्यक्‌ योगनिग्रह जिनका लक्षण है (-योगका बराबर निरोध करना जिनका लक्षण 
है ) ऐसी गुप्तियोंमें अत्यन्त उद्योग रखते हैं, ईया, भाषा, एषणा, भादाननिक्षेप और 
उत्सगेंूप समितियोंमें प्रयत्नको अत्यन्त युक्त करते हैं, तपाचरणके लिए---अनशन, 
झवमौदयं, वत्तिपरिसंख्घान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन भोर कायक्लेशमें सतत 
उत्साहित रहते हैं, प्रायश्वित्त, विनय, वैयावत्त्य, व्युत्सर्गं, स्वाध्याय भोर ध्यानरूप 
*परिकर द्वारा निज अन्त:करणको अंकुशित रखते हैं; वीर्याचरणके लिए---कर्म काण्डमें 
सर्वे शक्ति द्वारा व्यापृत रहते हैं; ऐसा करते हुए कमंचेतनाप्रधानपनेके कारण-- 
१. तदुभय «5 उन दोनों ( भ्र्यात्‌ श्र्थ तथा व्यंजन दोनों ) 


२. परिकरनन्समूह। सामग्री । 
२. व्यापृत « रुके; गुये; लगे; मशगूल| भग्न । 





नवपदार्थंपूर्वंक मोक्षमार्रप्रपंचवर्णोन २५७ 


प्रधानस्थाद रनिवारिता 5 घुभकमप्रवू तयो +पि सप्ुपासशुभकम प्रदूतयः!, सकलक्रियारूंडाटम्बरो- 
सीण॑दर्शनहानचारित्रेक्यपरिणतिरूपां ज्ञानचेतनां मनागप्यसंभावयन्तः, प्रभृतपुण्यभारमन्धरित- 
चित्तवृतय!, सरलोकादिक्लेशप्राप्तिपरम्परया सुचिरं संसारसागरे अपन्तीति | उक्त च-- 
'सरणकरणप्पद्दाणा ससमयपरमस्थप्ुक्कगावारा | चरणकरणस्स सारं॑ बनिच्छयसद्धं ण 
बाणंति |? 


यद्यपि अशुभकर्मप्रवृत्तिका उन्होंने अत्यन्त निवारण किया है तथापि--शुभकमं प्रवृत्तिको 
जिन्होंने बराबर ग्रहण किया है ऐसे वे, सकल क्रियाकाण्डके झ्राडम्बरसे पार उतरी हुई 
दर्शनज्ञानचारित्रकी ऐक्यपरिणतिरूप ज्ञानचेतनाको किचित्‌ भी उत्पन्न न करते हुए, 
बहुत पुण्यके भारसे "मंथर हुई चित्तवृत्तिवाले बतंते हुए, देवलोकादिके क्लेशकोी 
प्राप्तिकी परम्परा द्वारा अत्यन्त दीर्घकाल तक संसारसांगरमें भ्रमण करते हैं । कहा 
भी है कि--- चरणकरणप्पहाणा ससमयपरमत्थमुक्कवावारा । चरणकरणास्स सारं 
रिच्छयसुद्ध ण जाणंति ॥। [ अर्थात्‌ जो चरणपरिणामप्रधान हैं भ्ौर स्वसमयरूप 
परमार्थमें व्यापाररहित हैं, वे चरणपरिणामका सार जो निश्चयशुद्ध ( आत्मा ) उसे 
नहीं जानते । ]* 


१. मंथर-मंद; जड़; सुस्त । 
२. इस गाथाकी संस्कृत छाया इसप्रकार है:--चरणकरणाप्रधानाः स्वसमयपरमार्थेमुक्तब्यापारा: । 
चरणाकरणस्य सार॑ निश्चयशुद्ध न जानन्ति ।। 
३. श्री जयसेनाचार्यदेवक्रृत तात्पयेवृत्ति-टीकामें व्यवह्ार-एकान्तका निम्नानुसाद स्पष्टीकररण 
किया गया है:--- 
जो जीव विशुद्धशानदरणनस्वभाववाले एुद्धात्मतत्त्वके सम्पकृधद्धान-ज्ञान-भनुष्ठानरूप निश्चय - 
मोक्षमागंसे निरपेक्ष केवलथघुभानुष्ठटानरूप व्यवह्ा रनयको ही मोक्षमार्गे मानते हैं, वे उसके द्वारा 
देवलोका दिके क्लेशकी परम्परा प्राप्त करते हुए संसारमें परिभ्रमण करते हैं! किन्तु यदि 
शुद्धात्मानुभूतिलक्षण निरचयमोक्षमार्यकोी मानें ध्ौर निशवयभोक्षमार्गकका पनुष्ठात करनेकी 
दाक्तिके धभावके कारण निश्चयसाधक शुभानुष्ठान करें, तो वे सराग सम्यग्हष्टि हैं भोर 
परम्परासे मोक्ष प्राप्त करते हैं ।--इसप्रकार व्यवहार-एकाम्तके निराकरणकी मुख्यतासे दो 
वाक्य कहे गये । 
[ यहाँ थो 'सराग सम्यर्दष्टि' जोबव कहे उस जीवोंको सम्यग्दर्दात तो यथा्ें ही प्रगट हुझा 
है परन्तु चारित्र-धपेक्षासे उन्हें मुस्यतः रागका प्स्तित्व होनेसे 'सराग सम्यर्हृष्टि' कहा है ऐसा 
शे३े . 


२५५ पंचास्तिकायसं ग्रह 


गेउश्र केबलनिश्वपावलम्बिनः सकलक्रियाकमकाण्डाउम्बरविरक्तवुद्धयों 5्धमीलित- 
: विलोचनपुटा। किमपि स्वबृद्धधावलोक्ष यथासुखमासते, ते खल्ववधीरितभिश्नताध्यसाधनभावा 
अमिश्नसाध्यसाधनमावम लभमाना अन्तराल एवं प्रमादकादम्बरीमदमरालसचेतसो मचा हब, 





[ झ्रब केवलनिश्चयावलम्बी [ श्रज्ञानी ) जीवोंका प्रवतंन और उसका फल 
कहा जाता है :-- ] 


अब, जो केवलनिश्चयावलम्बी हैं, सकल क्रियाकर्मकाण्डके झ्ाडम्बरमें विरक्त 
बुद्धिवाले वर्तते हुए, भ्राँखोंको श्रधमुदा रखकर कुछ भी स्ववबुद्धिसि अवलोक कर 
"यथासुख रहते हैं ( अर्थात्‌ स्वमतिकल्पनासे कुछ भी भासकी कल्पना करके 
इच्छानुसार--जैसे सुख उत्पन्न हो वैसे--रहते हैं ), वे वास्तवमें भिन्नसाध्यसाधन- 
भावको तिरस्कारते हुए, अभिन्नसाध्यसाधनभावको उपलब्ध न करते हुए, अ्रंतरालमें 
ही ( -शुभ तथा शुद्धके भ्रतिरिक्त शेष तीसरी अ्शुभदशामें ही ), प्रमादमदिराके मदसे 





समभना । और उन्हें जो शुभ अनुष्ठान है वह मात्र उपचारसे ही 'निशचयसाधक ( -निशचयके 
साधनभूत )' कहा गया है ऐसा समझना । | 


१. यथासुख--इच्छानुसार; जेसे सुख उत्पन्न हो वंसे, यथेच्छरूपसे | [ जिन्हें द्रव्याथिकनयके 
( निइ्चयनयके ) विषयभूत शुद्धात्मद्रव्यका सम्यक्‌ श्रद्धान या अनुभव नहीं है तथा उसके लिए 
उत्सुकता चाह या प्रयत्न नहीं है, ऐसा होने पर भी जो निज कल्पनासे भ्रपनेमें किचित्‌ भास 
होनेकी कल्पना करके निर्श्चितरूपसे स्वच्छन्दपूर्वक वर्तंते हैँ, “ज्ञानी मोक्षमार्गी जीवोंको प्राथमिक 
दशामें आंशिक शुद्धिके साथ-साथ भूमिकानुसार शभभाव भी होते हैं --इस बातकोी श्रद्धा नहीं 
करते, उन्हें यहाँ केवलनिश्चयावलम्बी कहा दै । ] 


२. मोक्षमार्गी ज्ञानी जीवयोंको सविकल्प प्राथमिक दक्षामें ( छठवें ग्ुणास्थान तक ) व्यबहारनयकी 
इपेक्षासे भूमिकानुसार भिन्नसाध्यसाधनभाव होते हैं ध्र्थात्‌ भूमिकानुसार नव पदार्थों सम्बन्धी, 
अ्रंग-पूर्व सम्बन्धी झोर श्रावक-मुनिके झाचार सम्बन्धी शुभभाव होते हैं ।- यह बात केबल- 
निरचवावलम्बी जीव नहीं मानते प्रर्थात्‌ ( भांशिक शुद्धिके साथकी ) शुभभाबवालो प्राथमिक 
दशाको वे नहीं श्रद्धते भोर स्वयं भशुभ भावोंमें बतंते होने पद भी भ्रपवेमें उच्च शुद्ध दाकी 
कल्पना करके स्व॒च्छन्दी रहते हैं। 


नयवदार्थंपूर्व क-मोक्षभार्ग प्रपंचवर्शान २४५६ 


मूर्च्छिता हद, स॒धुष्ता हब, प्रभूषषतसितोपलपायसासादितसौहित्या शव, सप्युल्बणबलसड्ब्रनित- 
जाटथा इव, दारुणमनोप्र भ्विद्वित मोहा शव, इद्रितविद्विश्चेतन्या वनस्पतय इव, मौनीन्‍्द्रीं 
कमचेतनां. पुण्यवन्धमयेनानवक्वम्ममाना. अनासादितपरमनेष्कम्य रूपश्ञानवेतनाविश्रान्तयो 
व्यक्ताय्यक्तप्रमादतन्त्रा भरमाभतकमफलथेतनाप्रधानवृत्तयों बनस्पतय हव केवर्ल पापमेव बध्नन्ति । 
उक्त च---'णिच्छयमालम्बंधा णिच्कूयदो णिच्छयं अयाणंता | णासंति चरणकरणं बाहरि- 
चरणालसा केई'' ।। 


भरे हुए भ्ालसी चित्तवाले वतंते हुए, मत्त ( उन्मत्त ) जैसे, मूच्छित जैसे, सुषुप्त 
जैसे, बहुत घी-शक्कर-खीर खाकर तृप्तिको प्राप्त हुए ( -तृप्त हुए ) हों ऐसे, मोटे 
शरीरके कारण जड़ता ( -मंदता, निष्क्रियता ) उत्पन्न हुई हो ऐसे, दारुण बुद्धि श्र शसे 
मृढ़ता हो गई हो ऐसे, जिसका विशिष्टचेतन्य मुंद गये हैं ऐसी वनस्पति जैसे, मुनीन्‍्द्रकी 
कर्मंचेतनाकों 'पुण्यबन्धके भयसे न श्रवलम्बते हुए और परम नैष्कम्यंरूप ज्ञानचेतनामें 
विश्रान्तिको प्राप्त न होते हुए, ( मात्र ) व्यक्त-अव्यक्त प्रमादके आधीन वतंते हुए, 
प्राप्त हुए हलके ( निक्ृृष्ट | कर्मफलकी चेतनाके प्रधानपनेवाली प्रवृत्ति जिसे वतंती है 
ऐसी वनस्पतिकी भाँति, केवल पापको ही बाँघते हैं। कहा भी है किः-- 'णिच्छय- 
मालम्बंता शिच्छुयदो णिच्छ॒यं ग्रयाणंता । सासंति चरणकरणं बाहरिचरणालसा केई।। 
[ अर्थात्‌ निश्चयका अवलम्बन लेनेवाले परन्तु निश्चयसे ( वास्तवमें ) निश्चयको न 
जाननेवाले कुछ जीव बाह्य चरणमें आलसी वतंते हुए चरणपरिणामका नाश करते 


हैं। | 


१. केवलनिदचयावलम्बी जीव पृण्यबन्धके भयसे डरकर मंदकषायरूप शुभभाव नहीं करते शोर 
पापवन्धके कारणभूत भप्रशुभभावोंका सेवन तो करते रहते हैं। इसप्रकार वे पापबन्ध ही 
करते हैं | 

२. इस गायाकी संस्कृत छाया इसप्रकार है;--निश्चयमालम्बन्तो निश्चययतो निशचलयमजानन्तः । 
नाशयन्ति चरणकररा बाह्य चरणालसा: के5पि ।। 

३. ली जयसेनाचायंदेवरचित टीकामें ( ब्यवहार-एकान्तका स्पष्टीकरण करनेके पश्चात्‌ तुरन्ठ ही ) 
निदचय-एकान्तका निम्नानुसार स्पष्टीकरण किया गया हैः-- 

झौर जो केवलनिदचयावलम्बी वतेते हुए रागादिविकल्परहित प्रमसमाधिरूप शुद्ध भात्माको 
उपलब्ध * करते होते पर भो, मुनिकों ( व्यवह्यास्स ) भ्राचरनेयोग्य षड़्श्रावश्यकादिरूप 


२६० णंचास्तिकायस प्रह 


ये तु पुनरधुनर्भवाय नित्यविद्वितोधोगमहामागा भगवन्तो निश्चयव्यवद्दारयोरन्यतरा- 


नवलम्बनेनात्यन्तमध्यस्थी भृताः .ध्रुद्धधतन्यरूपात्मतत्वविश्रान्तिविरयनोन्पुखाः प्रमादोदयाजु- 





[ श्रव निश्चय-व्यवहार दोनोंका 'सुमेल रहे इसप्रकार भूमिकानुसार 


प्रवर्तेन करनेवाले ज्ञानी जीवोंका प्रवतेन और उसका फल कहा जाता है:-- ] 


परन्तु जो, भ्रपुनभंवके ( मोक्षके ) लिये नित्य उद्योग करनेवाले महाभाग 


भगवन्तों, निश्चय-व्यवहा रमेंसे किसी 'एकका ही अवलम्बन न लेनेसे (-कैवलनिश्चया- 


झनुप्ठानकोी तथा श्रावकको ( व्यवहारसे ) भ्राचरनेयोग्य दानपूजादिरूप श्ननुष्ठा नको दूषर देते हैं, 


वे भी उभय भ्रष्ट वतंते हुए, निश्चयव्यवहार-भ्रनुष्ठा नयोग्य भ्रवस्थान्तरको न जानते हुए पापको 
ही बांधते हैं ( भ्र्यात्‌ मात्र निशपचय-भनुष्ठानरूप शुद्ध अवस्थासे भिन्न ऐसी जो नि€्चय-अनुष्ठान 
झोर व्यवहार-पझनुष्ठा नवाली मिश्र भ्रवस्था उसे न जानते हुए परापको ही बाँधते हैं ); परन्तु 
यदि शुद्धात्मानुष्ठानरूप मोक्षमागंको और उसके साधक भूत ( व्यवहारसाघमरूप ) व्यवहारमोक्ष- 
मार्गको मानें, तो भले चारित्रमोहके उदयके कारणा शक्तिका भ्रभाव होनेसे शुभ-धनुष्ठान रहित 
हों तथापि--यद्यपि वे शुद्धात्मभावनासापेक्ष शुभ-पश्रनुष्ठानरत पुरुषों जैसे नहीं हैं तथापि- सराग 
सम्यक्त्वादि द्वारा व्यवहा स्सम्यगरद॒ह्ठि हैं भोर परम्परासे मोक्ष प्राप्त करते हैं ।-- इसप्रकार निषचय- 
एकान्तके निराकरणकी मुख्यतासे दो वाक्य कहे गये । 

[ यहाँ जिन जीवोंको 'व्यवहारसम्यग्हष्टि' कहा है वे उपचारसे सम्यरहष्टि हैं ऐसा नहीं 
समभना परन्तु वे वास्तवमें सम्यग्दृष्टि हैं ऐसा समझना | उन्हें चारित्र-अपेक्षासे मुख्यतः रागादि 
विद्यमान होनेसे सराग सम्यक्त्ववाले कह कर “व्यवहारसम्यग्द हि कहा है | श्री जयसेनाचार्यदेवने 
स्वयं ही १५०-१४१ वीं गाथाकी टीकामें कहा है कि--जब यह जोव झागमभाषासे कालादि- 
लब्धिरूप भोर भ्रध्यात्मभाषासे शुद्धात्माभिमुख परिणामरूप स्वसंवेदनज्ञानको प्राप्त करता 


है तब प्रथम तो वह मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियोंके उपशम पशौर क्षयोपशम द्वारा सराग-सम्यग्द हि 
होता है। |] 


१. निशचय-व्यवहारके सुमेलकी स्पष्ट ताके लिये पृष्ठ २५८ की द्वितीय टिप्परणो देखें । 
२. 
३. मोक्षके लिए नित्य उद्यम करनेवाले महापविन्र भगवन्तोंको (-मोक्षमार्गी ज्ञानी जीवोंको ) 


महाभागण्न्महा पवित्र; महा गुणवान; महा भाग्यशाली 


निरन्तर शुद्धद्रव्याथिकनयके विषयभूत शुद्धात्मस्वरूपका सम्यक्‌ अवलम्बन वतेता होनेसे उन 
जीवों को उस धवलम्बनकी तरतमतानुसार सविकल्प दक्षामें भूमिकानुसार शुद्धपरिणति तथा 
शुभपरिण तिका यथोचित सुमेल ( हुठ रहित ) होता है इसलिये वे जीव इस शास्त्रमें 
( ३६४ वें पृष्ठ पर ) जिन्हें केवलनिश्चयावलम्बी कहा है ऐसे केवलनिश्चयाव लम्बी नहीं हैं तथा 
( २६० वें पृष्ठ पर ) जिन्हें केवलव्यवद्टारावलम्बी कहा है ऐसे केवलव्यवहारावलम्बी नहीं हैं । 


नवपदा्ंपूर्वंक-मोक्षम।गंत्रपं चयन २६१ 


बृचिनिवर्तिकां क्रियाकाण्डपरिणति माहात्म्याशिवारयन्तो 5त्यन्तप्वदासीना यथाशक्त्वा55त्मान- 
मात्मना5 5त्मनि संचेतयमाना नित्योपयुक्ता निवसन्ति, ते खल्लु स्वतत्त्विभान्त्यनुसारेण 
क्रमेण कर्माणि संन्यसन्तो5त्यन्तनिष्थ्रमादा नितान्तनिष्कम्पसृर्तयों वनस्पतिभिरुपमीयमाना 
अपि दूरनिरस्तकर्म फलानुभूतयः कर्मानुभूतिनिरुत्सुकाः केवलड्ानानुभूतिसप्नपजाततास्विकानन्द- 
निमरतरास्वरसा संप्ारसप्रद्रप्ृत्तीय शब्दजहझफलस्य भास्वतस्यथ मोक्तारों मबन्तीति ॥१७२॥।। 


सरगप्पभावणट्ट पबरयणभत्तिप्पचोविदेण सया । 
सगियं पक्यणसारं पंचत्थियसंगह सुत्त ॥ १७३ 0 


3 क+-+--+ननकवानकक ५५3 3++ननमनन+ न नम नमन मनन “मन 3७ + नल ननन+«33+++मनक+ नमन नमन न पनन++ञननन+ कजनन+ 3-4 मनन तन निनमन++ वन नन+क मन“ न-न++-जन++-न+-ना»म+कास्‍क»+«+ जन «०. 


वलम्बी या केवलथ्यवहारावलम्बी न होनेसे ) अत्यन्त मध्यस्थ वर्तते हुए, शुद्धचेतन्यरूप 
आत्मतत्त्वमें विश्रान्तकि 'विरचनकी शोर अभिमुख ( उन्मुख ) व्तेते हुए, प्रमादके 
उदयका झनुसरण करती हुई वृत्तिका निवर्तेन करनेवाली ( टालनेवाली ) क्रियाकाण्ड- 
परिणतिको माहात्म्यमेंसे बारते हुए ( -शुभ क्रियाकाण्डपरिणति हठ रहित सहजरूपसे 
भूमिकानुसार वतंती होने पर भी अंतरंगमें उसे माहात्म्य न देते हुए ), प्रत्यन्त उदासीन 
वर्तते हुए, यथाशक्ति भ्रात्माको आत्मासे भात्मामें संचेतते ( भ्रचुभवते ) हुए नित्य- 
उपयुक्त रहते हैं, वे ( -वे महाभाग भगवन्तों ), वास्तवमें स्वतत्त्वमें विश्रान्तिके 
अनुसार क्रमश: कमेका संन्यास करते हुए ( -स्वतत्त्वमें स्थिरता होती जाये तदतुत्तार 
शुभ भावोंकों छोड़ते हुए ), श्रत्यन्त निष्प्रमाद वर्तंते हुए, भ्रत्यन्त निष्कंपमूर्ति होनेसे 
जिन्हें वनस्पति की उपमा दी जाती है तथापि जिन्होंने कर्मफलानुभूति भ्रत्यन्त निरस्त 
( नष्ट ) की है ऐसे, कर्मानुभूतिके प्रति निरुत्सुक वतेते हुए, केवल (मात्र ) 
ज्ञानानुभूतिसे उत्पन्न हुए तात्त्तिक आझानन्दसे भ्रत्यन्त भरपूर वतंते हुए, शीघ्र 
संसारसमुद्रको पार उतरकर, शब्दब्रह्मके शाश्वत फलके ( -निर्वाणसुखके ) भोक्ता 
होते हैं ।१७२। ह 


१. विरचन 5७ विशेषसूपसे रचना; रचना ॥ 


में मार्ग-उदोताथ । प्रवचनभक्तिथी प्रेराईने । 
क्यू, सवप्रववन-सारभूत 'पंचास्तिसंग्रह' घने | १ ७३॥। 


१२६२ घंचाल्तिकायदंग्रह 


मार्गप्रभावनाथ प्रवचनमक्तिप्रवोदितेन मया । 
मणितं प्रवचनसारं पश्ञास्तिकसंग्रह प्॒त्नम्‌ ॥१७३॥।। 


कठुंः प्रतिज्ञानिव्यूं दिसुचिका समापनेयम्‌ | मार्गों हि परमवेराग्यकरण्रव्ा 
पारमेश्वरी परमाज्ना; तस्‍्याः प्रभावनं प्रख्यापनद्वारेण प्रक्ृष्टपरिणतिद्वारेण था सम्मुधोतनम ; 
तदर्थमेव परमागमानुराबवेगप्रचलितमनता संक्षेपतः समस्‍्तबवस्तुतत्तवचकत्वादतिविस्तृवस्थापि 
प्रवचनस्थ सारभूत पद्मास्तिकायसंग्रह्ममिधानं मगवत्सवश्नोपज्चत्वात्‌ उत्नमिदमभिह्दितं मयेति । 





गाथा १७३ 


अन्वयाथः--[ प्रबचनमक्तिग्रचो दितेन मया ) प्रवचनकी भक्तिसे प्ररित ऐसे 
मैंने [ मागप्रमावनार्थ ] मार्गकी प्रभावनाके हेतु [ प्रवचनसारं ] प्रवचनके सारभूत 
[ परण्चास्तिकसंप्रद सश्नम ] 'पंचास्तिकायसग्रह' सूत्र [ मणितम्‌ ] कहा । 


टीका/-- यह, कर्ताकी प्रतिज्ञाकी पूर्णता सूचित करनेवाली समाप्ति है 
( भर्थात्‌ यहाँ शास्त्रकर्ता श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेव अपनी प्रतिज्ञाकी पूर्णता सूचित 
करते हुए शास्त्रसमाप्ति करते हैं ) । 


मार्ग भ्र्थात्‌ परम वैराग्य करनेंकी ओर ढलती हुई पारमेश्वरी परम प्राज्ञा 
( भ्र्थात्‌ परम वेराग्य करनेको परमेश्वरकी परम भाज्ञा ); उसकी प्रभावना भ्रर्थात्‌ 
प्रस्यापन द्वारा अथवा प्रकृष्ट परिणति द्वारा उसका समुद्योत करना; [ परम वेराग्य 
करनेकी जितभगवानकी परम भाज्ञाकी प्रभावता भर्थात्‌ ( १ ) उसकी प्रस्याति-- 
विज्ञापन--कर ने द्वारा अथवा ( २ ) परमवेराग्यमय प्रक्ृष्ट परिणमन द्वारा, उसका 
सम्यक्‌ प्रकारसे उद्योत करना; ] उसके हेतु ही ( -मागंकी प्रभावनाके द्वेतु ही ), 
परमागमकी ओरके अ्रनुरागके वेगसे जिसका मन भ्रति चलित होता था ऐसे मैंने यह 
'पंचास्तिकायसंग्रह' नामका सूत्र कहा--जो कि भगवान सर्वजञ्ञ द्वारा उपज्ञ होनेसे 
( -वीतराग सर्वेश्ञ जिनभगवानने स्वयं जानकर प्रणीत किया होनेसे ) 'सूत्र' है, और 
जो संक्षेपसे समस्तवस्तुतत्त्वका ( सवे वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपका ) प्रतिपादन कर्ता 


नवपदार्थपुर्वेक भोक्षमागेप्रपंचवर्णन २६३ 


अथेव॑ ब्रास्त्रकारः प्रारब्धस्यान्तप्पगम्थात्यन्तं छृतकृत्यो भृत्वा परमनैष्कम्परूपे शुद्धस्वरूपे 
विश्ान्त इति भ्रद्धीयते || १७३ ॥ 

इति समयश्यारूयायां नवपदाशपुरस्सरमोक्षमार्गप्रप्चवर्णनो द्वितीयः श्रुतरकन्ध! 
समाप्तः ।। 


स्वश क्तिपंसचितप स्तुतत्वे- 

व्याख्या कृतेयं समयस्य शच्दे। । 
स्वरूपगुप्तस्य न कि चिद॒स्ति 
कतव्यमेबाम तचन्द्रसरे!. ॥ < ॥ 


होनेसे, भ्रति विस्तृत ऐसे भी प्रवचनके सारभूत है ( -द्वादशांगरूपसे विस्तीणं ऐसे भी 
जिनप्रवचनके सारभूत है ) । 


इसप्रकार शास्त्रकार ( श्रीमदृभगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेव ) प्रारम्भ किये हुए 
कार्यके अन्तको पाकर, श्रत्यन्त कृतकृत्य होकर, परमनेष्कम्यंरूप शुद्धस्वरूपमें विश्रान्त 
हुए ( परम निष्कमं पनेरूप शुद्धस्वरूपमें स्थिर हुए )--ऐसे श्रद्ध जाते हैं ( अर्थात्‌ 
ऐसी हम श्रद्धा करते हैं ) ।१७३। 

इसप्रकार (श्रीमदुभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री पंचास्तिकायसंग्रहशासत्रकी 
श्रीमदु अमृतचन्द्राचायंदेवविरचित ) समयब्याख्या नामकी टीकामें नवपदाथपूबक 
मोक्षमागंश्रपंचचणन नामका द्वितीय श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । 


[ भब, “यह टीका शब्दोंने की है, भमृतचन्द्रसूरिने नहीं ऐसे श्रथंका 
एक अन्तिम श्लोक कहकर श्री भ्रमृतचन्द्राचायंदेव टीकाकी पुर्णाहुति करते 
हैं: | 

[ श्लोकाथ!--भपनी शक्तिसे जिन्होंने वस्तुका तत्त्व ( -यथाथ्थे स्वरूप ) 
भलीमभाँति कटा है ऐसे शब्दोंने यह समयकी व्याख्या ( -अ्रथेंसमयका व्याख्यान 
अथवा पंचास्तिकायसंग्रहशास्त्रकोी टीका ) की है; स्वखूपगुप्त ( -अमुर्तिक 
जञानमात्र स्वरूपमें गुप्त ) अमृतचन्द्रसूरिका ( उसमें ) किचित्‌ भी कतेंव्य वहीं 


है। [८] 


शे६४ पंचास्तिकाय6ंग ह 
हति पच्चास्तिकायसंग्रहामिधानस्थ समयस्य व्याख्या समाप्ता ) 





इसप्रकार ( श्रीमदृभगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री पंचास्तिकायसंग्रह 
वामक समयकी अर्थात्‌ शास्त्रकी ( श्रीमदू अमृतचन्द्राचायंदेवविरचित समयब्याख्या 
वासकी ) टीकाके ( श्री हिमतलाल जेठालाल शाह बी. एस. सी. कृत ) गुजराती 
अनुवादका हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआज्ला । 
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